॥ श्री: ॥ 
विद्या मवन संस्कृत ग्रन्थमाला... 
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॥ थ्रीः ॥ 
धबअ्जयविर्चितं 


दशरूपकृस्‌ 
चन्द्रकूला? हिन्दीव्याख्योपेतयस्‌ 


व्याह्याकोर--- 


डाक्टर भोलाशड्ूरव्यास 
एम, ए., पोएच. डी., एल. एल. बी., शात्न्री __ 
अध्यापक, काशी हिन्दू विष्रवनिशाफर्मी 





_ चौखम्बा विद्या भवन, चौक, बनारस-१ 


+०<«०४०0/०:२- 


सं० २०१५१ ] ..[ मूल्य ५) 


शअफाबाफकृ॒इणणण्ण 
चौखम्बा विद्या भवन, 
चौक, बनारस 


. ( पुनर्मुंद्रणादिकाः सर्वेडधिकाराः प्रकाशकाधीनाः )... 
(0ज़ोफाशाय8 पा१ए७ कचरा, 
(शर०फणोर, ऐि7क8४-] ' 
9985 


सुदक-- 
विद्याविल्ञास प्रेस 


बनारस 
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। 





हि 
है स्क्रफेण्‌ मु 
+ 'अलक 


पूज्य पितामह्‌ 
श्री गोवर्धन जी शास्त्री 
. तथा 
गुरुवर . 
प्रो० चन्द्रदोखर जी पाण्डेय ५ 
९ म० पु० अध्यक्त, संस्कृत विभाग, सनातवचर्भ कक; कांचपुर ) 
ह दल 
दिवंगत आत्माओं 
कौ 


सादर समर्पित 
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धाकत्यावशिनन्दचुस 
कोशीनाथप्रपद्विहिताव्याजभ क्तिप्रपूर्णो, 
गोरीमाठस्तनकरगलत्पुण्यपीयूषपुष्ठ: । 
विद्याधाम प्रविततशुभ।5ज्नन्दिनीसिद्धियुक्तो, 
देवः श्रेयो दिशतु खुचिरं कोडपि गोवधनो मे॥ १ ॥ 
नमदूबुन्दीनाथप्रसुखवहुसामन्तनिकरे- 
रलं मोलिस्यृतोन्युखमणिमयूखैस्तरलितः । 
प्रभा का मातन्वन्‌ नखंविधुरराजत्‌ पदयुगे 
तदीय; पोन्रो5्यं नमति पितर॑ ब्रह्मधिषणम्‌॥ २॥ 
कृतो विद्यारम्भ: शुकसुखगलत्कृष्णचरिता- 
मृतास्वादेनेवाउल्पवयसि यदझ्ल स्थितवता । 
गिरा गीवाणानामऊूमिकृपया यस्य विमला, 
तमेषो5ह वन्देउपरमिव गुरु तातपितरम ॥ रे ॥ 
श्रीच॑न्द्रगेखरक्रपात तिमेव लब्ध्वा, 
नाव्यं चकार सरसे भरतो5्पि हुयम्‌। 
अस्त्यद्शुत॑ किमिह तत्कृपयेव सेंपा, 
व्याख्या कृतास्ति मयेका दशरूपके5स्मिन्‌ ॥ ४ ॥ 
सरःस्वतीपूतसरःसु मजतोरहनिश ज्ञानतति वितन्वतो; 
दिवि प्रकाम॑ च सुरत्वमश्नतोस्तयोः पर्दाब्जे निहिता नवा कृतिः॥५॥ 





१. गोवर्धन इति व्याख्याकतुः 'पितामहा 'महोपाध्याया गोवर्घनशाल्लिणः । एतेषां 
पितरः व्याकरणवाचस्पतयः श्रीकाशीनाथशाल्लिणः, माता च गौरी नाम्नी । अन्र शब्द्‌- 
शक्तिमूलकेन ध्वनिना ( व्यक्ननया ) पितामहानां देवदेचरुय गणपतेश्व उपमानोपमेय- 


किचन 


भावों व्यज्यते । अपर, अ्रवितत” इत्यादिपदे आनन्दिनी!ति मत्पितामही, गोंव्धन- 
शाल्निणां दारा5 अस्मिन्‌ पक्ते आओनन्दिनी एवं सिद्धिस्तया युक्त! इति योज्यम्‌। गण- 
पतिपक्ते तु आसमन्तात्‌ नन्दिनी एताहशी ( चासौ ) सिद्धिगंणपतिवधूः तया सह इति 
यथाप्संगं योजनीयम्‌ । गणेशपत्षे गोवर्धन” इति पढ॑ 'गां वर्धयतीति' व्युलत्या सुष्ठ 
परिणमति । 'कोपीति? पदद्धयेन भगवतो गणपतेः पितामहचरणानाश्व महामहित्व॑ थोत्यत्त 
इति दिकू। २. नखविधुरित्यत्न जातावेकबचनम्‌ | ३. अनेन मम अथमे गीर्वाण- 
वाणीगुरवः पितामहपादा एवं आसल्निति सूच्यते । तेरेव भागवत-कौमुदी-रघुवंशादयो 
प्रन्थाः पाठिताः । ४. श्रीचन्द्रशेखरशाज्लिणः पाण्डेया अनुवादकस्यालड्ारशात्रे नाव्यशात्रे 

गुरव आसन्‌ । ५. या इत्यथः । ६. तयो$, पितामहानां, चन्रशेखरशात्तिणां चेति 
शावश्। शिवगणेशयो रित्यपि प्रसद्गेन व्यज्यत एवं । ७. 'पदाब्जे” इति जातावेकबचनम्‌ । 


. विषयं-सूची 


भूमिका े  र * १-४९ 
संस्कृत नायक की उत्पत्ति व विकास-नाथ्क का झूल अनुकरणदृत्ति-भारतीय भत-- 
छ्ैदिक संवादों में नाथ्कीय तत्त्त-पाश्चात्य विद्वानों के मत-पाणिनि, पतझल्ति तथा काम- 
सुत्र से नायकों की स्थिति का संकेत-चाव्यशाल्ल का संक्तित इंतिहास-सर्त-भरत के 
व्य(छयाकार-धवक्षय तथा- धनिक का ऐतिहासिक परिच्य-नाख्यशार के पएरवर्ती अन्य ६ 
अन्य का संक्षेप-रूपक उनके .मेद व मेदक तत्त्त--कथावस्तु या इतिदृत्त-अथप्रकृति, 
अवस्था, सन्धि तथा सम्ध्यज्ग-संस्कृत नाय्कों में ठुप्खान्त-चाठकों के अभाव का कारण- 
दिष्कम्मक तथा प्रवेशक-पताका तथा. पताकास्थानक-संवाद के प्रकाश,. स्व॒ग॒तादि भेद- 
नेता के प्रीरलल्चितादि तथा दक्तिणादि मेद-चायक का परिच्छद-नाय्रिका-सेद का 
आधार-रस की पुष्टि-रस के सम्बन्ध में.मत-लोछ्ल&, शंकुक,, सदनायक तथा अभिनव 
के मत-धनझ्ण का मत-रसविरिधु तथा उसका परिहार) .. कि 
धनज्ञय व धविक की मान्यताएँ-व्यक्षना का' खण्डन-रस,वाक्यार्थ. है-रस तथा 
विभावादि में साव्यभावक सम्बन्ध है-चन्रझय के मत में लोक्नट, : शंकुक तथा मद्टनायक 
के मतों का मिश्रणु-शुन्‍्त रस के सम्बन्ध में घव्षय के विचार ६ ह 
प्राचीन भारतीय सह्नसश्व रा मम 
प्रथम प्रकाश ४ ४ हक ४ | शव 
मंग्लातचरण तथा अन्थ के उद्देशादि का विवेचच-रूपक परिभाषा व मेद-नृत्य तथा 
जूत्त के मेद-इतिवृत्त के दो भेद-पताका तथा पताकास्थांनेक-४५ अर्थप्रुतियाँ-५ अव- 
स्थाएँ-५. सन्धियाँ--मुखसन्धि लत्तण तथा १२ अज्ञ-प्रतिमुखसन्चि लक्षण तथा ९३ जेज्- 
गर्मसन्धि लक्षण तथा १२ अज्ञ-अव्मशसन्धि लक्षणु तथा १६ अज्ञ-निरवेहणु सन्धि 
लक्षण तथा १४ अज्न-वस्तु का दृश्य तथा सुच्य मेद-सुक्म वस्तु के सुच्तक ५ अर्थोप्क्षे- 
पक-विष्कस्मक के दो मेद-प्रवेशक, चूलिका, अद्ञास्य तथा अक्भावतार-बस्तु के सर्वश्नाव्य, 
अधश्नाव्य तथा नियतक्राव्य थे तीच भेद-आकाशुमाणित-उपसंदार 
द्वितीय प्रकाश ७३-१४२ 
नायक का छत्तणु-उसके ४ मेद-धीरलूलित, धीरशान्त, चीरोदात्त, घीरोडतं-अज्ञरी 
नायक के ४ भेद-दुक्तिण, शुठ, घुष्ट तथा अनुकूल-उसके सहायक, विट, विदूषक, प्रति- 


[२ ] 
नायक, चायक के साह्विक गुण-नायिका के भेद, स्दीगा, परकीया तथा सामान्या-पुग्धा, 
मध्या, प्रगतमा तथा ज्येका कनिष्ठा आदि १६ भेद-अदस्था के आधार पर वागिका के 
स्वाधीनपतिकादि ८ भेद | नायिका की सहायिकाएँ-सायिका के २० अलक्भाए-नायक 
के चर्मादि कार्य में सहायक-चायक के व्यवहार ( वृत्ति ) कैशिकी, कैशिकी के ४ अज्न- 
सात्वती, उसके अज्ल-आरमटी, उसके अज्ञ-नाटक में पात्रों के उप्युक्त संस्कृत, शौरसेनी 
प्राकृत तथा आागधीप्राहृत के प्रयोग का नियम-पात्रों के आमन्त्रण (सम्बोधन) का श्रकार) 


तंतीय प्रकाद १४३-१७५ 
नाव्क-पुवेरक्च-मारती वृत्ति-मारती के प्ररोत्चनादि मेदु-प्रस्तावना ( आमुख ) के 
तीन प्रकार-वीश्यज्ञ-चाध्क का इतिदृत्त-बायकानुच्ित्त इतिवृत्ताश का परित्याग-अझ्ु- 
विधान-चाटक में दौर तथा श्रज्गार रस-अझ्डों में पात्नों की संख्या द प्रवेश तथा निर्मम- 
प्रकरणु-बाय्कि-भाणु-प्रहसद-डिम-व्यायोग-समवकार-वीयी-अड्टू-ईहासुग ६ 
चतुर्थ प्रकाश १७६-२८२ 
रएश-विभाव-आलस्वव तथा उद्दीपन-अनुभाव-साव का रत्तणु-सास्विक सांव- 
व्यभिचारी भाव-२६ व्यभिचारियों का सोदाहरण लक्षण-स्थायीमाव तथा माव-विरोध 
पर दिचार-शान्तरस तथा उसके स्थायी शान्त का निषैध-भादादि का काव्य से सम्बन्ध- 
व्यक्षनावादी के पूर्वफक्ती मत का उद्धरणु-सिद्धान्तपक्ष की स्थापदा-काव्य का वाक्यार्थ 
स्थायीमाद ही है-रस सामाजिक में रहता है-रसास्वाद के प्रकार-आस्वाद का लक्षण 
तथा मभेद-आएउ रणों की संज्ञा-शान्तरस के दिपय में पुद+ विच्चार-श्ज्ञार रस-संयोग तथा 
अयोग श्रज्ञार-अयोग अज्ञार के ४ मेद-प्रवास, प्रशुयप्तान तथा ईश््यनाव-माद के हने 
के उपाय-करुण तथा अगोग श्रज्ञार का भेद-वीररस-वीभत्सरस-रौद्ररस-हास्यरुस- 
हास्य के ६ भेद-अदुमुत रस-भयावक रस-करुएरस-प्रीति, भक्ति आदि का इन्हीं में 
अन्तर्माव-मूषणादि का सी इन्हीं में अन्तमौव-उपसंहार १ 


दो शब्द 

. धनज्ञय के “दशुरूपक' की यह हिंदी व्याड्या आज से कई वर्ष पूबे ही प्रकाशित 
हो जानी चॉंहिये थी, पर समय के अनुकूल व होने से ऐसा व हो पाया | प्रकाशक 
महोदय ने आज से चार वर्ष पूरे झुरूसे इसकी हिंदो व्याख्या करने को कहा था। 
उन्हीं दिनों मेंने दशुरूपक का कार्य आरमस्म भी कर दिया था, किन्तु लन्दच 
विश्वविद्यालय के स्कूल आवबू ओरियन्थल स्थ्डीज के निमनन्‍्त्रण पर मुझे! भाषाविज्ञान 
विषयक गवेषणा के लिए वहाँ जाना पड़ा ९ इसलिए अनुवाद कारये खटाई में पढ़ गया 
लन्दन से लौग्ने के बाद. में पी. एच. डी. उपाधि के थीसिस में व्यस्त रहा १ जब मेंने 
अपना आजीविका-क्षेत्र ही बनारस चुना, तो प्रकाशक महोदय ने पुरानी बात याद दिलाई, 
और मुझे; दशरूपक के अधुरे पढ़े अनुवाद को पूरा कर देने को प्रोत्साहित किया १ 


नाय्यशाल्ष के इतिहास में धचक्षय का दशुरूपक एक महत्त्वपूर्ण अन्य 
है । भरत के बाय्यशाल्ल के रूपकविषयक सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सर्वाह्नीण विदेन्चच 
इसकी विशेषता है १ यह अन्य बाद के चाय्यशाज्ञ तथा रसशात्ञ के अन्य-प्रतापरुद्रीय, 
एकावली, साहित्यदर्षण, चाय्यदर्षणु, रसमझ्री का उपजीव्य रहा है  ऐंसे ग्रन्थ का 
हिन्दी अनुवाद आवश्यक था । अंगरेजी भाषा में हॉस ने इसका अनुवाद प्रकाशित कराया 
था, किन्तु वह केवल कारिकाओं का ही अनुवाद है | मेरी ऐसी धारणा है, कि घनञ्षय 
की कारिकाएँ स्वतः अपूर्ण हैं ५ धनिक के अवल्ोक के बिया वे अधूरी ही हैं, तथा 
नाय्यशाक् का आवश्यक ज्ञान अवल्लोकयुक्त दशुरूपक के अध्ययव पर ही हो सकता है ६ 
अतः यहाँ पर मैंने सावल्लोक दशुरूपक की व्याड्या की है १ 


कारिका, वृत्ति तथा उदाहरणों को व्याड्या करने में: मूल का सदा ध्याव रखा 
गया है १ किन्तु भिन्न-मित्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार भिन्नता मिल सकती है 
कारिकाभाग-तथा वृत्तिमाग में एक ही बात के कहे जाने पर, तथा वृत्तिभाग में विशेषता 
भ होने पर कहीं कहीं दोनों की एक साथ ही व्याख्या कर दी गई है १ इसका कारण 
है, पुनरुक्ति दोष से बचना १ वृत्तिमाग के शाज्ार्थ स्थलों को स्पध्रूप से समसझ्ताने की 
चेष्टा की गई है १ इन स्थलों में मूल भाग को अब्हेलना न करते हुए भाव को स्पष्ट 
किया गया है ५ ऐसे स्थल्लों पर पुनरुक्ति को दोष न समझ कर कभी कभी णक ही बात 
को दो तीन ढज्ञ से समक्ताया गया है, जिससे हिन्दी के पाठक संस्कृत साहित्य की 
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शल्ाय्रणाली को हृदयज्ञम कर सके १ उदाहरणों की व्याख्या में दो शेलियाँ मिलेंगी 
कुछ स्थलों पर पद्धों का शाब्दिक अनुवाद ही किया गया है, तो अन्य स्थल्वों पर पद्चों 
के भाव को स्व॒तन्त्र रूप से स्पष्ट करते हुए पद्ध की व्याख्या की गई है १ यद शैल्ीमिद 
विषय को ध्यान में रखकर किया गया है। व्याख्या में पशिडताउपच को बचाने की 
कोशिश की णई है, तथा भाषा में इस दोष को न आने दिया है किन्तु कुछ स्थलों पर, 
संस्कृत की शाब्दिक परम्परा का अनुवाद ( विशेषरूष से ) अक्षरश+ स्पष्ट करने के 
कारणु, परिडिताउपन आ गया हो, तो क्वस्य है । भाषा को प्रवाहमय रखने के कारण 

कहीं कहीं अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रणोण हो गया है, किन्तु यह उदाहरणों 
के अनुदाद्‌ में उनके भादों की अभिव्यक्षना को विशेष स्पष्ट करने में सहायक फिद्ध हुआ 
है और ऐसे ही स्थलों पर इनका प्रयोग किया गया है ९ 


इस अनुवाद को पश्डित-मण्डली के सम्पुख रखते हुए में यह दावा नहीं करता 
कि यह अनुवाद दोषरहित है | अपनी वस्तु किसे बुरी लगती है । मुझे इसके कई दोष 
नजर न आये हों। में साहित्यशाक्ष के नदीष्णु विद्वानों से प्रार्थना करूँगा कि उन दोषों 
को निर्दिष्ट करने की कृपा करें, जिससे मादी संस्करण में में उन्हें हटा सकूँ 

इस अनुवाद को में अपने संस्कृत-साहित्य के प्रथम गुरु, अपने पितामह भहोपाध्याय 
पं० गोवर्धन जी शाक्वी की दिवंगत आत्मा को, तथा अपने भारतीय साहित्यशार्न एड 
नाव्यशालह्ष के आचार्य प्रो० चन्द्रशेखर जी पाएंडेय एम, ए., शार्ली, मृतपूरे अध्यक्त, 
संस्कृंतविभाग, सनातन धर्म कालेज, कानपुर की स्वगंत आत्मा को, श्रद्धाशलि के रूप में 
मे कर रहा हूँ 


काशी दीपावली भोलाशंक 
सर कर व्यास 


भूमिका 


(१) ह 
संस्कृत नादक-उत्पत्ति व विकास 

मानव में स्वभाव से ही अनुकरण ब्ृत्ति पाई जाती है। छोटे बच्चों की अविकसित 
चेतना में भी इसका वीज रूप देखा जाता है। सानव ही नहीं कई पशुओं में भी, 
विशेषतः वन्द्रों में हम इस अलनुकरणबत्ति को मजे से देख सकते हैं । लन्‍्दन के 
म्यूजियम के विम्पेजीज हमारी तरह कुर्सी टेबिल पर बेठ कर प्याले-तश्तरी से चाय 
'पीते हैं, और कभी कभी तो कोई चिम्पेजीज सुलगी हुई सिगरेट को देने पर अभ्यरुत 
व्यक्ति की तरह धूम्रपान भी करता हुवा देखा जा सकता है। वेसे मैं डार्विन के 
विकासवाद का उस हद तक कायल नहीं, जितना कि लोग उसके सिद्धान्त के रबढ़ को 
खींच कर बढ़ाते नजर आते हैं, पर इस विषय में मेरी घारणा आधुनिक जीवशांद्ियों 
तथा मनःशास्तरियों से मिलती है, कि चेतना की अविकसित स्थिति में भी हम अनुकरण- 
वृत्ति के चिह् पा सकते हैं। मैं इस भूमिका को लिखने में व्यस्त हूँ, पीछे मेरी 
छोटी वच्ची जिसकी अवध्था डेढ वर्ष से भी कम ही है, मेरे चप्पलों को दोनों पेरों 
में पहनने की चेष्टा कर रही है। यही नहीं, मुझे रेडियो के चोल्यूम-कन्ट्रोलर- को- 
घुमाते देखकर, वह भी वोल्यूम-कन्ट्रीलर घुमाना चाहती है, यदि कभी कभी उसकी 
इस चेष्टा में वाधा उपस्थित की जाती है, तो वह रुदन के द्वारा उसकी गतिक्रिया 
करती है। बच्चों ही नहीं, बढ़ों में भी दूसरे छोगों की चाल-ढाल, रहन-संहन, बोलने 
का दक्ष आदि का व्यंग्यात्मक अनुकरण देखा जाता है। यह क्यो. 

अनुकरण बृत्ति का एकमात्र लक््य आनन्द प्राप्त करना, सन का रन करना ही 
माना जा सकता है । अज्ञात रूप से मेरी छोटी बच्ची भी हमारी क्रिया-प्रक्रियाओं का, 
व्यवहार क, अनुकरण कर, अपनी मनस्तुष्टि ही सम्पादित किया करती है। हमारे ' 
नवयुवक, किन्‍्हीं बहे-बूढें। की हरकतों की नकल कर अपने दिल को वहलाया करते _ 
हैं। दिल वहलाना ही इसका एकमात्र कारण है। दिल वहलाने वाली वसुतु में हमें 
एकाग्रचित्त करने की क्षमता होती है, और कुछ क्षण तक वह हमें केवल मनोराज्य में 
ही विचरण कराती है । उस विषय के अतिरिक्त दूसरे विषयों से जेंसे हम छुछ क्षणों 
के लिए अलग से हो जाते हैं। यहाँ में साधारण 'मनोरज्षन” की वात कह रहा. हूँ, 
काव्य के रसास्वाद को हम शत अतिशत रूप में इस कोटि का नहीं मान सकते, 
क्योंकि उसमें (दिल वहलाने के अलावा” कुछ “और” भी है, और यह कुछ और उसमें 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 0 #8 । हर 
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काव्य या कला में सी अनुकरणबरत्ति को मूल कारण मानना अनुचित न होगा। . 
सम्भवतः इसीलिए पाश्चात्य दाशनिक अरस्तू ने तो 'कला को अनुकरण?” ही माना । 
जहाँ तक नाटक का प्रश्न है, उसमें तो अनुकरण रुपष्टतः दिखाई पड़ता है । घरनंजय 
की नाव्य तथा रूपक की परिभाषाएँ इस बात को अच्छी तरह रुपष्ट कर देती हैंः--- 
शवस्थानुरूतिनाख्यम5 रुपक॑ तत्समारोपात्‌? । 

काव्य और ललित कला; विशेषतः नाटक, मानव तथा मानवेतर ग्रकृति का 
अमुकरण कर उसके द्वारा आनन्द की उत्पत्ति या रसोद्वोध करते हैं। वे केबल 
बाह्य प्रकृति का ही अनुकरण 'नहीं करते, किन्तु मानव की अन्तः अक्वृति को, उसके 
मानसिक भावों को सी अनुकृत करते हैं । एक कुशल मूर्तिकार या चित्रकार न केवल 
किसी सुन्दरी के अवयर्वों का सुन्दर चित्रण कर सजीवता की अनुकृति करता है, किन्तु 
उसके मुखमण्डल, नेत्र आदि का टड्डन या अइ्जन इस प्रकार का करता है, कि वे उसके 
मनोंगत भावों, की व्यक्षना कराने में समथ होते हैं । इसी तरह कुशल कवि अपने 
पात्र के मनोगत रागादि को भी ठीक उसी तरह वर्णित करता है, जेसे उसके बाहरी 
रूप को । नाटक की सफलता भी तभी मानी जाती है, जब कि नाटककार ने पात्रों 
की आश्यन्तर पकृृति को सुन्दर तथा मामिक रूप से अभिव्यक्त किया हो | भारतीय 
अलड्णारशाश्न में रस-सिद्धान्त की महत्ता इसी ओर सझ्लेत करती है, और दृश्य काव्य 
के क्षेत्र में रस की आत्मह्प में प्रतिष्ठा भरत मुनि के भी बहुत पहले ही-नन्दिकेश्वर 
या और किन्हीं आचारयों के द्वारा-हो चुक्की थी ।. इस प्रकार नाटक का एकमात्र लक्ष्य 
मानव तथा मानवेतर ग्रकृृति का चित्रण ही है । ह 

आजकल की समाजशास्रीय प्रगति ने काव्य के उद्धव के विषय में कई नई वातें 
खोज निकाली हैं। उनका कहना है, कि आदिम सभ्यता वाले लोगों में अक्वति के 
रहस्यात्मक तत्त्वों की ओर जिज्ञासा का भाव रहता है। वे इसे समभने की-चेष्टा 
करते हैं। यह जिज्ञासा-इत्ति आदिम सभ्यता वाले लोगों में जादू की धारण को 
उत्पन्न करती है। जादू को समाजशास्त्री काव्य या सप्लीत के ही नहीं, भाषा के विकास 
में भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानते हैं । जादू के द्वारा अक्ृति को अपने चश में करने 
की प्रक्रिया में उृत्य, गीत तथा उत्सव की दूसरी कमकाण्डपद्धति का प्रयोग कई आदिम 
सभ्यता चाली जातियों में पाया जाता है। समाजशास्त्री इन्हीं उत्सवों में नाटक के भी 
वीज ढूंढने की चेष्टा करेंगे । अस्तु, ह 

भारतीय परम्परा के अनुसार जेसा कि नाव्यशात्र में बताया गया है, नाटक की 
उत्पत्ति जैतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी । सतयुग में छोगों को किन्हीं मनोरघन के 
साधनों की आवश्यकता न थी। त्रेतायुग में देवता लोग- ब्रह्म के पास-गये, और 
उनसे आथना की-कि वे क्रिसी ऐसे वेद की-रचना-करें, जो- शूद्धों' के द्वारा भी अनुशीलित 
हो सके, क्योंकि शर्तों के लिए निःश्नेयस्‌ का- कोड़े साधन न था, वेदाध्ययन 
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उनके लिए निषिद्ध था। इस पर ब्रह्म ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथवेवेद के 
आधार पर ही पश्चस वेद-नाव्यवेद-की रचना की । इस पश्चम वेद में चार अन्न पाये . 
ज़ाते हैं:--पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस । इन चारों तत्त्वों को ब्रह्मा मे क्रमशः 
ऋक , साम, यज्जुप्‌ तथा अथववेद से शहीत किया ।* इसके बाद अह्मा ने विश्वकर्मा. 
को एक नाय्यगृह बनाने का आदेश दिया, तथा भरत सुनि को इस कछा को सम्पादित 
करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा । ब्रह्मा ने भरत मुनि को सौ शिष्य _ तथा सौ 
अप्सराएँ भी इसकिए सौंपी, कि मुनि उन्हें नाव्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें। इस 
काम में शिव तथा पावती ने भी हाथ वेंटाया । शित्र ने नाठ्य में ताण्डव हत्य का, 
तथा पावती ने लास्य नृत्य का समावेश किया । 


नाव्यवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कमर से कम एक बात की -पुष्टि 
अवश्य करती है, कि भरत के नाव्यशात्र की रचना के पूर्व भारतीय नाटक तथा 
भारतीय रह्नमच्च पूर्णतः विकसित हो चुके थे । पर, भरत का नाव्यशाज्ल कव लिखा 
गया १ इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना पड़ेगा । भरत के नाव्यशाश्न की रचनातिथि; 
तथा महत्ता पर हम. आगे अकाश डालेंगे । यहाँ तो . हमें केवछ यह. वताना:था कि 
भारतीय परम्परा नाठका की दवी उत्पत्ति मानती है। . 


नाटकों के कई तत्त्वों में से दो तत्त्व.विशेष प्रमुख हैं, संचाद तथा अभिनय । 
संवाद वाले तत्त्व को हम, भारत के प्रावीनतम साहित्य-ऋग्वेद, में हँद सकते हैं 
इस तरह नाठक के बीज वेदों में मजे से मिल सकते हैं। ऋग्वेद में लगभग १५ सूष्त 
ऐसे हैं, जिनमें. संवाद का तत्त्व पाया जाता है. । इन्द्र-मरुत-संवाद' ( ११६५३ 
११७० 3 विश्वामित्र-नदी-संवाद ( ३॥३३ ), घुरुरवस-उपशी-संवाद (१०९५ ), 
तथा यम-यमी-संवाद' ( १०१० ) इनमें अमुख हैं । बेसे दूसरे संवादों का भी उल्लेख 
किया जा सकता है, जेसे इन्द्र, इन्द्राणी तथा वृषाकपि का संवाद ( १०८६ ); धअगरत्य 
तथा उनको पल्नौ छोपासुद्रा का संवाद ( १११७९ )। इन संवादों के आधार पर. मेक्‍्स- 
मूलर ने यह मत अकाशित किया था, कि इन सूक्तों का पाठ, यज्ञ के समय इस ढल्ज से 
किया जाता रहा होगा, कि अलग अलग ऋत्विक्‌ अलग पात्र ( मरत्‌ या. इन्द्र ) वाले 
सनन्‍्त्रों ( संचादों ) का शंसन करते होंगे। प्रोफ़ेसर सिलवों लेवी . ने भी इस मत की 
पुष्टि की है, तथा ऋग्वेद काल में अभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है, कि 
उस काल में देवताओं के रूप में, यज्ञादि के समय, नाव्यासिनय अंवश्य होता होंगा ।* 

लेवी तथा मक्समूछर ही नहीं, श्रोएद्र तथा हतेंल भी इसी मत के - हैं, कि 
ऋग्वेद के सूक्तों में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व वियमान हें, जो नाटकों के बीज हैं-। 
हर्तेल का मत है कि चेदिक सूक्त गेय रूप में अचलित रहे हैं । अतः विभिन्न वक्ताओं 

१. जप्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यों गीत सेव चे । 

यजुचदादभिनयान्‌ रसानाथवणा दपि ॥ ( भरतः नाव्यशास्र १. ) 
२. कीथः संस्कृत ड्रामा पु. १५-१६ 
२ द्‌० भू० ह ह 
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के भेद का प्रदशन एक ही गायक ( या पाठक ) के द्वारा नहीं हो सकता था। इसलिए 
ऐसे सूक्तों का; जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते -थे, अनेक पाठकों के द्वारा पढ़ा 
जानां असंम्भव- नहीं । इस प्रकार ये सूक्त नाव्यकला के प्रारम्भ कहे जा सकते हैं । 
श्ोएदर ने ऋग्वेद से कुछ सूत्त * उपस्थित किये हैं, जिनकी वे नाटक का आदिसं रूप 
मानते हैं, तथां गेयं एवं अभिनय दोनों तत्त्वों को वहाँ हँढते हैं । ऋग्वेद के मण्ड्ूक 
सूक्त ( ७।१०२ ) के वारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण छोग मेढकों से भरे तालाव में 
खड़े होकर इस सूक्त को गाते होंगे । ऋग्ंेद के नवम मण्डल के ११२ वें सोम सूक्त के 
विषय में भी उनका यही मत है। किन्तु ये दोनों ऊपरी मत निःसार हैं। - 

. डॉ” कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। वे इन संवादों को नाटकीय 
संचाद . न मान .कर कमकाण्ड तथा पौरोहित्य कर्म के संवाद मानतें हैं । वस्तुतः 
कमकाण्डीय परिपाटी को नाटकीये मान वेठना ठीक नहीं।साथ ही श्रोएद्र आदि विद्वानों 
का-यह कहना कि ये सूक्त गाये जाते थे, ठीक नहीं जान पढ़ता । गेय तत्त्व के लिए तो 
. सामवेद के मन्त्र थे । ऋग्वेद के मन्त्रों का उद्गीय” न होकर 'शंसन! होता था। 

हाँ इतना माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादों में नाटंक के वीज विद्यमान हैं, 
पर इन्हें नाटक का स्थानापन्न मानना ठीक नहीं । 


। - प्रों० श्रोएदर. आदिंके मत का खण्डन अन्य विद्वानों ने भी किया है। श्री 
सीताराम जी-चतुर्वेदी.ने अपने 'अभिनवनाव्यशात्रम्‌? में बताया है, कि नाटक स्वतः 
एक यज्ञ है, आतः इसे ऋग्वेद कें उन सूक्तों का आधार मानकर किसी दूसरे यज्ञ का 
अज्ञ केसे माना जा सकता है । साथ ही श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य तथा संवाद सभी 
की एक मोन चठतें हैं। कोरा नाच या कोरा संवाद नाव्य कदापि नहीं हो सकता, 
क्योंकि नाव्य में सात्त्विक, ओज्िक, वाचिक तथा शआहाय चार्रो अ्रकार के अमभिनयों के 
द्वारा रससष्टि की जाती है ! उन्होंने अपने मत का अदशन करते समय यह भी बताया 
है कि यूरोप वाले विद्वान प्रत्येक स्थान पर विकासवाद का सिद्धान्त लागू करते हैं. 
और भारतीय नाथ्कों की परम्परा का अध्ययन भी इसी आधार पर करते हैँ । ऐसा 
करना ठीक नहीं जान पड़ता । कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवादों में नाटक के बीज मानने 
में कोई अनुचित वात नहीं है । 
नाच को नाटक का पूवरूप मानने वालों में मेकडोनल भी हैं। उनकी कल्पना है, 
कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द न! धातु से निकलतें हैं। यह धातु संरक्षत के 
क्षुतः ( नाचना ) घातु का ही आक्ृत या देशीरूप है । किन्तु यह मत ठीक नहीं है । 
संस्कृत में नट्‌ तथा बृत्‌ दोनों भिन्‍न धातु हैं, साथ ही नाव्य, नृत्य तथा दत्त तीनों 
शब्दों का अर्थ, भी अछग अलग है। दशरूपकार ने वाक्याथमय असिनय के द्वारा 
रसरष्टि करने को नाव्य माना है ( वाक्यार्थासिनय रसाश्नय )। इसी तरह केवल 
शब्दार्थ का अभिनय कर भावप्रदशनमात्र. करने को नृत्य तथा ताल लय के साथ हस्त- 
पाए सबालवत को दत्त कह है। वे वतते हैं किये तीनों भिन्न मिन्न हैं-+अप्यदू 


[ * | 
श्ांवाश्रय नृत्यमन्यत्‌ ताललयाश्रयम! । यह दूसरी बात है कि नृत्य तथा नृत्तं 
दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शात्रीय माग तथा देशी भी: कह सकते'हैं, नाटक:के 
उपस्कारक हो सकते हैं । इसी वात को दशरूपककार कहते हैं :--- । 
मधुरोदतमेदेन तदूद्वयं छ्विविधे पुनः । 
लास्यताण्डवरुपेण नाटकाद्रपकारकम ॥ 
दशरूपककार की साक्षी पर मंकडोल का नाच और नाटक को एक मान लेने चाला 
मत धाराशायी हो जाता है । 
एक दूसरा मत प्रो० पिशेल का है, जो भारतीय कऋटकों की उत्पत्ति पुतलियों 
के नाच, पुतलिकानृत्य-से मानते हैं । प्रो० पिशेल ने बड़े विरुंतार के साथ यह बताया 
है, कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का अंचलन नहीं था, अतः वहां के 
नाटकों को इसका विकंसित रूप नहीं मान सकते । भारत में इनका अचार बहुत पुराना 
रहा है। महाभारत में पुतलियों कां वणन मिलता है। कथासरित्सागर में भी इन 
पुतलियों का वड़ा वणन है । प्रो" पिशेल ने तो भारतीय नाटक के सूंत्रधारः की संज्ञा 
को भी इनसे जोड़ने की चेष्ठा की है। वे-कहते हैं, कि पुतलियों को नचांते समय 
नचाने वाला उनके - डोरों को-सूत्र को-पीछे से पकड़े रहता है । इसलिए वह “सूत्र- 
धार! कहलाने छंगा, और यही नाम नाठक के श्रयोक्ता को भी दें दिया गया। 
प्रो० पिशेल के इस मत का खण्डन एक दूसरे. पाश्चात्य विद्यान्‌ रिजवे ने.ही कर दिया है। 
सूत्रधार' शब्द की पिशेल वाली व्युत्यत्ति के वारे में :कहा जा .सकता-है -कि 'सूत्रधार! 
नाटक की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र ( संक्षेप ) में वणन करता है, इस 
लिए सूतन्रधार कहलाता है, डोरे की पकड़ने के कारण नहीं। शारदातनय ने अपने 
भावग्रकाश में इस- शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है ः-- 
सूतयन काव्यनिक्षिप्तवस्तुनेतक थारसान, | 
नान्‍्दीश्लोकेन नान्यन्ते सूचधार इति- स्घुतः ॥ 
डॉ० पिंशेल एक दूसरा मत भी रखते हैं। इस मत के अनुसार नाठकों की - 
विकास छाया-नाटको से हुवा है । डाक्टर कोनो भी इस मत के समथक हैं। संस्कृत 
में कुछ छायानाटक पाये जाते हैं, जिनमें 'दूताज्द' विशेष असिद्ध है। छाोयानांटक में . 
महीन पं्द के पीछे वास्तंविक अभिनेताओं या मूर्तियों के द्वारा अभिनय दिखाया जाता 
है, सामाजिक पद पर उनकी छायामात्र देखता है । दुतान्नद आदि संरुकृत के दो चार 
परवर्ती छायानाटकों के आधार पर भारतीय नाटकों का विकास छायानाटकों से मानना 
ठीक नहीं जाने पढ़ता । ह 
कुछ विद्वान्‌ वीरपूजा या इन्द्रष्चज उत्सव जेसे धार्मिक उत्सवों से नादके कां 
विकौस मानते हैं, पर यह ठीक नहीं । संस्कृत के कई नाठकों में बीररस नहीं पाया 
जाता, उन्हें चीर॒पूजात्मक केसे कहा जा सकंता है । न यूनानी नाटकों की तरह भारतीय 
नाटक धार्मिक उत्सव से ही विकसित हुए हैं ।: कुछ लोग भारतीय नाटकों को- यूनानी 
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नौदकों की देन कंहते हैं ॥ वे यह भी बताते हैं. कि संसक्षत नाटकों में पर्दे के लिए 
अयुक्त यवनिका” शब्द 'यवन” से बना. है, जो यूनानी” के लिए प्रयुक्त होता था। अतः 
इस शब्द से भारतीय नाटकों के यूनानी नाटकों के ऋणी होने का संकेत मिलता है। 
पर यह कल्पना बहुत दूर की है। यूनानी नाटक तो खुले मेदान में होते थे, वहां कोई 
पर्दा भी नहीं होता था । फिर भारत के नाटकों के पर्दों को 'यवन” से शब्द से सम्बद्ध 
करना, यूनानी नाटकों से कोई सम्पर्क नहीं रखता जान पड़ता । इस मत के प्रतिष्ठापक 
वेवर का खण्डन डा० कीथ ने ही कर दिया है। भारत की प्रत्येक साहित्यिक 
कलात्मक या शाज्नीय समृद्धि में यूनानी वीज हूंढमा पाश्चात्य विद्वानों का प्रमुख-किन्तु 
निःसार-लक्ष्य रहा है । 

वेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का सझ्छेत हूंढा जा सकता है। 
- कीथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट शब्दों ही के आधार पर उस काल 
में नाटकी का अस्तित्य नहीं माना जा सकता । रामायण में नाटक तथा नठ शब्दों का 
अयोग पाया जाता है। आरम्भ में ही अयोध्या के वणन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया 
है कि वहाँ नाठक की मण्डलियोँ तथा वेश्याएँ थीं ( वधूनाटकसंघेश्व संयुक्ताम्‌ )। राम 
के अभिषेक के समय भी रामायण में नठो, नत्तेकों, गायकोी आदि का उपस्थित होना 
तथा अपनी कल्युकुशल्ता से छोगों को प्सज्ञ करना लिखा हैः-- 


नटठनत्तकसघानां गायकानां व भायताम्‌ । 

यतः कणंसुखा चाचः शुश्राच जनता ततः॥ 
मंहाभारत में नट, शेलूष आदि शब्दों का श्रयोग हुवा है, और उसके हरिवंश 
पर्व के ९१ से ९७ अध्याय तक तो नाटक खेले जाने का- भी सझ्लेत है । वज्नाभ 
नामक देत्य का चध करने के लिए श्री कृष्ण तथा यादवों ने कपट-नर्टों का वेष धारण 
कर उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाटक खेला । रामायण नाटक के अतिरिक्त 
इन्होंने कौवेर॒रम्भाभिसार नाटक भी खेला । नाठक काअभिनय इतना सन्दर हुआ, कि 
देत्यों व उनकी पत्नियों ने सुवर्ण के आभूषण खोल खोल कर नर्ओों को दे दिये । इसके 
पश्चात्‌ प्रयुम्न ने वज्॒नाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री अभावती से उनका विचाह 
सम्पन्न हुआ। इस कथा से यह सद्ठेत मिलता है कि महाभारत-काल में नाटक का सर्वोगोण 
रूप विवमान था। यह निःसन्देह है । डॉ० ए० वी० कीय हरिवंश तथा महाभारत 
( हरिवेशेतर महाभारत ) के रचनाकाल में वा अन्तर मानते हैं । वे कहते हैं कि 

: भहाभारत में कहीं भी नांटक के होने या खेले जाने का सद्लेत नहीं है । जहाँ तक 
हरिवंश का अश्न है, वह वाद का क्षेपक है । हरिवंश की इस नाटंक बाकी कथा का 
इतना महत्त्व नहीं, क्योंकि हरिवंश की रचना-तिथि अनिश्चित है ।! डॉ० कीथ हरिवंश 
को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को राजी नहीं ।* 

महाभारत व रामायण के बाद बौद्ध भ्रन्थों, तथा जन भ्रन्थों एवं वात्स्यायन के 


. १. डॉ० ए० थी* कौथ--संस्क्ृत ड्रामा परिच्छेद २. पृष्ठ २८. 
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क्षामसूत्र में भी नाटकों का तंथा न्ों का_सद्केत मिलता है। ईसा की दूसरी शती के 
बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाश्चात्य पण्डितों के आगे 
वात्य्थात के अथेशाल्ल से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैन्‍लत 

'कुशीलवा श्ागन्त॒वः प्रेत्षणक मेषां दू्ु: | द्वितोये<हनि तेभ्य$ पूजा 
नियत लमेरन्‌। ततो यथाश्रद्ध भेषां दर्शन झुत्सगों चा । व्यसनोत्सवेषु 
चैषां परस्परस्येककार्यता । ( का० सू० १, ४, २८-३१ ) 

अयात्‌ वाहर से आये हुए नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उनका 
'झहराव या मेहनताना ( पूजा ) दूसरे दिन लेवें । यदि छोग देखना चाहें तो, फिर देखें 
नहीं तो नें को विदा कर दें । नगर के नें व आगन्तुक नें दोनों की एक दूसरे के 
कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिए । 

इस से भी वहुत पहले पाणिनि के अ्रष्टध्यायी सूत्रों में ही शिछाली तथा 
कृशाश्व के मटसून्नों का उल्लेख मिलता हैः--पाराशयशिलालिस्यां भिक्तु- . 
नटसूचयो। ( ४३११० ) कर्मन्द्क॒शाश्वादिनिः ( ४३१११ ) । इससे 
शिलाली तथा कृशाश्व इन दो आचार्यों के नट्सूत्नों का पता चलता है । डॉ० कीय, 
प्रो० सिलवाँ लेवी की गवाही पर इन दोनों शब्दों में व्यंग्य मान कर इन्हें किन्‍्हीं 
आचायों ( नाव्याचायों ) का नाम मानने से संहमत नहीं है । लेची के मताबुसार 
'शिलाली? का अर्थ है जिसके पास शिलाकी ही शय्या है, और कोई चीज सोने को 
नहीं? और 'कृशाश्वर' का अथ है “जिनके घोड़े दुबले-पतले हैं” । पर इस तरह का 
अर्थ निकालना कोरा मनगढ़न्त ही जान पढ़ता है । कीय यह भी संकेत करते हैं कि 
न! शब्द का पाणिनि में - पाया जाना पुत्तलिका उत्यादि. की पुष्टि कर सकता है 
पाणिनि का काल वे चौथी शताब्दी ३० पू० मानते हैं तथा पाणिनि में 'नाटक' शब्द 
के अभाव की उस काल में भारतीय नाटकों के न होने का अम्राण मानते हैं ।* किन्तु 
नटसूत्र” शब्द चस्तुतः किन्हीं सेद्धान्तिक सूत्रों का सझ्ठेत करता है, जिसमें नें के 
' लिए क्रिया अक्रिया, कला-कौशल का विवेचन-किया गंया होगा । अतः 'शिलाली” व 
छिशाश्व” का लेवी की तरह.उठपर्टाँग अर्थ लेना, या कीय की तरह 'नाठक' शब्द या 
भटक के पर्यायवाची शब्द ही पर अड़े रहना पक्षपातशूल्य नहीं नजर आता; ह 

महाभाष्यकार पतज्लि में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध”- तथा “वलिवन्धन!. इन: दो 
कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उल्लेख है। -महोभाष्यकार -पतन्नलि का समय .निश्चित 
' है, कि ये अप्तिमित्र ( शुज्नवंशी राजा ) के पुरोहित तथा गुरु थे । वे लिखते हैं कि 
: कंस पहले मर चुका है, इसी तरह बलि का. वन्धन भी. अतीत काल में हो चुका है, 
। कन्तु थे नड वत्तेसनान काल में भो हमारी आँखों के. सामने कंस को मारते हैं, तथा 
बलि को बाँधते हैं :--. ः हज 

इह तु कर्थ घत्तमानकालता कंस घातयति वलि बन्धयतीति 
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चिरहते कसे चिरवद्धे च चली । अनत्रापि थ्ुक्ता । कथम । ये ताघदेते 
शोभनिका ( सोभिका ) नामेंते प्रत्यक्ष केस घातयन्ति, धत्यच् च वलि 
वन्धयन्तीति ।* 
प्रो० वेवर तथा ओ० ल्यूड्स पतल्नलि के इस रुपष्ट सझ्लेत को भी उठपर्थोंग ढह्न से 
सामने रखते हैं. । वेवर के मतानुसार पतञ्नलि का सड्ढैत पुत्तलिका रूप में कंसवध 
तथा वालिवन्धन से है। ल्यूडसे के मताजुसार 'शौमिका” या शोभनिकाः शब्द इस 
वात का स्पष्ट श्रमाण है, कि ये नट बिना किसी संचाद ( /28]0876 ) के कंसवध 
या वलिवन्धन की नकल दिखाते थे । बाद के साहित्य में संवाद अयोक्ताओं के लिए 
प्रन्थिक' शब्द का प्रयोग मिलता है । पर इतनी खेंचात।न, और यह गजनिमीलिका- 
यित क्‍यों, जब कि महर्षि पतज्नल्ि की पंक्तियाँ नाव्याभिनय के स्पष्ट सद्ेत हैं । 

. कुछ भी हो, महाभाष्यकार पतञ्लि के पहले ही से कवि भास से लेकर धीसचीं 
'शती के कुछ संस्कृत नाटकी तक संस्क्षत नाटकों की एक अक्ठण्ण परम्परा पाई जाती 
है, जिसमें किन्हीं प्रीक नाटक्ीय घीजों को हँढ़ना दुराग्रह तथा हठधर्मिता ही होगी । 
संस्कृत साहित्य का नाटक-अंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा शुण दोनों दृष्ियों में 
विश्व के नाटक साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है । संस्कृत में सेकड़ों एक से एक 
.सुन्दर नाटक लिखे गये, जिनमें असंख्य नांटक अभी भी अन्धकार में पड़े हैं । उनमें 
से कुछ नाटकों का संकेत किन्हीं अलड्भार शाख्र तथा नाव्य शासत्र में दिये उदाहरणों 
से मिलता है। कई नाटक अभी २ अन्धकार से अ्रकाशित हुए हैं. । भास के नाटकों 
का ही लोगों को १९१३ ई० के पहले पता नहीं था, जब कि म० म० त० ग्रणपति 
'शान्नी मे उनको प्रकाशित किया । भास, कालिदास, शुद्रक, अश्ववोष, भवभूति, मुरारि, 
“विशाखदत्त, भध्नारायण, - राजशेखर, जयदेंव आदि प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त . 
.जयदेवोत्तर काल ( १२५०-१९५० ) के सेकड़ी नाटककार ऐसे हें जिन्होंने सुन्दर 
- कलापूण नाटक लिखे हैं । यह दूसरी वात है, कि जयदेवोत्तरकाल के नाठककारों में कई 
'माटककार सिद्धान्त च प्रक्रिया के सामझस्य का निर्वाह अपने नाटकों में न .कर पाये । 
/नाटकीय सिद्धान्त व नाठकीय अक्रिया के सामजस्य की अन्तिम सीमा हम जयदेच का 
प्रसप्तराधव मान सकते हैं । मेरा तात्पर्य यह नहीं, कि इस काल के सारे ही नाटक 
रक्षमचीय अक्रिया में खरे न उतरेंगे, किन्तु अधिकों की- ऐसी ही दशा है । साथ ही 
इस काल में भाण-रूपकों को वहुतायत ने भी 'नाटक-साहित्य की विविधता को कुछ 
क्षति ही पहुँचाई,। इस काल के प्रमुख नाटककारों में वामन भट्ट वाण, शेष कृष्ण, 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा आदि हैं, जिनके क्रमणः पावतीपरिणय, कंसवध, 
भषभानुजा साटिका, अनज्ञविजय भाण आदि रचनाएँ हैं । संस्कृत के इस विशाल 
नाग्यसाहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्त्व बताना बढ़ा कठिन 
है । कालिदास, शुद्वकू तथा भवभूंति की कविन्नयी तो समस्त संस्कृत नाटककारों की 
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मूर्धन्य है ही. । चेसे संसक्ृत की आचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवसूति से 
बढ़ कर मानते जान पढ़ते हैं । तभी तो वे कहते हैं :-- 


(१) झ्ुशरिपद्चिन्तायों भपमभूतेस्तु का कथा । 
(२) भवभूति मनावत्य सुरारि मुर्री कुरु ॥ 


.. पर भवभूति जेसी रागात्मक उद्भावना सुरारि में कहाँ, वहाँ तो शाल्रीय पाण्डित्य 


ही विशेष है। कालिदास का पद निश्चित है, और उसका अभिज्ञानशाकुन्तल' समस्त 


काव्य ( साहित्य ) का सार-एसेम्स”-है, इस बात का उद्घोष आचीन पण्डितों ने 
मुक्तकण्ठ से किया हैं;-- 


काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रस्यं शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थों5ड्ू४ तत्न न्‍्छोकचतुष्टयम्‌ ॥ 
संरक्ृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाव्य साहित्य की समद्धि का श्रेय किसी हृद्‌ 
तक भारत के नाव्यशात्न जेसे नाटर्क के सिद्धान्त-अन्धों-लक्षणग्रन्थों-कों भी देना 
होगा । रुवय॑ कालिदास मुनि भंरत के नाटकीय सिद्धान्तों से पथभ्रदशन पाते रहे होंगे 
(२) 
नाव्य-शास्त्र का साछ््प इत्तहास 


साहित्य में लक्षण अन्थों व लच्ष्य भ्न्थों का चोली दामन का -साथ है । दोनों 
एक दूसरे के सहयोगी बन कर साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देते हैं ।/ यंग्रपि साहित्य 
के आदि विधायक लक्ष्य ग्रन्थ, काव्यनाठकादि ही हैं, किन्तु वे. जहों एक ओर लक्षण 
प्रन्थों को ओत्साहित करते हैं, वहाँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं । रच्धय भ्रन्थों 
में रचयिता को उच्छल्ललता, मनमानी को रोकने थामने के ही लिये लक्षण अन्थों की 
रचना हुई। ये लक्षण प्रन्थ भी स्वर्य अपने पूर्व के लक्ष्य ्रन्थों की विशेषताओं, उनके 
आदशा की भान बनाकर लिखे गये, तथा उन्हीं 'मानों' को भावी काव्यों था नाठकोीं 
का निकषोपल घोषित किया गया । वाल्मीकि, व्यास आदि कवियों के कांव्यों ने ही 
भामह को अलंकार-विभाजन का साग दिखाया । अन्यथा, रामायण, महाभारत या 
अन्य पूचंचती कवियों की कविता के अभाव में भामंह के लिए कविताकामिनीं के इन 
सौन्दय विधायक उपकरणों का पता लगाना असम्भव नहीं होता क्या ? अरस्तू 
पोयतिका' तथा हेतोरिका? को तभी जन्म दे सका, जब उसके आगे एक ओर होमर 
के 'इलियड' तथा ओडेसी? एवं सोफोक्लीज़ के नाटक, तथा तत्कालीन प्रीक पण्डितों 
की भाषणशलयाँ प्रचचित थीं । इन रुच्ष्यों के अभाव में छक्षण की स्थापना हो ही 
कसे सकती थी । ठीक यही वात संरुक्षत के नाव्यशाश्र के विषय में कही जा सकती 
है। हम बता चुके हैं कि संस्कृत का नाव्यशात्र संस्कृत के चाटक साहित्य की समृद्धि का 
साक्षी हैं । आज डेढ हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाव्यशास्रे 
इस वात की पुष्टि करता हैं कि भरत के पू ही कई औढ़ नाटक लिखे जा चुके होंगे 


जो काल के गत में लीन हो गये और आज हमें भास ही सबसे पुराने संस्कृत 
नाटककार दिखाई पढ़ते हें. 
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जेसा कि हम आगे चलकर वतायेंगे आरम्भ में नाव्यशात्र तथा अलइझ्ढार शात्् 
दो भिन्न शास्र थे । राजशेखर की काव्यमीमांसा में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यही 
नहीं 'रस” की विवेचना नाव्यशाक्ष का अज्ञ थी, अछंकरशाल्न में इसका अवेश पहले 
तो निषिद्ध था, वाद में इसे गौण रुप देकर प्रवेशस्वीकृति दे भी दी गई। श्रव्य काव्य 
में रस की मान्यता ने नाव्यशात्र तथा अलड्जारशात्न के बीच की खाई पाट दी । 
फलतः परवर्ती अलंकारशाज्न के भन्थों में नाव्यशात्ष का भी समावेश होने लूगा जिसके 
: उदाहरण स्वरुप हम साहित्यदर्पण जेसे प्रन्थ रख सकते हैं । यहाँ पर हम नाव्यशास्त 
के इतिहास पर कुछ शब्द कहते समय शुद्ध अलद्भारशात्न के लेखकी पर सड्लेत करना 
ठीक नहीं सममेंगे । 


(१) भरत ६--भरत का नव्यशात्ष? नाव्यशास्र पर सब से आचीन ग्रन्थ है । 
लाव्यशाज्न! पर ही नहीं अलझ्लारशात्र, सन्नीत, इत्य तथा नाटक सभी का इसे ग्राचीन- 
तंम पथग्रदशक मानना होगा । भरत का नाम आआ्राचीन अन्धों में भरत के परवर्ती भ्रन्थों 
में दो अकार से मिलता है--एक इद्धभरत या आदिभरत, दूसरे केवल भरत | नाव्य- 
शात्र के विषय में भी कहा जाता है कि नाव्वशात्न के दो ग्रन्थ मिलते हैं, एक 
नाव्यवेदागम, दूसरा नाव्यशात्ञ। पहला प्रन्थ द्वादशसाहख्री, तथा. दूसरा प्रन्थ पट्‌- 
साहस्नी भी कहलाता है । शारदातनय के मताहुसार 'पट्साहस्ली” अथम प्रन्थ का ही 
संक्षिप्त रूप थी । 


एवं द्ादशसाहस्रेः शछोके रेक॑ तद्धतः । 
. षड़मिः छोकसहज यों नाख्यवेद्स्य संग्रहह॥ . ( सावप्रकाश ) 


नाव्यशान्न के रचयिता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई 
मत हैं । विद्वानों में कई उनके नाव्यशाशत्र का रचनाकाल ईसा के पूर्च द्वितीय शताब्दी 
में मानते हैं, कई इससे भी पूर्व । दूसरे विद्वान भरत का समय ईसा की दूसरी या 
तीसरी शती मानते हैं । कुछ ऐसे भी विद्वान हें जो भरत का काल तो तीसरी या 
चौथी शती मानते हैं, किन्तु नाव्यशात्न के इस रूप को उस काल का नहीं मानते । 
डॉ० एस० के० दे के मतानुसार नाव्यशात्र के संन्नीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी 
की रचना है, किन्तु नाव्यशात्र में कर परिवर्तन होते रहे होंगे, और उसका उपलब्ध 
संस्करण आठवीं शत्ती के अन्त तक हुआ जान पड़ता है। 
कुछ भी हो इतना तो अवश्य है कि भरत प्राचीनतम अलड्ञारशाल्री, रसशाज्नी, 
च नाव्यशास्न ही हैं, जिनका ग्रन्थ हमें प्राप्त है । भरत के विषय में कुछ ऐसे बाह्य 
ओऔर शअआश्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके कालनिर्धारण में कुछ सहायक हो 
सकते हैं । हम पहले वाद्य प्रमाण ही लेंगे । वेसे तो कालिदास का भी समय मतभेद 
से रहित नहीं पर अधिकत्तर विद्वान उसे चौथी शताब्दी ( रसची ) का ही मानते हैं । 
कालिदास के विक्रमोवेशीय नाटक में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश 
मिलता है। निर्देश ही नहीं, भरत उस काल तक इतने असिद्ध हो चुके थे कि कालिदास 
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इन्द्र के समक्ष भरत के नाठक के अभिनय का सड्डत करते हैं । तात्पय यह है कि 
नाथ्याचार्य भरत कालिदास से पूथ ही पौराणिक व्यक्तित्व घारण कर छुके थे, वे ऋषि 
थे, उन्होंने रुवयं ब्रह्मा से नाव्यवेद सीखा था ! नाव्यशात्र के प्रथम अध्याय में पाई 
जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूक्ष्म सद्भेत कालिदास के पद्य से भी मिल 
सक । है। विक्रमोवशीय नाटक के प्रथम अह्ल का यह पद्म ये हैः-- 
मुनिना भरतेव थ+ प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निव 
लल्ितामिनयं तमद् भ्र्तो मरुतां दृष्ठमनाः स लोकपालः ॥ 

नाव्यशात्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसको प्राचीनता को और पुष्ट 
करते हैं। नाव्यशात्र में ऐन्‍्द्र व्याकरण, तथा यारुक के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के : 
नहीं । अतः नाख्यशास्न उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्त्व 
पणिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नहीं गया था । नाव्यशाश्न कई प्राचीनतम सूत्रों व 
छोकी का उद्धरण मिलता हैः-- 

अजानुवंश्ये आर्य भबत+। तत्र शछोक$, आदि-- 
भाषा व विषयप्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाव्यशाश्र आचीनता का ग्ोतक 
है। फलतः भरत भी भरतमुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हें । भरत का नाव्यशात्न 
कहीं कहीं सूत्रपरिपादी का आश्रय लेता है। टीकाकारों ने भरत की रचना कई स्थानों 
पर सूत्र” तथा उन्हें 'सूत्रकृत” कहा है । नान्‍्यदेव मरत के लिए 'सुन्रकृत' शब्द 
का अयोग करते कहते हैं:--कलानामानि सूत्रक॒दुक्तानि यथा--” । अभिनव 
गुप्त भी भरत के नाव्यशासत्र को 'भरतसूत्र' कहते हैं:-- 
पिट्रचशर्क भ्रतसूुचमिद्‌ चितुण्चन' ' *'* १ 

अनुमान है भरत का नाव्यशात्र कालीदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व कानईसां की 
दूसरी शतीका है । 

- भरत का नाव्यशात्र ३७ अध्यायों का प्रन्थ है । भरत के नाव्थशात्र के 
विषय में आचीन टीककारों का मत है कि वह ३६ अ्ध्यायों में विभक्त है । अभिनव 
युप्त भी अभिनव भारती में उसे 'पटुत्रिंशक--३६ अध्याय वाला-ही मानते हैं । 
किन्तु इसके साथ ही अभिनव ३७ वे अध्याय पर भी भारती” लिखते हैं, साथ ही 
इस अध्याय का अलग से मन्नलाचरण इसका संकेत करता है कि अभिनव ३६ श्रध्याय 
की परम्परागत सान्यता को स्वीकार करते हुए भी इस अध्याय की व्याख्या करते हैं । 
इतना ही नहीं नाव्यशाज्न के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त आचीन हस्तलेखों में भी यह 
भेद पाया जाता है। उत्तर की पतियों में ३७ अध्याय हैं, जब कि दक्षिण के हस्तलेखों 
में २६ व ३७ दोनों अध्याय एक साथ ही ३६ वे अध्याय में पाये जाते हैं । इसका 
क्या कारण हैं ६ कुछ छोगों के मतानुसार ३६ वें अध्याय दो अध्यायों में विभक्त 
करना भारती” के रचयिता अभिनवगुप्तपादाचार्य को ही अभीष्ट था, यद्यपि थे पुरानी 
३६ धअध्यायवाली परिपाटी को सवंदा भन्न नहीं करना चाहते. थे. । अमिनवग॒प्त 
अपने शचसिद्धान्तों का मेल नाठ्यशात्न के ३६ अध्यायों से मिलाकर, शौच ३६ तत्त्वों 

३ दु० शू० 
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का सझ्लेंत करते जान पढ़ते हैं । इन तत्त्वों परे स्थित 'अनुत्तरः तत्त्व का सद्भेत करने 
के लिए उन्होंने २६ वें अध्याय में से ही ३७ वें अध्याय की रचना की हो । ३२७ चें 
अध्याय की अभिनवभारती' का मज्ञलाचरण इसका सद्छेत दे सकता हैः-- 
आकाह्वाणां प्रशमनविधेः पूर्वभावाचधीनां 
धाराप्राप्स्तुतिगुरुगियां शुद्यतत्त्वप्रतिष्ठा । 
ऊर्ध्चादन्यः परश्ुवि न था यत्समानं चकास्ति 
प्रोद्वानन्त तदह- मधुनाऊत्तरं धाम चन्दे ॥ 

नाव्यशान्ल के प्रथम अध्याय में नाटक व नाव्यशाञ्र ( नाव्यवेद ) की उत्पत्ति का 
वर्णन है, जिसका सद्डेत हम दे चुके हैं। बाद में रह्रभूमि-रप्ममश्च के प्रकार, रहमत् 
के विभिन्न श्ज्ञों-रज्ञशीषे, रक्मध्य, रह्नपृष्ठ, मत्तवारणी, तथा दर्शकों के बेठने के 
स्थानों का विशद्‌ वर्णन है | चतुथ तथा पत्चम अध्याय में पूर्व रह्नविधान का वर्णन है। 
इसके वाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयों का क्रमशः वर्णन किया है। हम आगे / 
देखेंगे कि नाव्यशात्न में अभिनय चार अकार का माना गया है :--सात्विक, आप्विक, 
चाचिक तथा आहाये। चाव्यशाञ्न के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्त्विक अभिनय 
का विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत भावाभिव्यक्ति आती है। रसों, भावों, 
विभावों, अनुभावों व सच्चारियों का विचार भरत ने यहीं पर किया है। आगे के 
६ अध्यायों में, ८ वें से १३ वें अध्याय तक, आंगिक अभिनय का विवेचन है। १४ वें 
अध्याय से २० वें अध्याय तक वाचिक तथा इसके वाद आहाये अभिनय की विवेचना 
की गई है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाव्यशात्नी चले हैं । 

भरत के नाव्यशांज के विषय में एक और वात | कुछ लोगों का यह भी मत है 
कि नाव्यशात्र के स्वयिता भरत न होकर भरत का कोई शिष्य था | यह मत अभिनव 
गुप्त के समय में भी अचलित था। अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है, 
तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाव्यशात्र भरत की ही रचना है । अपने खण्डन 
का उपसंहार करते हुए अभिनव ने भारती” में लिखा हैः-- 

'एतेन सदाशिवव्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन श्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय 
मतत्रयीसारासारविवेचन तद्ग्रस्थखण्डप्रच्तेषण चिद्दितमिदं शाख्रप्‌, 
न त॒ मुनिरचितमिति यदाह नास्तिकधुर्योपाध्याया स्तत्पत्युक्तम्‌ 

भरत के नाव्यशात्न या सूत्रों पर कई टीकाएँ व व्याख्याएँ लिखी गईं जो नाव्यशाज््र 
के विकास में सहायक हुई' । इनमें कई तो अनुपऊब्ध हैं । भरतटीका, हर्षकृत वार्तिक, 
शाक्याचार्य राहुलकक्नत कारिकाएँ, मातृगुप्तकृत टोका, कीर्तिबरक्रत टीका उनमें से हैं, 
जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत भारती” में मिलते हैं। भरत के 
पसिद्ध सूत्र विभावाउभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रखनिष्पत्तिः” की व्याख्या 
करनेवालों में लोल्लट, शंकुट, भद्नायक, व अमिनवगुप्त ग्रसिद्ध हैं। अभिनव ने “भारती? 
की रचना की है। क्या लोह्नट, शंकुक व भट्नायक ने भी भरत के नाव्यशाल्न पर 
कोई व्याख्याएँ लिखीं थी ? 
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(२ ) लोह्लट +--अमिनवगुप्त ने अभिनव भारती में भट्ट लोक्नठं के मतों को 
उल्लेख किया है । सम्भव॒तः लोह्नट ने सरत नाव्यशासत्र पर कोई व्याख्या लिखी होगी, 
- जो उपलब्ध नहीं । ल्लोल्लट ने ही सर्वप्रथम भरत के रस परक सिद्धान्त की व्याख्या 
की । भरत के प्रसिद्ध सूत्र विभावाजुभाव व्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति: 
की व्याख्या में उसने 'संयोगात्‌? से 'कायकारण भावरूपसबंध” तथा निष्पत्ति से उत्पत्ति 
अर्थ लिया । उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुका् पात्रों में मानी, न कि चर्ठों या 
सहृदयों में। छोज्लट मीमांसक थे, तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्ति को ही समस्त 
काव्याथे का साधन मानते हैं। उनका मत था कि शब्द्‌ के प्रत्येक ञअथ की अतिपत्ति 
अमिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है, जेसे वाण अकेला ही कवच को भेद, शरीर 
में घुसकर, आ्राणों का अपहरण कर लेता हैं। मम्सठ ने इसी मत को इस अकार 
उद्धृत किया है;--सो 5यमिषों रिच दोघेदीघेतरों भिघव्यापार/ । लेल्नट 
के मत का प्रभाव कुछ हद तक दशरूपकरककार धनज्ञय एवं अवलोककार धनिक पर भी 
पाया जाता है। लोज्लट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोल्लट 
व्यज्ननावाद तथा ध्वनिवाद के उदय के बाद रकखे जा सकते हैं । यदि ध्वनिकार, 
आनन्द्वघन से भिन्न है, तो लोह्लंट ध्वनिकार तथा आनन्दवर्घन के वीच के समय में 
उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हैं । इस तरह लोह्नट का 
समय ईसा की नवी श॒ती माना जा सकता है। जेसा कि लोह्नट के नाम से ही .रुपष्ठ 
है, वह काश्मीरी थे । 


( ३ ) शझ्डक +--अभिनव ने भारती में ही शझ्डुक के मत का भी उल्लेख किया 
है। शह्ुक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी। शझ्डुक की भरतसूत्र की 
व्याख्या अनुमितिवाद” के नाम से असिद्ध है। शछ्ुक नयायिक थे, तथा उन्होंने 
विभावादि साधनों एवं रसरूप साध्य में अनुमाण्य-अनुमापकभाव की कंल्पना की है । 
इस अकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक 
कल्पना और करते हैं--“चित्रतु रगादिन्यया” की कल्पना । इस कल्पना के अनुसार न० 
सच्चे रामादि नहीं है, थे “चित्र में लिखे घोड़े की तरह” राम है। इस कल्पना को 
दशरूपककार ने भी अपनाया हे यह हम यथावसर बताएँगे। शड्ूक ने 'रस” की स्थिति. 
सहृदयों या सामाजिको में मानी है, ठीक वसे ही जेसे घोड़े के चित्र को. देख कर अनुभव 
होता है। शझ्कुक ने ही सव से पहले लोज्नड के 'उत्पत्तिवाद! तथा सहृदयों में रसानुभव - 
न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है। 


शक भी काश्मीरी थे। वे लेल्लद के ही समसामयिक रहे. होंगे। राजतरज्निणी 


के मतातुसार शह्ढुक ने भुवनाश्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काश्मीरराजः अजि- 
तापीड के राज्यकाल में थे :--- 


अथ मस्मोत्पलक यो रुद्भूदांसणों रणः। 
रुद्र॒प्रवाहा यत्नासीदू वितस्ता सुभटेहतेः॥ 


[ १४ ] 


* कवि बुंधमनःसिन्धुशशाडूः शझकामिधः 
यमुद्दिश्यकरोत्काच्यं श्ुवनाभ्युद्याभिधम्‌ ॥ (रा० त० ४, ७०३-४) 


शाज्षवरपद्धति तथा सूक्तिमुक्तावली में शझ्ुक को मयूर का पुत्र कहा गया है, तथा 
निम्न पद्म को उसके नाम से उद्धृत किया गया है ;--- 


डुर्चारा। स्मरमागणाः मियतमों दूरे सनो-<ष्युत्खुक 
गाहं प्रेम नव॑ चयो-5तिकठिनाः प्राणाः कुल निर्मेलम्‌ | 
ेत्वं घैयेघिरोधि मनन्‍्मथखुहत्‌ काल कृतान्तो-5क्षमो 

नो सस्यश्चतुराः कथं तु विरहस्सोढव्य इत्थे शठः ॥ 
क्या ये मयूर 'सूयंशतक' के रचयिता ही हैं ? यदि ऐसा हो तो शड्डक सातवीं शती 
के आसपास रक्खे जा सकते हैं । किन्तु, नाव्यशात्नी शक्लक को इस काल का मानने 
में आपत्ति है। स्पष्ट हैं, दोनों शक्बक एक नहीं हैं । भरत के व्याख्याकार, अनुमिति- 
चाद के प्रतिष्ठापक तथा भुवनाभ्युदय कात्य के रचयिता शड्डक एक ही हैं, और हम 
उन्हें नवीं शती का मान सकते हैं । 


(४ ) भट्दनायक $--रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भद्दनायक हैं, जिनके मर्त 
का विशंद उल्लेख अभिनवगुप्त ने किया है । अभिनवगप्त, जयर॒थ, महिमभद्ट तथा 
सुय्यक ने भइनायक के मत का उल्लेख किया है, साथ ही इन छोगों ने भट्टनायक की 
रवना 'हृदयदर्पण? का भी निर्देश किया है । भध्नायक का 'हृदयदपण” स्वतन्त्र ग्रन्थ 
था, या भरत के नाट्यशात्र की टीका इस विषय में दो मत रहे हैं ।॥ डॉ० एस० के० 
दे के मताहसार हृदयदपेण दीका न होकर अलड्भारशाञ्न का स्वतन्त्र प्रन्थ था । 
हृदयद्रपण उपलब्ध तो नहीं, पर छुना जाता है कि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, 
ओर उससे स्पष्ट है कि यह नाटयशासत्र की टीका ही थी । वह ग्रति भी अब उपलब्ध 
नहीं है । भद्ननायक भी लोह्लट तथा शद्भुक, महिमभद्‌ट एवं कुन्तक की भाँति अभि- 
धावादी ही हैं, वे व्यज्ञषना बत्ति या ध्वनि जेसी कल्पना से सहमत नहीं । भद्टनायक 
शआनन्दवर्धन के ही समकालीन हैं । सम्भवतः वे भी आनन्द्वर्धन के आश्रय काश्मीर- 
राज अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) के ही राजकवि थे । 


* भध्नायक रस के सम्बन्ध में 'भुक्तिवादी? सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में 
भावकत्व एवं भोजकत्व दो व्यापारों की कल्पना करते हैं । इस पर भट्ट नायक 'संयोगात? 
का अर्थ 'भाव्यभावक सम्बन्ध! मानते हैं, “निष्पत्ति? से उनका तात्पय 'भुक्तिः ( आस्वाद ) 
से है। भट्नायक रस की स्थिति सहृदय में पूर्णतः सिद्ध करते हैं । वे ही 'साधारणी 
फरण? के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं, जिसका विस्तार अमिनच ने किया है। 
भव्नायक सांख्यमतानुयायी दें, वे अश्रपने रससम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यद्शन का ही 
आश्रय लेते हैं । घनखय व घनिक के मत पर भध्नायक के अभाव को हम यथावसर 


विश्लेषित करेंगे । 


| ५५ | डे 


(५ ) अभिनवगुप्तपादाचाय+--अभिनवग॒ुप्त एक ओर घ्वनिसम्प्रदाय के 
संस्थापक आचाये हैं, तो दूसरी ओर नाव्यशात्र के असिद्ध आतचाये । इसके अतिरिक्त 
अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, चह है उनका शव दशन के आचाये का 
व्यक्तित्त । अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद या नाव्यशाल्र पर कोई स्व॒तन्त्र ग्रन्थ न लिखकर 
टीकाएँ लिखीं हैं । आनन्दव्धन के 'ध्वन्यालोक' पर उनकी “'लोचन” टीका तथा भरत 
के नाव्यशास्षपर उनकी अमिनवसारती” ( भारती ) अमूल्य भप्रन्थ हैं । यद्यपि ये दोनों 
टीका भ्रन्थ हैं, तथापि इनका महत्त्व किन्ही आकर-प्रन्थों से कम नहीं, विद्वत्समाज में 
थे दोनों अन्य ( टीकाएँ ) अलड्भास्शाज्ष तथा रसशाज््र के मूघ॑न्य प्रन्थ हैं। इनके 
झतिरिक्त अभिनव ने तन्‍्त्रशात्र तथा शैव आगम पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । इनमें 
तन्त्रालोक' तथा 'इश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिकाः पर लिखी 'विमर्शिनी” टीका विशेष प्रसिद्ध हैं। 
अन्तिम रचना अभिनव गुप्त ने १०१५ ३०. में की थी। इनके अतिरिक्त अभिनव ने 
एक तीसरे ग्रन्थ की भी देन अलड्ारशाश्ष को दी थी, ऐसा जान पढ़ता है। अभिनव- 
गुप्त की यह-तीसरी साहित्यशाल््रीय रचना 'काव्यकौतुकविचरण” थी जो अब अनुप- 
लब्घ है। अभिनव के कुल प्रन्थ ४०-४१ के लगभग हैं । 

अभिनव के गुरु पिता, कुछ, तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी 
रवनाओं में सझ्ेत किया है। अमिनव के पिता नरसिंहगुप्त या चुखुछक थे ।* उनके 
गुरु भट्टेन्दुराज' तथा भट्तौत थे । इनके पिता स्वयं शव आगम के अकाण्ड पण्डित 
तथा शिवभक्त भी थे। युरु भट्टेन्दुराज कवि भी थे, क्योंकि अभिनव अपने 'छोचन? 
में उनके पद्मों को उद्धृत करते हैं । भट्ट तौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते हैं, सम्भवतः ' 
अभिनव ने उनसे मीमांसाशात्र पढ़ा हो। साहित्यशाञ्न का अध्ययन अभिनव ने 
भशेन्दुराज से ही किया होगा । 

अभिनवगुप्तपादाचाय एक ओर शव दाशनिक थे, दूसरी ओर साहित्य में व्यज्न- 
नावादी तथा ध्वनिवादी । अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शेचदशन तथा व्येज्ननावाद की 
आधारमित्ति पर स्थापित है ।* वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा भरतसूत्र के 'संयो- 
गात! तथा “निष्पत्तिः' के “व्यज्ञयव्यज्कभावरूपातः! तथा “अभिव्यक्ति? अर्थ करते हें । 








१, तस्यात्मज श्चुखुलकेति जने प्रसिद्धश्वन्द्रवदाताधिषणों नरसिंहगुप्तः । 

ये सवशाख्ररसमजनशुअचित्त माहेश्वरी परमलंकुरुते सम भक्तिः ॥ 
(६ तन्त्राक्क ३७ ) 

२. भश्न्दुराजवरणाब्जक्ताधिवासहद्रश्रुती5मिनवगुप्तपतदासिधोष्ह म्‌_॥ 
ु ( ध्वन्यालोकलोचन ) .. 
३, द्रष्टच्य--डॉ० पाण्डेय असिनवगुप्त गुप्त हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसो फिकल रटडीं 
.._ इसी विषय का विशद्‌ विवेचन मेने अन्यत्र अपने ध्वनि सम्प्रदाय और उसके 
सिद्धान्त! नामक गवेषणापूर्ण प्रवन्ध के प्रथम भाग में किया है, जो शीघ्र ही 
प्रकाशित होगा । 


द 


[ १६ | 

वे रस की स्थिति सहदय में मानते हैं तथा रंसदशा को शवों की 'विमशदशा' से 
जोड़ते जान पढ़ते हैं। धनज्ञय व धनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था या 
नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हैं । 
पर, इन्हें आनन्दव्घन के व्यक्तिवादी मत व रससम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो 
अभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे । तभी तो इन्होंने 
दशरूपक की कारिका में तथा अवलोकद्वत्ति में व्यज्नना जेसी तुरीया इत्ति की कल्पना 
का, तथा रस के व्यंग्यत्व का डटकर विरोध किया है, इंसे हम देखेंगे । 

रस की चर्चणा, तथा निष्पत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक और नई 
स्थापना की है, वह 'शान्त रस” की स्थापना है। भरत नाव्यशात्र में आठ ही रसों 
का हवाला है; किन्तु भरत के ही आधार पर अभिनव ने 'भारती' में शान्त रस जेसे 
नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के शेवदशन वाले सिद्धान्त को सर्वथा 
अमीश थी । घनज्ञय व धनिक शान्त जेसे नवम रस को नाव्य में स्थान नहीं देते 
इसकी विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 

असिनवगुप्त का समय दसचीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शी का पूर्वभाग है । 
अभिनव की “ईश्वरप्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी की रचना १०१५ ई० में हुई थी, इसका निर्देश 
स्वयं अभिनव ने ही किया है । | 
। इति नवतितमेंशे वत्सरान्ते थुगांशे 

तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षाबसाने । 
जगति विहितवोधा मीश्वरप्रत्यमिज्ञां 
व्यचुणुत परिपूण। प्रेरितश्शम्भुः पादे ॥ 

इस पद्म के अनुसार यह रचना कलिसंवत्‌ ४०९० अथवा १०१४ ई० में हुई थी । 

. अभिनवगुप्त का रससिद्धान्त ही मम्मथ से लेकर जगन्नाथ पण्डितराज तक्क मान्य 
रहा है। संस्कृत के अलड्जारशात्ञ व नाव्यशास्र में अभिनवग॒प्त की गणना पहली 
श्रेणीके आचार्यों में होती रही है । 

' (६) धनख्ञय $--अस्तुत अन्य 'दशरूपक' के रचयिता धनक्षय विष्णु के पुत्र 
थे। ये मालवा के परमारवंश के राजा सुज्ञ ( वाक्यतिराज द्वितीय ) के राजकवि थे, 


जिनका समय ९१७४-९९ ५ ३० माना जाता है। धनंज्ञय ने अपने पिता व आश्रयदांता 
का निर्देश अपने ग्रन्थ के ही अन्त में किया हैंः--- 


विष्णोः सुतेनापि धनञ्येन घिद्वन्मनो रागनिवन्धहेतुः । 

आदविष्कत मुश्षमहीशगोष्टीवेद्मग्ध्यभ्षाजाद्शरूप सेतत्‌ ॥ 
घनज्य की 'दशरूपको की कारिकाएँ भरत के नाटथशाल्न. के ही सिद्धान्तों का 
संक्षेप है । यही कारण है कि दो एक स्थानों पर किये गये कुछ परिवतेनों के 
अतिरिक्त, जो प्रमुखतः नायिकामेद तथा शवज्ार रस के विपय में हैँ,-धनज्जय भरत के 
नाट्यशाज्न का ही आश्रय लेते हैं । वेसे धनज्ञय श्रान्षिक, वाचिक या आहाये अभिनय 
के उस विस्तृत वर्णन में नहीं जाते, जो हमें नाट्यशास्ल में उपलब्ध होता है । धनज्य. 
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का प्रमुख लक्ष्य वस्तु, नेता तथा रस के विश्लेषण एवं रूपकी के अमुख दशभेदों के 
वर्णन तक ही सीमित है ।. धनज्ञय को असीष्ट भी "यही था,. क्योंकि उनका लच्यय तो 
केवल नाख्यानां किन्तु किश्वित्‌ प्रशुणस्चनया लक्षण सट्डिपामि-- यही. 
रहा है । धनज्नय के नाटकसम्बन्धी, -रससम्बन्धी या अन्य सर्तों का चिशद विवेचन 
अगले पृष्ठों में किया जा रहा है । 

धनज्ञय के दशरूपक तथा इनके भाई के द्वारो इसी के. कारिकाभाग पर लिखी 
वृत्ति अवछोक का एक विशेष महत्त्व है. । धनज्लय व धनिक के वस्तुविसाग, , पाँच 
अथप्रकृति, अवस्था तथा सन्धियों के अज्नविभाजन, श्र्थेपक्षेपकी का वणन, नायक व 
तायिकाओं का अवस्थानुरूप मनोवेज्ञानिक विभाजन, उनके संहकारियों का वणन, रस [व 
उनके साधनों का विश्लेषण का प्रभाव वाद के अलड्भारशासत्र व नाट्यशां्र के 

प्रन्थों। पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । विद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय का नायकनायिकामेद्‌ 
इसका स्पष्टतः ऋणी है । विश्वनाथ के साहित्यद्ण के तृतीय परिष्छेद का नायक- 
नायिकामेद तथा पष्ठ परिच्छेद का दृश्यकाव्यविवेचन दशरूपक से ही प्रभावित है । 
यहीं तक नहीं भानुदत्त की रसमज़्री, रसतरज्ञिगी, भावमिश्र की रससरसी आदि रस 
व नायिकासेद' के प्रन्थ भी इसके प्रभोव से. अछते नहीं ५ १६९ वीं शताब्दी का. 
गुणचन्द्र व रामचन्द्र का लिखा हुआ नाटयशाज्र का ग्रन्थ 'नाट्यद्पण” भी दशरूपक 
को किसी हृद तक उपजीव्य वनाकर चलता हैं ।. दशरूपक पर धनिक, वहुरूपभट्ट, 
नसिहभट्ट, देवपाणि, क्षोणीधरमिश्र, तथा कूरंबीराम की टीकाएँ हैं । इनमें धनिक की 
अवलोक नामक दृत्ति ही असिद्धि पा सकी है । 

(७ ) धनिक--धनिक दशरूपक' कारिकाओं के रवयिता धर्मज्नय के ही छोटे 
भाई थे । अचलोक के अत्येक प्रकाश के अन्त की पुष्पिका से यह स्पष्ट है कि थे 
विष्णु के पुत्र थे--- 

इति श्रीविष्णुसूनोधेनिकस्य कृतो दशरूपावलोके रसविचारें नाम 
चठुथः प्रकाश: समाप्तः ॥ 

कुछ लोगों के मतानुसार कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनों एक ही व्यक्ति की 
रचनाएँ हें । कई अलक्षारभन्थें में दशरूपक को घनिक की रचना बताया जाता है । 
यही कारण है कि कारिकाकार तथा इत्तिकार की अभिन्नता चाल भ्रान्त मत प्रचलित 
हो गया है । अवलोक में ऐसे कई स्थल हैं जो इस वात का स्पष्ट निर्देश करते हैं, कि 
कारिकासाग तथा दइत्तिभाग दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को रचनाएँ हें । 

घनिक के मर्तों का विशेष विवेब्न हम आगे करेंगे। चसे धनिक पक्के अभिधाचादी 
तथा व्यछनाविरोधी हैं । वे रस के सम्बन्ध में भनायक के मत को मानते हैं; यद्यपि 
उस मत में लोह्नट व शद्भुक के मतों का कुछ मिश्रण कर लेते हैं । वे शान्त रस को 
नाटक में स्थान नहीं देते । उनके इन सिद्धान्तों को हम आगे देखेंगे । 

धनिक ने अचबलोक' के अतिरिक्त साहित्यशात्र पर एक दुसरे प्रन्थ की भी 
रचना की थी, यह “काव्यनिणेय! था । घनिक अपनी बत्ति के अतुर्थश्रकाश स्वयं इस 


[ १८ | 


प्रन्य॒ का उल्लेख करते हुए इससे ७ कारिकाएँ उद्धृत करते हैं:--यथावोचाम 
काव्यनिर्णये--? सम्भवतः यह ग्रन्थ कारिकाओं में था। घनिक स्वर्य कवि भी थे । 
वे स्थान २ पर उदाहरणों के रुप में अपने पद्मों को भी उद्धृत करते हैं । 

( ८ ) विश्वनाथ +--साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ महापात्र अल्जारशान्न के 
आचार्यों में माने जाते हैं । साहित्यद्पण में इन्होंने नाट्यशास्त्र सम्बन्धी मतों का भी 
उल्लेख किया है । उनके प्रन्थ का पष्ठ परिच्छेदः दृश्यकाव्य का विवेचन करता 
है । विश्वनाथ व्यजनावादी हैं, तथा रस के विषय में उनके सिद्धान्त अभिनवगुप्त के 
मत की ही छाया है । हों; वे एक दसवें रस-वात्सल्यरस-की स्थापना करते हैं । 

विश्वनाथ का समय चौदहवीं शताब्दी में माना जा सकता है, क्योंकि साहित्य- 
दर्पण में उदाहत पत्मों में एक पथ्य में अलाउद्देन-सम्भवतः अलाउद्दीन खिलजी-का 
वर्णन मिलता है ।* विश्वनाथ महाकवि चन्द्रशेखर के पुत्र थे । जो कलिद्नराज के 
सान्विविश्नहिक थे। विश्वनाथ ने साहित्यदप॑ण के अतिरिक्त कई काव्यनाटकादि की रचना 
की थी, जिनका उल्लेख साहित्यदपण में मिलता है । 

(९ ) रामचन्द्र-गुणचन्द्रकत नाख्यद्पेण ३+--- 'नाटथदर्पण” के ये दोनों 
रचयिता हेमचन्द्राचारय के शिष्य थे - इनका समय १२ वीं शताब्दी माना जा सकता 
है। 'नाटथद््पण” का नाट्थशात्ल के अन्थों में एक दृष्टि से महत्त्व है । वह यह है कि 
नाटयदर्पण में कई प्राचीन एवं अनुपलभ्य काव्यों तथा नाटकों के उद्धरण पाये जाते 
है । विशाखदेव या विशाखदत्त के देवीचन्द्रगुप्म्‌ू जेसे कई महत्त्वपूर्ण अनुपलब्ध 
नाटकों का पता इसी प्रन्थ से मिलता है । 

कहा जाता है रामचन्द्र ने लंगभग १०० ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें कई 
नाटक तथा काव्यप्रन्थ थे । रामचन्द्र के तीन चार ग्न्थ अकाशित हो चुके हैं । 
नाटथदर्पण का प्रकाशन गायकवाड़ ऑरियन्टल सीरिज से हुवा है। 

संस्कृत के नाटकों व नाट्यशाह्नपरक ग्रन्थों के इतिहास पर दृष्टिपात करते समय 
हमें यह पता चलता है कि १३-१४ वीं शती के वाद सेकड़ो नाटकों की रचना हुई 
पर एक भी प्रन्थ नाट्यशात्न पर नहीं लिखा गया । इसका क्या कारण हैं १ नाटक 
या दृश्यकान्य वस्तुतः रप्नमश्व की वस्तु है, खाली पढ़ने की नहीं । यवनों के भारत में 
आने से भारत की कला को कुछ धक्का अवश्य पहुँचा, विशेषकर संस्क्तत दृश्यकान्यों 
के रफप्मथ् को । साथ ही कवियों की ग्वृत्ति भी पाण्टित्यप्रदशन व जटिलता की ओर 
इतनी हो गई कि-रघ्तमश्व से धीरे धीरे सम्पक छूठटता गया । इसके बीज हम मुरारि 
के अनधराघव में ही देख सकते हैं । दूसरी ओर रघ्नमश्व॒ का ध्यान रखने वाले नाटकों 
में से भी कई नाट्यशात्न में वर्णित पश्वसन्धियों के अज्नों ( सन्ध्यज्ञों ) के निर्वाह के 
फेर में इतने पड़ गये कि स्वतन्त्र कला में ये बाधक से हो गये । भद्ननारायण के 
चेणीसंहार, तथा हप की रल्लावली में इन सन्ध्यज्ञों का पूर्ण निर्वाह देखा जा सकता है। 


१. सन्धौ स्वस्वहरण विप्रहे आणनिग्रहः । अलावद्दीननृपतौ न सन्धिन च विग्नहः ॥ 
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यह दूसरी वात है कि यह निर्वाह ह५ष की रलावली के सौन्दय्य को छुण्ण नहीं कर 
पाया है ।. साथ ही परम्परावादी भारतीय पण्डितों व कवियों ने भरत या अभि- 
नवगुप्त की नाट्यशात्र सम्बन्धी तथा ' रससम्बन्धी मान्यताओं को अन्तिम सान लिया 

था ।. वे इन्हीं का अध्ययन, मनन व विवेचन करते रहे । नाव्यशात्रन व रसशाज्र 
में नह कल्पना, नई उद्धभावना, नये विचारों के अदशन की ऊूंगन न रही । फ़लत 
नये प्रम्थ न बन पाये । हम देख चुके हैं 'भारती' के वाद के. नाट्यशात्र .के प्रन्थ 
या तो भरत के नाट्यशाञ्र का संक्षेप है, या दशरूपक की नकल, । रससिद्धात्त में 
वे अभिनव के प्ृष्ठगामी हैं । साथ ही ऐसे ग्रन्थों की गणना एक; दो, या अधिक से 
अधिक तीन ही है। इस गणना में हम कोरे रस व नायिकामेद के संरुक्षत प्रन्थों को 
छोड़ देते हैं । "८ 


(३) 

धनअ्य कृत कारिकाएँ व धनिककुत चृत्ति (अन्य का संक्षेप) 

जेसा कि हम बता चुके हैं दशरूप# कारिकाओं में लिखा हुवा ग्रन्थ हैं। ' धनज्ञय 
ने इसके कारिका मांग की रचना की है। इसकी अवलोक! नामके बृत्ति के रचयिंता 
धनिक हैं । दशरूपक चार प्रकाशों में विभक्त्‌ प्न्थ है! इसके प्रथम अकाश में रूपको 
का चर्णन, कथावस्तु या वस्तु के ६४. संध्यज्ञें का वर्णन, तथा अर्थोपक्षेपर्कों का वर्णन, 
किया गया है! द्वितीय प्रकाश नायक तथा नायिका के भेद, उनके गुण, क्रियाएँ तथा 
उनके सहचरों का वणन है । इसी प्रकाश में नाटकीय शृत्तियों का चणन किया. गया है; 
तृतीय प्रकाश में दशरूपकों में .प्रमुख नाटक का विशद रूप से सलक्षण विश्लेषण 
किया गया. है । तदनन्तर अन्य नो रूपको के लक्षणों का निदेश हैं। चतुथ.-अकाश में 
रस की विवेचना है । प्रथम, द्वितीय; तृतीय एवं चतुर्थ श्रकाश के कारिका भाग में 
क्रमशः ६८, ७२, ७६, तथा ८४ कारिकाएँ हे । इस गणना में अन्त के. दो पथ, 
प्रशस्ति के पद छोड़ दिये गये हैं। कारिका भाग में ७ पद्मों को छोड़कर वाकी . सारी ' 
कारिकाएं अनुष्ठप्‌ छन्द में हैं । । 

घनिकक्कत इत्ति गय में है। इसी ब्ृत्तिभाग में लक्षणों के उदाहरणस्वंरूप कई 
काव्यों तथा नाठकों से प्यों को उंदुश्ृत किया गया हैं। अवलोक के अभाव में 
दशरूपक की कारिकाएँ अपूर्ण हैं, इसी से दशरूपक की “अवलोक'. इत्ति का महत्त्व 

स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर सावलोक दशरूपक की रुपरेखा संक्षेप में दे देना 

शावश्यक होगा । . 

प्रथम प्रकाशई--आरम्म में मइलाचरण के पश्चात्‌ कारिकाकार ने दशरूपक को 
रचना के उद्देश्य को बताया है.। यहीं वह यह भी सद्भेत करता है कि दशरूपक कुछ 
नहीं भरत के नाव्यशात्न के मतों का ही संक्षेप है। तदनन्तर वह ूपकों में रस ही 
प्रमुख चस्तु है? इस सत का निर्देश करता है । रूपको के फल की भांति, इस प्रग्थ का 

४ द्‌० भू० ह 
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भी फल 'रस? सिद्ध हो जाता है। भारतीय शास्नपरंम्परा में शात्न के ४ अलनुवन्ध" 
माने जाते हैं, इन्हें 'अनुवन्ध चतुष्टय” कहते हैं । ये अनुवन्ध हैः--विषय, अधिकारी, 
सम्बन्ध! तथा अयोजन है । दशरूपककार ने आरम्भ में ही इनका विवेचन किया है । 
दशरूपक का विषय क्या है, इसके अध्ययन का अधिकारी कौन है, इस अन्थ का 
विषय से क्या सम्बन्ध है, तथा इस अन्य रचना का क्या अयोजन है। अथम अकाश 
की चतुथथ कारिका में धनज्य ने बताया है कि इस प्रन्थ का विषय नाव्यवेद है.। चह 
नाव्यवेद, जिसकी रचना में विरिश्वि, शिव तथा पावती ने योग दिया है, जिसकी 


प्रयोगरचना मरतमुनि ने की है। ऐसे दिव्य, विशाल नाव्यवेद का संक्षेप, इस अन्ध 
. का विषय है, और उसका संक्षिप्त रूप रखना धनश्नय का अभीष्ट प्रयोजन । 


उद्घृत्योद्क्षुत्य सार यमखिलनिगमाज्नाख्यवेदं विरक्धि 
अक्रो यस्य प्रयोग मुनि रपि भरतस्ताण्डववं नीलकण्ठः । 
शर्वाणी लास्य मस्य प्रतिपद्‌ मपरं लच््म क* कतुमीएे 
नाख्यानां कि तु किखित्‌ प्रमुणरचनया लक्षण संत्तिपामि ॥ 
इसके बाद की कारिका में धनज्नय ने अधिकारी का सल्लेत करते हुए बताया.है 
कि पण्डितं लोग तो भरत क्रा नाव्यशात््र ही पढ़' सकते हें । हों) मन्दवुद्धि चहाँ अपनी 
गति नहीं पाते इसलिए उन लोगों के लिए ही नाव्यवेद का संक्तेप किया गया हैं । 
व्याकीण मन्दवुद्धीनां जायते मतिविश्वमः । 
तस्यारथस्तत्पद्दे रेच संक्तिप्य क्रियतेडउश्षसा ॥ 
आगे चलकर धनञ्य नाव्यवेद,-साथ ही दशरूपक-के सम्बन्ध का निर्वाह करते 
हुए उसके प्रयोजनरूप आनन्दास्वाद” का सद्लेत करते हैं । 


अनुवन्ध चतुष्टय के अ्रकाशन के चाद कारिकाकार अस्तुत विषय की ओर बढ़ते हैं। 
आरम्भ में नाटय, रूप, तथा रूपक की परिभाषा दी गई है, तथा रूपकी के दस भेदों 
का उद्देश--नाममात्र के द्वारा उनका सझ्लीतेन-किया गया है | इनके लक्षण आगे तृतीय 
प्रकाश में किये गये हैं । इसके बाद चृत्य तथा वृत्त, के परस्पर भेद व इनके अकारों का 
सक्केत है,क्योंकिये रूपको के अन्तर्गत अयुक्त होते हैं, उसके उपकारक व शोसाविधायकरहैं। 
तदनन्तर रुपक के ३ भेदको-बस्तु, नेता तथा रस का निर्देश कर वस्तु की विवेचना 
शआारम्भ की जाती हैं। वस्तु के आधिकारिक तथा प्रासब्निक दो भेद बताकर पताका के 
प्रसन् में पताकास्थानकों का वर्णन किया गया है। फिर वस्तु के भेदों तथा उसकी पाँच 
' अर्थप्रकृृतियों, पाँच अवस्थाओं, पाँच सन्धियों, ६४ संध्यज्ञों का सलक्षण वर्णन है। फिर 
विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अद्भास्य तथा अद्भावतार इन ५ अर्थोपक्षेपकों का निर्देश है। 
द्वितीय श्रकाश में रूपकी के दूसरे भेदक नायक या नेता का विवेचन है। नायक 

के गुणों का उल्लेख करने पर उसके ४ भेद, धीरोदात्त धीरशान्त, धीरललित तथा 


१. शअ्रनुवन्ध उसे कहते हैं, जो हमें किसी श्ञान में अश्त्त होने की ग्रवृत्ति के 


प्रयोजवज्ञान का विपय हँ--अर्थात्‌ वह वस्तु जो हमें किसी प्रशत्ति की ओर ले जाते 
हैँ :--भ्रइृत्तिश्रयोजकज्ञानविपयत्व मनुवन्धत्वम्‌ । 
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धौरोद्धत्त के लक्षण उपक्षिप्त किये गये हैं। इसके बाद पतांकानायकं-पीठमर्द, तथी अन्य 
नेतृसहचरों का वर्णन है। तदनन्तर नायक के सात्त्विक ग्रुणों का सलक्षण चंर्णन है। 
नायक के वाद नायिका का विवेचन प्राप्त होता है । नायिका के तेरह भेदों को संलक्ष् 
वर्णन करते हुए उसके अवस्थानुरूप स्वाधीनभरतृकादि आठ भेदों का भी लक्षण किया 
गया हैं। तव नायिका के वीस अलक्षारों-शारीरिक, अयलज, तथा स्वभावज अलेझारों 
का-चर्णन मिलता है । इसके वाद नायक के परिच्छद्‌ ( 78ए००॥०१४क%& ) को 
वर्णन कर उसके व्यापाररूप चार नाव्यवृत्तियों-केशिकी, सात्त्वती, आरभी तंथा भारती 
का निर्देश किया गया है। इसी सम्बन्ध में प्रथम तीन वृत्तियों के अन्नों का सलक्षण 
चणन है। तदनन्तर कोन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे इसका उल्लेख है । 

तृतीय प्रकाश में काव्य की स्थापना या अस्तावना के प्रकारों का वर्णन है । यहीं 
भारती द्त्ति तथा उसके अन्नों का वर्णन है । तदनन्तर अस्तावना के तीने अकारो-- 
कथोद्धात, प्रवत्तक, तथा अवलंगित का निर्देश हैं। इसके बाद तेरह वीथ्यज्ञों का वर्णन 
है। इसी प्रकाश में रूपकी के प्रकरणादि अन्यभेदों का लक्षण बताया गया है । 

दशरूपक के चौथे प्रकाश का विशेष महत्त्व है । इस अकाश में रस की 
विवेचना की गई हैं। रस की परिभाषा वताने के वाद उसके साधनों-विभाव, अनुभाव, 
सात्तविक भाव तथा व्यभिचारियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अचलोककार, ने 
उन्हें सुन्दर उदाहरण देकर रुपष्ट किया है । तदनन्तर स्थायी भाव के स्वरूप का वर्णन 
है। यहीं बत्तिकार ने रसविरोध तथा भावविरोध के सम्वन्ध में अपने मत उपन्यरुत 
किये हैं ॥ इसके वाद आठ सावों तथा आठ रसों का उल्लेख करते हुए शम! नामक 
स्थायी भाव की स्थिति का नाव्य में खण्डन किया गया है । इसी असच्ञ में रस के , 
व्यंह्यत्व वाले ध्वनिवादी सिद्धान्त का डठकर खण्डन किया गया है । ध्वनिकार के 
मतों को उदाहत करके बृत्तिकार उनके व्यघना वृत्ति वाले मत का खण्डन करता है, 
तथा यह सिद्ध करता है कि व्यज्ञ्यार्थ जेसी कोई वस्तु है ही नहीं, वह सब तालयार्थ 
ही है। यहीं चह रस के भावनावादी सिद्धान्त पर जोर देता है तथा विभावादि को 
भावक एवं रस को भाग्य मानता है। रस के स्वरूप तथा भेद्ों की विवेचना करने के 
वाद प्रन्थ की परिससाप्ति हो जाती है । 

यहाँ हसने दशरूपककार के कारिका भाग तथा इत्तिभाग के विषय का सड़क्षेप॑ 
देने की चेष्ठ की । दशरूपककार व इत्तिकार के नाव्यशाल्न एवं रस सम्बन्धी अभिनव 
सिद्धान्तों या मान्यताओं का विशद्‌ विवेचना हम भूमिका के अगले भाग में करेंगे । 


(४) 
रूपक, उनके भेद व भेदक तत्त्व 
अंगरेजी में जिस श्रथ में ड्रामा ( )787008 ) शब्द का प्रयोग होता है, उसे 
अथ में संस्कृत साहित्य में रूपक शब्द का प्रयोग पाया जाता है । वैसे अधिकतर 
रईस आंपल शब्द का अथ नाटक! शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रूपकों 
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का एक भेद-मात्र है, वह रूंपकी के दश ग्रकारों में से एक प्रकार है । वेसे यह प्रकार 
रूपक का प्रमुख भेद है। जब हम काव्य की विवेचना करने बेग्ते हैं, तो देखते हैं कि 
काव्य के दो प्रकार हो सकते हैं--एक श्रव्य काव्य, दूसरा दृश्य काव्य । पहला काव्य 
सुनने या पढ़ने की वस्तु है, इसमें श्रवरोन्द्रिय के द्वारा बुद्धि एवं हृदय का सम्पर्क 
काव्य के साथ होता है। दूसरा काव्य मुख्य रूप से देखने की वस्तु है, चेसे यहाँ भी 
पात्रों के संलाप में श्रव्यत्व रहता हैं। श्रव्य काव्य का कोई रह्नमश्व नहीं, चह अध्ययन- 
कक्ष की वस्तु है, जब कि दृश्यकाव्य रह्ञमश्व॒ की वस्तु है, उसका रच््य अभिनय के द्वारा 
सामाजिक का मनोरह्नन, उनमें रसोद्नोध उत्पन्न करना है। यही दृश्य काव्य 'रूपक! 
कहलाता है । इसे 'रूपकः इसलिए कहा जाता है कि इसमें नट पर तत्तत्‌ पात्र का, 
रामादि का आरोप कर लिया जाता है? उदाहरण के लिए 'भरत-मिलाप! या 
'समराज्य' के चलचितन्नों में एक नटविशेष-प्रेम अदीव-पर रामका, उसको अवस्था . 
का, आरोप किया गया है । 


प्रमुख रूप से रूपक के दस भेद किए गये हैं । बेसे तो रूपको से ही सम्बद्ध १८ 
उपरूपक माने जाते हैं और भरतं तथा विश्वनाथ ने उनका उल्लेख किया है, किन्तु 
धनछ्लय व घनिक ने उपरूपको का वर्णन नहीं किया है । यह दूसरी वात है कि तृतीय 
प्रकाश में प्रसप्नवश उपरूपक के एक अमुख भेद-नाटिका-का विवेचन मिलता है । 
प्रकरणिका, माणिका, हल्लीश, श्रीगदित, रासक आदि दूसरे उपरूपकों का वहाँ कोई 
सद्चेत नहीं । वस्तुतः इनमें से कई भेद रूपकों के ही अवान्तर रूप हैं और कुछ भेद, 
ऐसे भी हैँ, जिनका सम्बन्ध काव्य से न होकर प्रमुखतः सन्नीत-कला व नृत्य-कला से 
है। रूपका के ये दस भेद-चरतु, नेता, तथा रस के आधार पर किये जाते हैं ।* किसी 
एक रूपक-अकार की कथावस्तु (?00), उसका नायक-नायक की प्रकृति, तथा उसका 
प्रतिपाद्य रस उसे अन्य प्रकारों से मिन्न करता है । इसी प्रकार इंन दर्सो रूपको में से 
प्रत्येक एक दूसरे से, वस्तु, नेता, व रस की दृष्टि से भिन्न है । ये दस हूपक-ये हैं:-- 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामूग, अद्ठु, वीथी और प्रहसन । 

नाटक मथ प्रकरण भाण व्यायोगसमचकारडिमाः । 
ईहाग्ठगाकुचीथ्यः पहसन मिति रूपकाणि दश ॥ 


दशरूपककार की पद्धति का वर्णन करते हुए हमारे लिए ठीक यह होगा कि 
पहले इन तीन भेदकी--वस्तु, नेता तथा रस का विश्लेषण कर दें, फिर प्रत्येक रूपक 
को विवेचना करें । इन तीन भेदकी के विषय में अधिकतर यह माना जाता है कि ये 
नाटक के तीन तत्त्व हैं, ठीक वेसे ही जेसे अर॒स्तू ने रूपक के-प्रमुख रूप से पन्रासद 


१. रूपक॑ तत्समारोपात्‌ ॥ ( कारिका ) नटे रामाय्रवस्थारोपेण वतंमानत्वाद्रपर्क 
मुखचन्द्रादिवत्‌ ॥ ( दशरूपकावछोक ) 
२. धस्तु नेता रसस्तेमां मेदकः--( वज्षै ) 
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( ॥0882०१ए ) के ६ अन्न माने हैं । अरस्तू, के मताबुसार रूपक, के छः अन्न 
१. इतिश्ृतत, २. आचार, ३- वर्णनशेली, ४. विचार, ४- दृश्य तथा ९. गीत हैं। कुछ 
विद्वान इन्हें तत्त्व मानने से सहमत नहीं । वे इन्हें केवछ 'भिदका कहना ठीक समझते 
हैं। किसी रूपक के तत्त्व उनके मत से १. कथा, 3. संवाद और ३२. रहज्ननिर्देश ये 
तीन हैं । इन्हीं तीनों में अरसुतू के रूपक के. छहों अन्न अन्तर्भावित हो जाते हें। 
हमें यहाँ मेदकों का ही वर्णन करना अभी है। , हर 

(१) कथा, घस्तु या इतिद्धत्त+--रूपकों का पहला भेदक वस्तु है। इसे 
ही कथा, इतिबृत्त, कथावस्तु ( 700 ) आदि नाम से भी पुकारते हैं । वस्तु दो 
प्रकार की होती है, एक आधिकारिक, दूसरी प्रासन्चिक । आधिकारिक कंपावस्तु मूल 
वस्तु, तथा ग्रासन्निक केथावस्तु गौण होती है । आधिकारिक वस्तु की यह संज्ञा इस: 
लिए की गई है, कि इसका सम्बन्ध अधिकार' नायक के फलस्वामिंत्व, या फलप्राप्त 
करने की योग्यता से है । आधिकारिक वस्तु रूपक के नायक के फल की प्राप्ति से 
सम्बद्ध होती है, घंह नायक के जीवन की उस महासरिता से सम्बद्ध है, जो निश्चित 
फल की, निश्चित लक्ष्य की ओर वढ़ती है । प्रासज्ञिक वस्तु इसी महासरिता में गिर 
कर उसके प्रवाह में अपनापन खो देंने चाले, किन्तु आधिकारिक वस्तु.को गति देनेचाले 
क्षुद्र नदी, नद व नाले हैं। उदाहरण के लिए रामायण की वस्तु में रामचन्द्र की कथा 
आधिकारिक चस्तु है, सुप्रीव या शवरी की कथा प्रासन्निक । 

प्रासप्लिफ वस्तु के भी दो भेद किए जाते हैं--पताका तथा प्रकरी । जो कथा 
काव्य या रूपक में वरावर चलती रहती है-सानुवन्ध होती है--उसे पताका कहते 
हैं। इस पताका कथा वस्तु का नायक अछग से होता है, जो अधिकारिक चस्तु के 
नायक का साथी होता है, तथा उससे गुणों में कुछ ही न्यून होंता है । इसे 'पताका- . 
नायक! कहते हैं । उदाहरणार्थ, रामायण का सुग्रीव, या मालतीर्माघव का मकरन्द' 
पताका-नायक है, तथा उनकी कथा पताका । जो कथा काव्य या रुपक में कुछ ही 
काल तक चलकर रुक जाती है, वह 'प्रकरी” नामक आसन्लिक कथा वस्तु होती है । 
रामायण की शवरी चली कहानी 'अकरी' है। जेसा कि हम पहले बता चुके हैं पताका- 
च प्रकरी आधिकारिक कथा के अवाह में ही योग देती हैं । सुप्रीव च शवरी की कहानी 
राम-कथा को आगे बढ़ाने में सहकारी सिद्ध होती हैं । 0 

इस इतिब्वत्त के मूल तथा प्रकृति के विषय में भी नाव्यशात्र के अन्‍्यों में सद्ठेत 
दिया गया है। इतिद्ृत्त मूल की दृष्टि से तीन तरह का. होता हैः---१ ग्रछ्यात, 
२ उपाय तथा ३ मिश्र । अल्यात इतिइत्त रामायण, महाभारत, पुराण या बृहत्कथादि 
ऐतिहासिक ग्रन्थों के आधार पर होता है। इस अकार का इतिद्कत्त असिद्ध कथासे सम्बद्ध 
रहता है। उदाहरणाथ, भवभूति के उत्तरवरित तथा मुरारि के अनघेराघव की कथा 
रामायण से छी गई है। कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम! की कथा महाभारत तथा 
पद्मपुराण से इहीत है । भास के स्वप्नवासवद्त्तम्‌, अतिश्ायौगन्धरायणम्‌; विशाखद् 
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का मुद्राराक्षस ऐतिहासिक इतिद्त्त से सम्बद्ध है। इनका मूल शुणाढ्य की दृहत्कथा में भी 
है। जेंसा कि हम देखेंगे, नाटक के लिए यह परमावश्यक है कि उसका बृत्त अड्यात 
हो | दशरूपककार ने इतिक्त्त के मूल के विपय में लिखते हुए कहा है ः--- 
इत्याद्शेप मिह चस्तुविभेद्जातम्‌ , 
रामायणादि थ चिभाव्य बुहत्कथा स्व । 
आखूनये ज्दनु नेतरसानुसुण्या- 
च्ित्रां कथा झुचितचारुवच:प्रपश्चे ॥ 

प्रख्यात इतिबत्त के निर्वाह में कवि या नाटककार को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती 
हूँ । वह कथा के प्रख्यात इतिशृत्त में अपनी कल्पना के अनुसार हेरफेर करके उसको 
वास्तविकता को नहीं विगाढ़ सकता । ऐसा करने से सामाजिकी की इत्ति को दुःख 
होता हैं। उदाहरण के लिए वन्नाली कवि माइकेल मधुसूदनदत्त के मेघनादवध' में 
मेघनाद का उच्च आदर्श रूप में उपस्थित करना प्रख्यात इतिइत्त को ठेस पहुँचाता है । 
इसी तरह का हेरफेर कथा के अख्यातत्व को क्षण्ण करता है। इसका तात्पय 
यह नहीं कि कवि प्रख्यात इतिब्रत्त में कोई हेरफेर कर ही नहीं सकता । यदि अख्यात 
इतिश्वत्त की गति कुछ ऐसी हो कि वह नायक के गुणों, उसके धीरोदात्तत्व में वाधक 
होती हो, तो ऐसी दशा में रस के अनौचित्य दोष को हटाने के लिए कथा के उस 
अंश में कवि मजे से परिवर्तन कर सकता है। शकुन्तला नाटक में विवाह के वाद 
भी शकुन्तल्य को भूल जाने की दुष्यन्तवाली घटना पत्मपुराण में है । वहाँ दुर्वासाशाप 
का कोई हवाला नहीं । यह घटना दुष्यन्त के कामुकत्व की स्पष्ट कर उसके चरित्र को 
नीचा गिरा देती है। कालिदास ने दुष्यन्त के धीरोदात्तत्व को अक्षग्ण बनाए रखने के 
लिए दुर्वासाशाप की कल्पना कर ली है । "इसी तरह भवभूति ने भी अपने “महावीर- 
चरित” में रामभद्र ( रामचन्द्र ) के धीरोदात्तत्व की रक्षा के लिए बालिवध की असिद्ध 
घटना में हेर-फेर कर दिया है । प्रख्यात घटना है कि राम ने वालि का वध छल से 
किया था, पर यह रस के ठीक नहीं पढ़ता, न राम के उदात्त चरित्र के ही । अत 
भवभूति ने यह कल्पना की है कि वालि स्वर्य रामचन्द्र से लड़ने आया और मारा गया। 

उत्पाद इतिबृत्त कवि का रवयं का कल्पित होता हँ--उत्पा्य कविकल्पितम्‌ | 
इस इतिब्त्त का प्रयोग कई प्रकार के रूपको में देखा जात! है, यथा प्रकरण, भाण, 
प्रहसन । शुद्धक के रच्छकटिक, भवभूति के मालतीमाधव आदि की कथा उत्पाय ही है । 
हर कर इतिबृत्त की पष्ठभूमि प्रद्यात होती हे, पर उसमें बहुत-सा अंश कल्पित 

ता ह। 

रूपक के समस्त इतिद्त्त को हम कुछ स्थितियों में वॉट लेते दें । इतिद्ृत्त को 
पाँच अर्थप्रकृतियों, पाँच अवस्थाओं तथा पॉच सन्धियों में विभक्त किया जाता है । 


+-+ प्र प्र तत+्न्न्‍न्‍तत+_++..33._.स्‍स्‍__  क+ ऋ ++97+__ह...स्‍६४३+--+__.नहन्‍नबनन्‍न-..... 


१. विचिन्तयन्ती य मनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न साम्ुपस्थितम्‌ । 


स्मरिष्यति त्वां न स वोधितो$5पि सन्‌ कयां प्रमत्तः प्रथम कृता मिच ॥ 
। ( शाकुन्तल, चतुर्थ अंछ ) 
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अथप्रकृतियाँ अवस्थाएँ | सन्धियाँ 
१. वीज- आरम्भ मुख 
२. विन्दु- यत्न अतिसुख 
३. पताका- ग्राप्याशा गम 
४. प्रकरी ह नियताप्ति विमरश 
५. काय ह फलागम उपसंहति 


अर्थप्रकृतियों नाटकीय इतिश्त्त के पाँच तत्त्व हैं । सारे नाठकीय इतिबृत्त इन नाह- 
कीय तत्त्वों में विभक्त होते हें ।॥ बीज, इक्ष के वीज की तरह.चह तत्त्व है, जो अद्भरित 
होकर नायक के काये या फल की ओर बढ़ता है। विन्दु वह स्थिति है, जब बीज पानी 
में गिरे तेल के बूँद की तरह फेलता है। इस दशा में इतिइत्त का वीज फेल कर व्यक्त 
होने लगता है। पताका के अन्तर्गत पताका नामक प्रासब्निक इतिइत्त, तथा ग्रकरी में 


दूसरी प्रासब्निक वस्तु होती है, यह हम बता चुके हैं । 
अवस्थाएँ नाटकीय इतिकत की गति को व्यक्त करती हैं । हम देंखते हैं. मानव 


का जीवन एक सीधी रेखा की तरह अपने लय त्तक नहीं पहुँचता । चह टेढ़ा मेढा 
होता हुआ, अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। मानव का जीवन सद्ृष से भरा हुआ है, 
ये सद्ृषे ही उसे गति देते हैं। सच्न ष की चद्चनों को तोड़ता, उन पर विजय प्राप्त करता, 
आशा और उल्लास के साथ आगे वढ़ता है। मोक्ष जेसे परमानन्द की स्थिति का 
विश्वासी भारतीय निराशावादी नहीं, सद्ृर्षों से वह डरता नहीं, सट्वष तो उसकी परीक्षा 
हैं। यदि वह उनसे निराश भी होता है, दुखी भी होता है, तो चह निराशा, वह दुःख 
क्षणिक होता है। उस दुःख के काले पर्दे के पीछे सुख, आशा, उल्लास, आनन्द का दिव्य 
प्रकाश छिपा रहता है। भाव यह है, भारतीय को इस वात में पूर्ण विश्वास है कि | 
जीवन के सह्ृर्षों, विश्नों पर अचश्य विजय प्राप्त करेगा, उसे अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य 
की प्राप्ति में सफलता मिलेगी, इसमें लेशमात्र भी सन्देंह नहीं। भारतीय जीवन के 
फलागम' में पूर्ण विश्वास करता है । सानवजीवन का रूच्य ही घम, अथे, काम तथा 
मोक्ष-चतुवंग फल प्राप्ति है। हम भारतीयों की धारणा पाश्चात्यों की तरह निराशावादी 
नहीं रही है । यह दूसरी वात है कि यहाँ भी कुछ निराशावादी सिद्धान्त अह्डरित हुए, 
पर आशावाद के प्रताप में वे ऋुलस-से गये 

काव्य या नाटक का इतिबृत्त कुछ नहीं मानव-जीवन का प्रतिविम्व है। 'नाथ्क 
सानवग्रकृति का दर्पण है ! भारतीय नाटक -साहित्य में, ( संस्कृत नाठकसाहित्य में ) 
भारतीय मानव-जीवन पूणतः अतिविम्बित हुवा है। यह दूसरी वात है कि उनमें 
सावदेशिकता, सावकालिकता, तथा मानव-जीवन के शाश्वत-मूल्यों का भी प्रदर्शन 
है! भारतीयों के आशावादी' दृष्टिकोण के ही कारण यंहाँ के नाठकों के नायक 
के लिए फल प्राप्ति आवश्यक है। नाटक का नायक सद्ूर्षो तथा विद्नो को 
कुचलता, पददलित करता दुधेष गति से आगे बढ़े, तथा अपने लक्ष्य को आप्त करे। . 
फलतः यहाँ के इतिइत्तों का अन्त फल ग्राप्ति में ही होगा, नायक की सफलता में ही 
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होगा; फलाभाव में या उसकी असफलता में नहीं। यही कारण है कि निराशावादी 
प्रीस की तरह भरत ने दुःखान्तकियों या च्रासदों ( “०2००7 ) को जन्म नहीं 
दिया । यहाँ के नाटकी का इतिइत सदा सुखान्त रहा है। यहाँ के समस्त नाटक 
उम्नासान्त या छखान्त ( ००००००१७४ ) है । किन्तु प्रीस देश के श्रासदों की महत्ता 
की यहाँ कमी नहीं । भारतीय नाटक वस्तुतः उस अर्थ में 'कॉमेडीज़” नहीं, जो अर्थ 
इसका वहाँ लिया जाता है। वहाँ कॉमेडी” के अन्तर्गत व्यँग्यात्मक प्रहसन आते हें । 
इस कोटि में हमारे भाण या प्रहसन आयेंगे। ट्रेजेड़ी के अन्तगत वे महापुरुषों के 
उदात्त चरित्र को हमारे सामने रखते हैं । ये महापुरुष विरोधी शक्तियों पर विजय 
प्राप्त नहीं कर पाते, फलतः उनका करुणमय पतन बताया जाता है। निराशाबाद का 
इस प्रकार का परिणाम आवश्यक है । यह दूसरी वात है कि इन महापुरुषों के चरित्र 
में कुछ ऐसी कमी अवश्य चित्रित की जाती है, जो उन्हें असफलता की ओर ले 
जाती है। शेक्सपियर के हेमलेट या मेकबेथ उदात्त एवं महापुरुष हैं । किन्तु उनके 
चरित्र में कुछ कमी भी है, जो उन्हें झत्यु के गते में ले जाती है। नाटक की समाप्ति 
के साथ सामाजिक के हृदय में उन महापुरुषों की नियतिगत दुरवस्था पर दया उमड 
आती है, चह उनके प्रति सहानुभूति दिखाता है। दूसरी ओर चह जीवन के निराशामय 
वातावरण के विश्वास की पुष्टि करता है, कोरा भाग्यवादी बन जाता है। शब्रीस की 
<ुःखान्तकियाँ ? हमें नियतिवादी वनाती हैं, संस्कृत के 'सुखान्त” हमें पुरुपाथवादी । 
किन्तु इसका मतलव यह नहीं कि संस्कृत के नाटकों में सद्बर्षा या विश्नों का चित्र 
उपस्थित करने में कोई कसर रहती है । सद्बर्प व चि्नों का दुर्दम्य रूप उपस्थित 
करने में संस्कृत नाटककार कुशल है, ओर उसका नायक भी उन पर विजय पाने में 
सफल । यही कारण है कि यहाँ नाठकी में एक ओर ग्रीस देश की “दुखान्तकियों” के 
तत्व की भी स्थिति होती है । यही कारण है कि कुछ छोगों ने संसक्ृत के नाटकों को 
कोरे सुखान्त न कहकर 'सुखोन्सुख ठुःखपरक?! ( /7887-00०7९१ए ) माना 
है। इस सव विवेचन से हमारा तात्यय यह है कि नाटकीय इतिदृत्त की ऊपर की 
पाँच अवस्थाओं में भारतीय दृष्टि से 'फलागम” का विशेष महत्त्व है । 

नाटकीय कथा वस्तु की पहली अवस्था आरम्भ है। इस अवस्था के अन्तर्गत 
नेता में किसी वस्तु की आप्ति की इच्छा होती है, यह दूसरी बात है कि उसका 
प्रकाशन कोई दूसरा पात्र करे। दूसरी अवस्था प्रयल है, जब नायक उस छच्य को 
आ्राप्त करने के लिए यत्नशील होता है । तीसरी अवस्था-पप््याशा में, विध्नादि 
के विचार कर लेने के वाद नायक की लदय आप्ति की सम्भावना हो जाती है। चौथी 
अवस्था-नियताप्ति में उसे सफलता का पूरा विश्वास हो, जाता है और पांचवीं अवस्था 
में चह 'फलागम! तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए शकुन्तला नाठक में अस॑- 
शर्य क्षत्रपरिप्रहत्षमा! थआादि के द्वारा राजा में शकुन्तछा की प्राप्ति की इच्छा के 
द्वारा आरम्म अवस्था व्यक्त की गई है । तदनन्तर वह उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे च 
तीसरे अइ में यत्नशील है। यहां प्रयत्न” नामक अवस्था है। चतुर्थ अझ-में 
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दुर्वासा का क्रोध विध्नरूप में उपस्थित होता है, किन्तु वहीं हमें पता चलता है कि 
उनका कोध शान्त हो गया है, और सामाजिक को नायक दुष्यन्त की शकुन्तला ग्राप्ति 
को सम्भावना हो जाती है । यहां ग्राध्याशा नामक अवस्था है । छाठे अड्ड में स॒द्विका 
के फिर से मिल जाने पर शकुन्तला ग्राप्ति नियत हो जाती है। यह प्राप्ति अगले 
अडूु में होती है, अतः यहां 'नियताप्ति! है। सातवें अड्ठ में नायक व नायिका का 
मिलन हो जाता है, नायक को फल प्राप्ति हो जाती है। यहां 'फलागम” नामक अवस्था 
पाई जाती है । 

अथग्रकृति तथा अवस्था के अतिरिक्त नाटक की कथाचस्तु में पांच सन्धियां भी 
होती हैं । इन्हें सन्धियां इसलिए कहते हैं कि ये पांच अथंग्रकृतियों व पांच अवस्थाओं 
के मिश्रण से बनती हैं :--- ह ु 

अर्थप्रकृतयः पश्च पश्चाचस्थासमन्विताः। 
यथासंण्येन जायन्‍्ते मुखाद्याः पश्च सन्धय: ॥ 
( प्रथम प्रकाश,.का० २२ ) 

जेसा कि ऊपर पांचों अथगप्रकृतियों, अवस्थाओं तथा सन्धियों के नामनिर्देश में 
बताया है इनका क्रमशः एक दूसरे से सम्बन्ध है। बीज तथा आरम्भ मिलकर. 
सुख को, बिन्दु तथा अयत्न मिलकर अतिसुख को, पताका तथा ग्राध्याशा मिलकर गरभ 
को, अकरी तथा नियताप्ति प्रिलकर विमश को, एवं कार्य तथा फछागम मिलकर उप- 
संहृति या निवेहण को जन्म देते हैं । जेसे, शक्ुन्तला नाटक में अथम अड्ड से लेकर 
द्वितीय अहू के उस स्थल तक जब सेनापति, चला जाता है; तथा दुष्यन्त कहता है-- 
'विश्रामं लमतामिदं च शिथिलज्यांचन्ध मस्मद्धलु/ सुख सन्धि है। तद- 
ननन्‍्तर तृतीय अझ्छ के अन्त तक अतिमुख सन्धि है । चतुथ अड्ढ से पांचवे अंक के उस 
स्थल तक जहां गौतमी शक्षन्तला का अवगुण्ठन हटाती है, गर्भसन्धि है। पांचर्चे 
अइह के शेष अंश तथा सम्पूर्ण पष्ठ अड्ट में विमर्श सन्धि है। तदनन्तर सप्तम अडु 
में निवेहण सन्धि पाई जाती है। एक दूसरा उदाहरण हम रत्नावली से ले सकते हैं । 
रत्नावली के प्रथम अझ्ठड व द्वितीय अड्ठ के उस स्थल तक जहां रत्नावछी (सागरिका) 
वत्सराज उदयन का चित्र बनाना चाहती है, मुखसन्धि है। 'दूसरे अड्ड के शेष भाग' 
में प्रतिमुख सन्धि है। तृतीय अड्ठढ में गर्भसन्धि पाई जाती है। चतुर्थ अड्ठ में अग्नि: 
काण्डवाली घटना तक विसश सन्धि है, तदनन्तर निवहण । 

पांचों सन्धियों को ६४ सन्ध्ययों में विभक्त.किया गया है। हम यहां सन्ध्यज्ञों के 
नामनिर्देशन में न जायेंगे । सम्ध्यज्ञों के इस विशाल विभाग के विषय में विद्वानों के 
दो मत हैं कुछ लोग इन्हें जटिल तथा अनावश्यक मानते हैं। डॉ. ए. वी. कीथ की 
मान्यता है कि नाटकीय इतिबृत्त की दृष्टि से यह विभाजन कोई वास्तविक मूल्य नहीं 
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है। किन्तु, दूसरे विद्यनों के मत से सम्ध्यज्ञों के लिए यह नियम निर्धारण ठीक 
नहीं । साथ ही यह भी आवश्यक नहीं कि नाटकादि' में इन ६४ सम्ध्यहों का, सभी 
का प्रयोग किया जाय । वेसे भ्टनारायण के वेणीसंहार जेसी नाटक-कृतियाँ 
ऐसी पाई जाती है, जिन्होंने इन सन्ध्यज्ञों का पूरा निर्वाह करने की चेश की है । पर 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भट्ननारायण को वेणीसंहार के द्वितीय अछू में 
भानुमती-दुर्योधन वाले प्रेमालाप की रचना जबरदस्ती करनी पढ़ी है। यह काव्य के रस 
में न केचछ बाघक हुआ है, अपि तु उसने दुर्योधन के चरित्र को उपस्थित करने में 
गड़बड़ी कर दी हे । 

कथावस्तु के इस विभाजन के विपय में कीथ का मत है कि जहां तक सन्वियों, का 
प्रश्न है, उनका विभाजन इसलिए ठीक है कि इनमें नाटकीय सद्बणे पर जोर दिया गया 
है, किस प्रकार नायक विध्नों पर विजय शआप्त करके फलप्राप्ति की ओर बढ़ता है यह इस 
विभाजन का लक्ष्य हैं किन्तु अर्थग्रकृति की कल्पना व्यर्थ की जान पड़ती है। सन्धियों की 
कह्पना कर लेने के बाद अरथश्रकृति का विभाजन अनावश्यक है। साथ ही पांच सन्धियों 
का पांचों अर्थप्रक्ृतियों व पांचों अवस्थाओं से क्रम से मेल मिलाने की योजना दोपपूर्ण 
है। पांचों सन्धियां कथावस्तु में आवश्यक हैं, विशेष कर नाटक की वस्तुर्मे, क्योंकि उसे 
पश्चसन्धिसमन्वित' होना ही चाहिए । यह दूसरी वात है कि कई रूपक ऐसे हैं, 
जिनमें पांचों सम्धियां न होकर चार या तीन ही सन्धियां पाई जाती हैं। हम यहां 
नाटक की इन पांच सन्वियों की गति को एक रेखाचित्र से व्यक्त कर देते हैं । 


गर्म 


मुख प्रतिमुस विमश उपसंहति ( निवहण ) 

कथावस्तु के विभाजन पर विचार किया गया। हम देखते हैं दृश्य काव्य 
रह्मब की वस्तु है। उसे रप्नमश्व की आवश्यकता के अजुसार दृश्यों का नियोजन करना 
होता है। कथा-सत्रों में कई ऐसे भी होते हैं, जिन्हें मघ पर नहीं दिखाया जा 
सकता | कुछ को तो इसलिए कि उसमें समय विशेष लगता है, और कुछ को इस- 
लिए कि वे दर्शकों पर घुरा प्रभाव डाल सकते हैं । कुछ ऐसे भी कथा-सूत्र होते हैं, 
जो कथा-निर्वाह के लिए जरूरी तो है, पर इतने जरूरी नहीं कि उन्हें मु्च पर बताया 
जाय । इस तरह हम दो अकार के कथा-सूत्र सान सकते हँ--१. दृश्य, तथा 
२. सूच्य। दृश्य कथासत्र मथ पर दिखाये जाते हैं, उनका अभिनय किया जाता 
है, सच्य कथासूत्रों की पात्रों के संवाद के द्वारा सूचना मात्र दे दी जाती है। ये 
उचना देने वाले पात्र प्रायः अग्रधान पात्र होते हैं। कभी-कभी सूच्य कथासूत्रों की 
सूचना नेपथ्य से भी दी जाती है। इन कथासूत्रों के सूचनाग्रकार 'अर्थोपक्षेपक' कह- 
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'छाते हैं, क्योंकि ये सूज्य अर्थ को शआशक्षिप्त करते हैं। अर्थोपक्षेपक पांच अकार के 
होते हैं :--१. विध्कम्भक, २- अवेशक, रे. चूलिका, ४. अद्ास्य तथा ५. अद्ञावतार । 
इन पांचों प्रकार के अर्थोपक्षेपकों में विष्कम्भक तथा अवेशक का विशेष महत्त्व है, 
इन्हीं का प्रयोग नाटकों में प्रायः देखा जाता है। हम इन दोनों की विवेचना बाद में 
करेंगे । पहले, चूलिकादि तीन अर्थपक्षेपकों को ले लें ।- 

चूलिका में सूच्य अर्थ की सूचना नेपथ्य से, या यवनिका के भीतर से दी जाती 
है । अद्भास्य वहां होता है, जहां क्रिसी अछ के अन्त में किसी ऐसी वात की सूचना 
दी जाय, जिससे अगले अझ् का आरम्भ हो रहा हो । अट्जावतार में पहले अइझ के 
पात्र पूर्व अड्ठ के अथ को विच्छिन्न किए विना ही दूसरे अड्ड में आ जाते हैं । 
अड्डास्य या अद्वावतार में पात्रों के संवाद के द्वारा सूच्य अर्थ की सूचना दी जाती है। 

विष्कम्भक तथा प्वेशक में भी विष्कम्सक विशेष प्रधान है। अवेशक विष्कम्भक 
का ही दूसरा रूप कहा जा सकता है, जहां नीच पात्र होते हैं, तथा उसका अयोग 
प्रथम अड्ड के आरम्भ-में नहीं होता । विष्कम्भक अर्थेपक्षेपक में दो पात्र होते हें; ये 
दोनों पात्र गौण अथवा अप्रधान पात्र होते हैं, किन्तु दोनों (या एक) उच्चकुल के होते 
हैं। विष्कम्भक के द्वारा भूतकाल की या भविष्यत्‌ काल में होने वाली घटना का सड्छैत 
क्रिया जाता है । इसका प्रयोग कहीं भी हो सकता है। यहां तक कि विष्करम्मक नाटकादि 
के आरम्भ में, अथम अड्ड॒ के आरम्भ में भी अयुक्त हो सकता हैं। इस प्रकार का 
“विष्कम्मक का अयोग भवभूति के सालतीमाधव में देखा जा सकता है। विष्कम्भक दो 
प्रकार का होता है--शुद्ध तथा मिश्र । शुद्ध विष्कम्मक के सभी पात्र सध्यम श्रेणी के 
तथा संरक्षत वक्ता होते हैं । मिश्र विष्कम्भक में सध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी, “दोनों 
तरह के पात्र होते हैं, तथा आक्ृत का भी अयोग होता है । शक्न्तला नाटक में चतुर्थ 


अड्ड के पूच शुद्ध विष्कम्मक पाया जाता है, जहां कण्व ऋषि का एक शिष्य आकर 
हमें बताता है, कि कण्व लौट आये हैं 


प्रवेशक भी विष्कम्मक की भांति सूचक अड्ठ है। इसके पात्र सभी निम्न श्रेणौ 
के होते हैं, तथा प्राकृत भाषा बोलते हैं.। अ्रवेशक का अयोग नाटक के आरम्भ में 
कभी नहीं होता, चह सदा दो अझो के बीच अयुक्त होता है। अभिज्ञानशाकुन्तल नाटक 
में छठे अंक के पहले अवेशक का अयोग पाया जाता हे । 

इसी सम्बन्ध में 'पताकास्थानक की भी समरका दिया जाय । नाटककार कभी 
संवाद या घटना में कुछ ऐसी रचना करता है, जिससे भावी वस्तु या घठना की 
सूचना मिल जाती है। दशरूपककार ने पताकास्थानक के दो भेद माने हैं-अन्योक्ति- 
रूप तथा समासोक्तिरूप। रत्नावली से राजा के विदा होते समय नेपथ्य से 'पाप्तो-5स्मि 
पग्मननयने समयो ममेष' * ** * “कर करोति! के द्वारा-उदयन के दारा-सागरिका 
के भावी आश्वासन की सूचना दी गई है। यहां अन्योक्तिपद्धति वाला पताकास्थानक 
है। अन्योक्तिपद्धति वाले पताकास्थान में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का इतिदत्त एक 
सा होता है, वे 'तल्येतिशत” होते हैं । अस्ठुत उदयन-सागरिका-व्यापोर की व्यज्नना 
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( सूचना ) अग्रस्तुत दिनकर-पशद्मिनी-व्यापार के द्वारा कराई गई है। रत्नावली में 
ही एक दूसरे स्थान पर समासोक्तिरृप पताकास्थानक भी पाया जाता है। समासोक्ति- 
रूप पताकास्यानक में प्रस्तुत पक्ष तथा अप्रस्तुत पक्ष में विशेषणों की समानता होती 
है, वे तुल्यविशेषण” होते हैं। रत्नावडी में कलियों से भरी हुई उद्यानलता को 
देखते समय की उदयन की उक्ति उद्द्यामोत्कलिकां विपाण्डुरूूच परारब्ध- 
जम्म॑ क्षणात्‌''* ''देवयाः करिष्याम्यहम!? के द्वारा भावी सागरिकादशन से जनित 
देचीकीप की सूचना दी गई है। यहां लता के विशेषण अप्रस्तुत कामविदग्धा नायिका 
में भी अन्वित हो जाते हैं । 

पाय्षात्त्य शाल्नियों की भांति यहां के नाव्यशाप्नियों ने संवाद ( 429028708 ) 
को अलग से तत्त्व नहीं माना हैं। इसका तात्पय यह नहीं, कि वे इसका 
विवेचन नहीं करते । वस्तुतः वे इसका विचेचन वस्तु के साथ ही करते हैं, 
तथा इसे चस्तु का ही अ्रज्ञ मानते जान पड़ते हैं। पात्रों का संवाद हमारे 
यहां कई तरह का माना गया है+--अकाश, स्वगत, अपचारित तथा जनान्तिक । 
प्रकाश वह उक्ति है, जो सर्वश्राव्य हो, जिसे सारे पात्र सुन सकें। स्वगत 
वह दक्ति है, जो रघ्ममघ्व के अन्य पात्रों को सुनानी अभीष्ट नहीं । अपवारित तथा 
जनान्तिक कुछ ही छोगों को-रप्षमश्व पर स्थित कुछ ही पात्रों को, सुनाना अभीष्ट 
होता है। अपवारित में पात्र किसी दूसरे एक ही पात्र को अपनी बात सुनाना 
चाहता हैं। जनान्तिक में दो पात्र आपस में ग्रप्त सन्त्रणा करते हैं । सामाजिक के 
लिए तो ये सारे ही संवाद श्राव्य होते हैं। इनके अतिरिक्त कभी कभी नेपथ्य से 
आकाशभापित का अयोग भी किया जाता है । 


(२) नेता तथा पात्र +--रूपकों का दूसरा भेदक नेता है । नेता शब्द के 
साथ नायक का सारा परिकर आ जाता है । नायिका, नायक के साथी, नायिका की 
सखियों आदि, अतिनायक और उसके साथी, सभी 'नेत्त? के अज्ञ माने गये हैं । 
नाटकादि के इतिइत्त का नायक वही वन सकता है, जिसमें विनीतत्वादि अनेक 
गुण? विद्यमान हो। नायक को नाव्यशात्न में चार अकार का माना गया है। यह 
प्रकार-भेद नायक की श्क्ृतति के आधार पर किया गया है । ये. चारों अकार के 
नायक 'धीर” तो होते ही हैं। घीरत्व के अतिरिक्त इनमें अपनी २ अहंतिगत 
विशेषता पाई जाती है । नायक का पहला प्रकार “ललित” या घीरललित है; दूसरा 
शान्त” या धीरशान्त ( धीरप्शान्त ), तीसरा 'उदात्त” या धीरोदात्त और चौथा 

उद्धत! या 'धीरोद्धत! । इनके उदाहरण क्रमशः चत्सराज उदयन, चारुदत्त, राम तथा 
भीमसेन दिए जा सकते हैँ । 


( १ ) घीरललित+--धीरलूलित राजपाट की या दूसरी चिन्ताओं से मुक्त होता 





१. हन गुणों के लिए दशहूपक के द्वितीय प्रकाश की पहली दो कारिकाएँ व 
उनकौ इसि देखिए । 
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है । वह सज्नीत, उृत्य, चित्र आदि कला का ग्रेमी और रसिक-वृत्ति का होता है । प्रेम 
उसका उपास्य होता है, वह भोगविलास में लिप्त रहता है, तथा आयः अनेकपली वाला 
होता है। धीरछ॒लित नायक अ्रधिकतर राजा होता है। उसका राज्यकाय सन्त्री आदि 
सँभाले रहते हैं. और वह अन्तःपुर की चहारदीवारी में प्रेम क्रीड़ा किया करता है । 
यहीं पर वह नई नई सुन्दरियों के प्रति अपने ग्रेम-अदर्शन की धुन में रहता है । 
उसके इस व्यापार में चह अपनी महादेवी-महारानी-सें सदा डरता हुआ, शझ्लित 
होकर, प्रदत्त होता है । भास तथा हषषबधन का चत्सराज उदयन ऐसा ही धीरलूलित 
नायक है । रल्ावछी तथा श्ियदर्शिका का नायक इन सब गुणों से युक्त है । 

(२ ) धीरप्रशान्त +--धीरप्रशान्त अकृति का नायक घीरललित से सर्वथा भिन्न 
होता है । छुछ को दृष्टि से वह शान्त प्रकृति का होता-है । शान्त प्रकृति प्रायः 
ब्राह्मण या वेश्य में ही होती है । अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि घौरप्रशान्त 
कोटि का नायक या तो ब्राह्मण होता है या वचेश्य ( श्रेष्ठी )। यह दूसरी बात है कि 
चह चारुदत्त या माधव की तरह कलाग्रिय भी हो । प्रकरण नामक रूपकमेद का 
नायक आयः धौरग्रशान्त ही होता है । शुद्वक के झच्छकटिक का नायक 'चारुद्त्त” 
तथा भंवभूति के मालतीमाधव अकरण का नायक सांधव धीरप्रशान्त हैं । दोनों दी 
कुल से ब्राह्मण हें । कुछ लोगों के मतानुसार युधिष्ठिर, बुद्ध या जीमूतचाहन को भो 
इसी कोटि में मानना ठीक होंगा, क्योंकि वे शान्त अक्ृृति के हैं । अवलछोककार धनिक ने 
इस मत का अच्छी तरह खण्डन किया है । धनिक के मतानुसार वे धीरोदात्त हैं। . 

(३ ) धीरोदात +--घीरोदात्तप्रकृति का नायक भी आयः राजा. या राजकुलोत्पन्न 
होता है। चह निरामिमानी, अत्यन्त गम्भीर, स्थिर तथा अविकत्थन होता है, जिस 
व्रत को वह धारण कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं है। धीरोदात्त नायक, नायक के सम्पूर्ण 
आदरशों से युक्त होता है। नाटक का नायक इसी अकृति का चुना जाता है। उत्तर- 
रामचरित के रामचन्द्र या अभिक्ञानशाझइन्तल का दुष्यन्त धीरोदात्त नायक है ।? - 

(४ ) धीरोद्त+--घीरोद्वत नायक घमंडी, ईर्ष्यापूण विकत्थन, तथा छली 
होता है। यही कारण है कि वह 'उद्धता कहा जाता है। परशुराम या भीमसेन . 


धीरोद्धत कोटि के नायक हें । 
रूपक का ग्त्येक नेता इन अकारों में से किसी एक अकार का होता हे । हम आगे 


चतायेंगे कि किस किस रूपक का नेता किस किस अकृवति का होता है । 
(१ ) राम व दुष्यन्त का धीरोदात्तत क्रमशः निम्न पद्मों से स्पष्ट हो जाता हैः--- 
( क् ) ०००००००००००००० यदि वा जानकी मपि । 
आराधनाय छोकस्य सुख्चतो नास्ति-में व्यथा ॥ 
( उत्तररामचरित, अथम अड्डे ) 
( ख ) स्वसुखनिरभिलाषः खियते लोकहेतोः, प्रतिदिनमथवा ते द्त्तिरेव॑ विधेव । 
अज्ुभवति हो मूर्ध्ना पादपस्तीवरमुष्ण शमयति परितापं छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥ 


( शाकुन्तर, द्वितीय अइ ) 
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नायक का एक दूसरे ढक्न का वर्गीकरण भी किया जाता है । यह वर्गीकरण उसके 
पेमव्यापार एवं तत्सम्वन्धी व्यवहार के अनुरूप होता है। प्रेम की अवस्था में नायक 
के दक्षिण, शठ, घृष्ट तथा अनुकूल ये ४ रूप देखे जा सकते हैं। ये रूप अपनी 
परिणीता पत्नी के प्रति किये गये उसके व्यवहार में पाये जाते हैं । दक्षिण नायक एक 
से अधिक प्रियाओं को एक ही तरह से प्यार करता है। रत्नावली नाटिका का वत्सराज 
डदयन दक्षिण नायक है । शठ नायक अपनी ज्येष्ठा नायिका के साथ बुरा वर्ताव तो 
नहीं करता, पर उससे छिप छिप कर दूसरी नायिकाओं से प्रेम करता है। धघृष्ट नायक 
धोखे बाज है, वह ज्येष्ठा नायिका की पर्वाह नहीं करता, कभी २ खुले आम भी दूसरी 
नायरिका-कनिष्ठा से प्रेम करता है। एक ही नायक में भी तीना अवस्थाएँ मिल सकती 
हैं । रत्नावली का उदयन चेसे कई स्थान पर दक्षिणरूप में, कई स्थान पर शठरूप में 
तथा कई स्थान पर धृष्टरूप में सामने आता है। फिर भी उसमें प्रधानता दक्षिणत्व की 
ही है। अनुकूल नायक सदा एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है। उत्तररामचरित 
के रामचन्द्र अनुकूल नायक हैं, जो केवल सीता के अ्रति आसक्त हैं । 


नायक के अन्तर्गत आठ प्रकार के सात्त्विकगरुर्णो की स्थिति होना आवश्यक है । 
ये गुण हैं:--शोभा, विलास, माधुय, गांभीय, स्थेये, तेज, लालित्य तथा औदाये । 


नायक का शत्रु प्रतिनायक होता है। यह धीरोद्धत प्रकृति क्राहोता है। जेसे 
महावीर्वरित तथा वेणीसंहार में, रावण तथा दुर्योधन अतिनायक हैं। वे राम तथा 
युधिष्टिर की फल्राप्ति में वाधक होते हैं। नायक का साथी पताकानायक, पीठमर्द कहलाता 
है। यह बुद्धिमान होता है तथा नायक से कुछ ही गुणों में न्‍्यून रहता है। पीठमर्द 
सदा नायक की सहायता करता है। रामायण का सुग्रीव, तथा मालतीमाधव का 
मकरन्द 'पीठमद' हैं । नायक के दूसरे सहायक भी होते हैं । नायक के राजा होने पर 
राज्यकार्य, तथा धर्मकाय में उसके ,सहायक मन्त्री, सेनापति, पुरोहित आदि होते हैं। 
प्रेम के समय राजा या नायक के सहकारी विदृषक तथा विट होते हें । 


विदूपक संस्कृत नाटक का एक महत्त्वपूर्ण पात्र है। चेसे तो वह नाटक में हास्य 
तथा व्यंग्य की रचना कर नाटकीय मनोरंजन का साधन बनता है, किन्तु उसका 
इससे भी अधिक गंभीर कार्य है। वह राजा के अन्तःपुर का आलोचक भी बनकर 
आता है । कभी कभी वह अपने संवाद में ऐसा संकेत करता है, जो उसकी तीच््णबुद्धि 
का संकेत कर देता है, चेसे मोटे तौर पर वह पेद्ध तथा मूख दिखाई पढ़ता है। 
विदुपक ब्राह्मण जाति का होता है, उसकी वेशभूषा, चाल-ढाल, व्यवहार तथा बातचीत 
का ढंग हास्यजनक होता है। वह ठिंगना, खल्वाट तथा दंतुल होता है। विदूषक 
प्राकृत भाषा का “आश्रय लेता है। संस्कृत नाटकों में वह मोदकप्रिय तथा अपने 
पेहरपन के लिए मशहूर है । विदूषक राजा ( नायक ) का विश्वासपात्र व्यक्ति होता है, 
जिसे राजा अपनी गुप्त प्रेम-मन्त्रणा तक वता देता है। वह कभी कभी राजा के गुप्त 
प्रेम-व्यवहार में सहायक भी होता है । शकुन्तला का विदूषक, तथा मच्छुकटिक का 
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मैत्रेय इसके उदाहरण हैं । व्यंग्य, हास्य तथा आलोचक-अब्ृत्ति की दृष्टि से विदूषक की 
तुलना शेक्सपियर के 'फाल्स्टाफ ( झणोेशवरी ) से की जा सुकती है। किन्तु 
'विदूषक में कुछ मिज्ता भी है, कुछ निजी व्यक्तित्व सी हें, जो 'फालस्टाफ' के व्यक्तित् 
से पूरी तरह मेल नहीं खाता । विदूषरक के अतिरिक्त विट भी राजा या नायक का 
ममसुहत्‌ होता हैं। विंट किसी न किसी कला में अवीण होता है, तथ वेश्याओं के 
व्यवहाशदि का पूरा जानकार होता है। भाण नामक रूपक में विट अधान पात्र भी 
होता है, जहाँ वह अपने अनुभव सुनाता है । कालिदास व भवभूति में विट नहीं है । 
हर्ष के नागानन्द में, तथा मच्छुऋटिक में विट का प्रयोग पाया जाता है। 

राजा के और भी कई सहायक होते हैं दूत, कुमार, प्राइविवाक आदि, जिनका 
प्रयोग नाटककार आवश्यकतानुसार किया करते हैं । 

( नायिक|-सेद्‌ )--ताटकादि रूपक.में नायिका का भी ठीक उतना ही महत्त्व 
है, जितना नायक का, विशेष करके श्टज्ञार रस के रूपको में । नाटिका में तो नायिका 
का विशेष व्यक्तित्व है। नायिका क| वर्गीकरण तीन अकार का होता है। पहले ढंग का 
वर्गीकरण उसके तथा नायक के संवन्ध पर आएत होता है । दूसरे ढंग का वर्गीकरण 
एक ओर उसकी उम्र. और अवस्था, दूसरी ओर नायक के प्रतिकूलाचरण करने पर 
उसके अति नायिका के व्यवहार के आधार पर किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण 
उसकी ग्रेमगत दशा के वणन से संबद्ध है । हम यहाँ इन्हीं को क्रमशः लेंगे । 

नायिका को मोटे तौर पर तीन तरह का साना जा सकता है :--१ स्वीया या 
स्वकीया; नायक की स्वयं की परिणीता पत्नी; जेसे उत्तररामचरित की सीता ! 
२ अन्या; वह नायिका जो नायक की स्ली नहीं हें। अन्या या तो किसी व्यक्ति की 
अनूछ कन्या हो सकती है, या किसी की परिणीता पत्नी । अनूठा कन्या का रूप हस 
शकुन्तला, मालती या सागरिका में देख सकते हैं | परस्नी या अन्य पत्नी का नायिका 
के रूप में अयोग नीति व धर्म के विरुद्ध होने के कारण नाठकादि में नहीं वताया 
जाता। रे सामान्या, साधारण छञ्ली या गणिका | कई रूपको में विशेषतः अकरण, 
अकरणिका तथा साण में गणिका भी नायिका के रूप में . चित्रित की जा सकती है । 
मच्छुकटिक की नायिका चसन्तसेवा गणिका ही है । 


अवस्था के अनुसार नायिका--१ मुब्धा, २ मध्या तथा रे औढा या अगल्मा। 


मुग्धा नायिका आप्तयौवना होती है, चह बड़ी भोली, प्रेम-कलाओं से अज्ञात, तथा प्रेम- 
क्रीडा से डरी-सी रहती है। वह नायक के समीप अकेली रहनें में डरती है, तथा नायक 
के अ्तिकूलाचरण करने पर उस पर क्रोध नहीं करती, बल्कि स्वयं आँसू गिराती है । 
मध्या नायिका सम्प्राप्ततारुण्यकामा होती हैं; उसमें- कामचासना डद्भूत हो जाती है। 
नायक के अतिकूलाचरण करने पंर वह ऋद्ध होती है । ऐसी दशा में. उसके तीन रूप 
होते ह:--१ घोरा, २. अघीरा, ३ घीराघीरा । घीरा मध्या अतिकूलाचरण वाले नायक 
को श्लिष्ट वाक्यों के द्वारा उपालंभ देती है। अधीरा कद शब्दों का प्रयोग करती है । 


धीराधीरा सध्या एक ओर रोती है, दूसरी ओर नायक. को व्यंग्य भी सुनाती है:। इस. 


है 
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प्रकार मध्या तीन अकार की होती है। औढा या आगल्सा नायिका प्रेमकछा में दक्ष 
होती हैं, प्रेमकीढा में चह कई ्रकार के अनुभव रखती है। छृतापराध ग्रिय के अति 
उसका आचरण मध्या की भाँति ही तीन तरह का हो सकता है । अतः चह भी तीन 
अकार की होती हैः---१ धीरा, ९ अघीरा, ३ घीराधीरा । धीरा औढाय श्रिय को कुछ 
नहीं कहती, वह केवल उदासीन इत्ति घारण कर लेती है । इस अकार वह नायक की 
कामक्रीडा में हाथ नहीं वेंटाती और उसमें चाघक-सी होकर अपने क्रोध की व्यज्ञना 
करती है । अधीरा श्रौढा नायक को डराती, घमकाती और यहाँ तक कि मारती-पीठती 
भी है। धीराधीरा ओऔढा मध्याधीराधीरा की भांति ही व्यंग्योक्ति का अयोग करती है । 
इसके साथ ही मध्या तथा श्ौढा के तीन तीन भेदों का फिर से ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा के 
रूप में चर्गीकरण किया जाता है। ज्येष्ठा नायिका नायक की पहली, तथा कनिष्ठा उसको 
अभिनव प्रेमिका होती है। उदाहरण के लिए रत्नावलछी नाटिका में चासवदत्ता ज्येष्ठा 
है; सागरिका कनिष्ठा । इस अकार मध्या के ६ भेद तथा ग्रौढा के भी ६ भेद हो जाते 
हैं। मुग्धा नायिका केवछ एक ही तरह की मानी जाती है। उसे इन भेदों में मिला 
देने पर इस वर्गीकरण के अनुसार नायिका के १३ भेद होते है । 


नायिका का तीसरा वर्गीकरण उसकी दशा को उपस्थित करता है। इसके अनुसार 
नायिका श्राठ तरह की होती हैः---१- स्वाधीनपतिका, २. चासकसजा, रे- विरहोत्क- 
प्ठिता, ४० खणग्डिता, ५. कलहान्तरिता, ६. विशप्रलब्धा, ७. ओषितप्रिया तथा ८. अभि- 
सारिका | स्वाधीनपतिका का नायक सर्वथा उसके अनुकूल होता है, जेसे वह उसके 
आधीन होता है। वासकसज्या नायिका नायक के आने की राह में सजधज कर वेठी 
रहती है। नायक के आने के विषय में उसके हृदय 'में पूर्ण आशा होती है । विरहोत्क- 
ण्ठिता का नायक ठीक समय परनहीं आता, अतःउसके हृदय में खलबली मची रहती है, 
श्रशा तथा निराशा का एक संघ उसके दिल में रहता है.। खण्डिता का नायक दूसरी 
नायिका के साथ रात गुजार कर उसका अपराध करता है, और प्रातः जब लौठता है, - 
तो परज्रीसम्भोग के चिह्ों से थुक्त रहता है जिसे देखकर खण्डिता ऋुद्ध होती है । 
कलहान्तरिता नायिका कलह के कारण भ्रिय से वियुक्त हो जाती है, तथा गुस्से में आकर 
प्रिय का निरादर करती है। विग्रलब्धा नायिका संकेतस्थल ( सह्देट ) पर ग्रिय से 
मिलने जाती है, पर प्रिय की नहीं पाती, वह भिय के द्वारा ठगी गई होती है। 
ओरोषितग्रिया का ग्रियतम विदेश गया होता है। अभिसारिका नायिका सजवजकर था तो 
स्वर्य नायक से मिलने जाती है, या दूती आदि के द्वारा उसे अपने पास घुला लेती है । 


नायक के गुणों की भाँति नायिका में भी गरु्णों की ल्थिति मानी गई है। नायिका 
में ये गुण भूषण या अलंकार कहलाते हैं, तथा गणना में वीस हैं । इन बीस अलंकारों 
में पहले तीन शारीरिक हैं, दूसरे सात अयत्नज, तथा वाकी दस स्वभावज हैं। थे हैं :--- 
भाव, ह्वात, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुये, अगल्मता, औदाय, घैयें, लौछा विलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलकिब्वित, मोश्यित, कुट्टमित, विव्वोक, ललित, तथा विहत । 


[ श५ |] 


नायिकाओं में. राजा की पहटराज्ञी महादेवी कहलाती है। यह उच्चकुलोतन्न होती 
है। राजा की रानियों में कई निम्नकुल की उपपत्नियोँ भी हो सकती हें । इन्हें स्थायिनी 
था भोगिनी कहा जाता है। राजा के अन्तः्पुर में कई सेवक होते हैं । कछुकी इनमें 
प्रधान होता है। यह प्रायः बृद्ध ब्राह्मण होता है। कब्ुकी के अतिरिक्त यहाँ बोने, 
कुबड़े, नपुसक ( वर्षवर ), किरात आदि भी रहते हैं । अन्तःपुर में रानियों की कई 
सख्ियाँ, दासियाँ आदि भी वर्णित की जाती है। 

इसी सम्बन्ध में कर नाव्यशात्न के प्रन्थों में पात्रों के नामादि का भी संकेत किया 
. गया है, दशरूपक में इसका अभाव है । इनके मतानुसार गणिका का नाम दत्ता, सेना 
था सिद्धा में अन्त होना चाहिए, जैसे मच्छकटिक में वसनन्‍्तसेना का नाम । दास- 
दासियों के नाम ऋतुसम्वन्धी पदार्थों से लिये गये हों, जेसे मालतीमाधव में कलहंस 
तथा मन्दारिका के नाम । कापालिकों के नाम घण्ट में अन्त होते हों, जेसे मालतीमाथव 
का अधोरघण्ट । हे ह ह 

नाटकादि में कौन पात्र किसे किस तरह सम्बोधित करे, इस शिश्टता का सद्लेत 
भी नाव्वशाज्न के ग्रन्थों में मिलता है। सामन्तादि राजा को दिव” या 'स्वामिन्‌” कहते 
हैं; पुरोहित या ब्राह्मण उसे  आयुष्मन' कहते हैं, तथा निम्न कोटि के पात्र भट्ट । 
युवराज भी स्वामी” कहा जाता है, तथा दूसरे राजकुमार 'भद्मुख' कहे जाते हैं । 
देवता तथा ऋषि-मुनि भगवन? कहलाते हैं, तथा मन्त्री एवं ब्राह्मण आये! नाम से 
सम्बोधित किये जाते हैं। पत्नी पति को “आय पुन्नः कहती है। विदूषक राजा? या नायक 
को वयस्य' कहता है, वह भी उसे 'वयस्य” ही कहता है। छोटे छोग बड़े छोगों को 
'तात कहते हैं, बढ़े लोग छोटे लोगों को 'तात” या 'चत्स”। सध्यवर्ग के पुरुष परस्पर 
(हंहों”? कह कर सम्बोधित करे निम्न वर्ग के लोग 'हण्डे” कहकर । विदूषक महादेवी या 
उसकी सखियों को 'भवती” कहता है। सेविकाएँ महादेवी या रानियों को 'भध्टिनी! या 
'स्वामिनी” कहती है। पति पत्नी को “आर्या” कहता है। राजकुमारियाँ भतृदारिका 
शब्द से सम्बोधित की जाती है । गणिका अज्ुका, कुछ्टिनी या इंद्धा को अम्वा” कहती 
हैं। सख्ियाँ परस्पर 'हला” कहती है, और दासियों को “हज? कहकर सम्बोधित 
किया जाता है। । । 

२. रख तथा भाव --भारतीय नाव्यशात्न में रसविवेचना का विशेष स्थान है। 
हम वता चुके हैं किस तरह दृश्य काव्य में 'रस” की स्थिति भरत के -भी पहले से 
चली आरही है। दृश्यकाव्य के तीन भेद्कों में एक “रस” भी है। “रस” की व्यज्ञना 
करना, सामाजिक के हृदय में रसोद्रेक उत्पन्न करना दृश्य काव्य का अम्ुख लक्ष्य है । 
दृश्यकाव्य में नें का यही उद्देश्य है कि उनके अभिनय के द्वारा सामाजिक में 
रसोद्वीघ हो । .रस कया है १. इस विषय में यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 
काव्य के पठन, श्रवण या दशन से जिस आनन्द का अनुभव हमें होता है, वही आनन्द 
'रस” कहलाता है। यह रस किन साधनों के द्वारा होता है १ इस प्रश्न के उत्तर में भी 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 'रस की निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी 
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के संयोग से होती है! भरत मुनि ने रस! की चबेणा के साधनों के विषय में नाव्य- 
शात्र में यही मत व्यक्त किया हैः--विभावालुभावव्यभिचारिसंयोगादू रस- 
निप्पत्ति3 !! विभावादिकों तथा रस के परस्पर सम्बन्ध पर हम आगे विचार करेंगे, 
जहाँ लोल्नट, धद्भक, भध्नायक, अभिनव तथा धनिक के मतों की विवेचना की जायगी । 

पहले हम यहाँ इनता समभेले कि सहृदय सामाजिकों के हृदय में भाव! रहता 
है। यदि आधुनिक मनोविज्ञन से सहायता छी जाय, तो हम कहेंगे कि भाव” मानव- 
मानस के अर्धचेतन, या अवचेतन भाग में छिपा रहता है। “भाव” की उद्भूति 
हमारे व्यावहारिक तथा छौकिक जीवन से ही होती है, भारतीय पण्डित के मत से वह 
पूवजन्म का लौकिक जीवन भी हो सकता है । हम स्वयं अपने जीवन में किसी से प्रेम 
करते है, किसी के प्रति क्रोध, उत्साह, करुणा अदर्शित करते हैं; किसी शेर या साँप 
को देख कर डरते हैं या किसी कोढी के विक्षत शरीर को देखकर जुग॒प्सा का अनुभव 
करते हैं । यही नहीं, दूसरे लोगों को भी इस अकार के भाव प्रदर्शित करते देखते हें । 
लैकिक तथा व्यावहारिक जीवन में, जब हम इस अकार के अनुभव वार-वार श्राप्त 
करते हैं, तो उनका अभाव हमारे चेतन मन पर पड़ता हुआ धीरे-धीरे हमारे अवचेतन 
मन के अन्तराल में अपना नीड बना लेता है। और जब हम काव्य नाठकादि में 
तत्तत भाव का चित्रण पढ़ते या देखते हैं, तो वह छिपा भाव उभर कर चेतन मन की 
लहरों में उतराता नजर आता है। यहा भाव काव्य,में वर्णित विभावादि के द्वारा पुष्ट 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है, वह चेतन और अचेतन मन को जेसे कुछ 
समय के लिए एक करके, उनके वीच की यवनिका को जेंसे हटाकर हमें हृदय की उस 
चरम सोपान सीमा तक पहुँचा देता है, जहाँ हम मनोराज्य में विचरण करते हैं, 
जहाँ आनन्द ही आनन्द है। और भारतीय रसशाल्री के मत सें यह आनन्द जिसे 
रस” की संज्ञा दी गई है, लौकिक होते हुए भी अलौकिक है, चह दिव्य है, तथा 
्रह्मास्वादसहोदर' है । 

पर रस के साधन, भाव को 'रस” रूप में परिणत करने वाले, ये विभावादि 
क्या है ? मान लीजिये, हम एक नाटक देख रहे हैं, कालिदास के शक्षुन्तला नाटक के 
प्रथम दृश्य की दिखाया जा रहा है ! मन्च पर दुष्यन्त आता है, वह आश्रम के पादर्पो 
को सींचती शकुन्तला को देखता है। शक्षन्तला अपूर्व लावण्यवती है, घड़े 
को उठाकर नवमल्लिका की पानी पिलाते समय उसके अली का इस अकार का 
आकुशवन प्रसारण होता हैं कि चह उसके सौन्दय को वढ़ा देता है। मँचरे से डर के 
उसका इधर उधर दौढ़ना, कॉपना, आंखें हिछाना और चिल्लाना भी दुष्यन्त को 
उसकी ओर और अधिक आकर्षित करता है। और आगे जाकर दुष्यन्त तथा 
शहझुन्तला के इसी अझ्ठ में परस्पर विदा होते समय शक्ुन्तला का दर्भ से पेर के क्षत 
होने का बहाना बनाना, या छताओं में ऑचल के न उलमने पर भी उसे सुलभाने का 
उपक्रम करना, शक्ुन्तला के प्रति दुष्यन्त के आाकर्पण को परिषुष्ठ रूप दे देता है। 
कण्व ऋषि के आश्रम का एकान्त डपवन तथा सालिनीतीर आदि भी दुष्यन्त के मानस 


# 


कक [ ३७ | 

में शकुन्तला के प्रति 'रति” भाव को व्यक्त कर उसे “उन्ञार के रूप में परिणत करने 
में कारण होंते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं दुष्यन्त के मन में 'रस” व्यक्त होता है, 
अतः दुष्यन्त >उन्नार' रस का आस्वादकर्ता है, वह 'रति” भाव का आश्रय है। इस 
भाव को 'रस” रूप में परिणत करने का अमुख साधन शकुन्तलछा है, किन्तु इसके साथ 
शकुन्तला की चेथ्टाएँ तथा उस दृश्य का देश-कालादि भी सहायता करते हैं । ये 
दोनों विभाव कहलाते हैं । शक्ुन्तला दुष्यन्त के 'रति” भाव का आलूम्वन हैं तथा 
देश-कालादि इसके उद्दीपन । जब दुष्यन्त के मन में 'रति” भाव का अनुभव होने 
लगता है, तो उसके शरीर में कई चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसका चेहरा खिल उठता हैं, 
कभी उसकी आँखें वार बार शकुन्तका की ओर अपने आप उठती हैं, वह फिर उन्हें 
समेटता है, इस प्रकार की दुष्यन्त की चेशएँ 'अनुभाव” कहलाती हैं, क्योंकि ये 'रति? 
भावाजुभूति के वाद पेदा होती हैं या उस "भाव? का अह्ुभव सामाजिकों को कराती 
हैं। तीसरे साधन सच्चारिभाव या व्यभिचारिभाव हैं । हम देखते हैं, शकुन्तला के 
प्रति 'रति? भाव उत्पन्न होने पर, दुष्यन्त कभी सोचता है क्लि शकुन्तला ऋषिपुत्री है, 
अतः वह उसके द्वारा परिणययोग्य नहीं, चह निराशा तथा चिन्ता का अनुभव करता 
है। कभी उसे अपने मन पर विश्वास होता. है, तथा शक्षुन्तला के विश्वामित्र पुत्री वाले 
वृत्तान्त को सुनकर हे तथा आशा होती है। इसके पहले ही उसमें उत्सुकता होती 
है । इस प्रकार ये सभी प्रकार की भावानुभूतियां वे अस्थायी भाव हैं, जो थोड़े समय 
तक रहते हैं, और फिर लुप्त हो जाते हैं । एक क्षणिक भाव उठता है, लुप्त हो जाता 
है, दूसर। उठता है, लुध होता है, इस प्रकार एक स्थायी भाव में कई छोटे भाव 
सच्रण करते रहते हैं । ये भाव स्थायी भाव के सहकारी कारण हैं । इनकी स्थिति 
ठीक चेसी ही है, जसे समुद्र में तरज्ञों के उदय व अवसान की । स्थायी भाव समुद्र 
है, सश्चारिसाव तरहें। चूंकि ये भाव क्षणिक तथा अस्थिर हैं अतः ये सब्चारी या 
व्यभिचारी कहलाते हें । गिनती में ये सश्चारी भाव ३३ है, जिनके नांमादि अ्न्थ में 
देखे जा सकते हैं । ।' 

हम देखते हैं 'भाव” ही 'रस” का वीज है, रस का मूल रूप है। रस के अएणु 
का 'न्यूल्कियस” ( )(0878 ) यही 'भाव! है। भाव क्या है, इसे हम॑ बता चुके हें । 
भाव को क्षणिक सच्ारिभावों से अछग करने के लिए स्थायी भाव भी कहा जाता है । 
साहित्यशाञ्नियों ने आठ या नौ तरह के भाव माने हैं । धनंजय नाटक में आठ. ही 
भाव मानते हैं, जेसा कि हम आगे “धनंजय की सान्यताएँ? शीषक भूमिका भाग में 
वतायेंगे। अभिनव व नवीन रसशाज्नियों को नौ भाव असी£ हैं। ये भाव हैः-- 
र॒ति, उत्साह, जुगुप्सा, कीघ, हास, विस्सथ, भय तथा शोक । इनके अतिरिक्त नवाँ 
भाव है शस”। इन्हीं भावों की परिणति क्रमशः आठ या नौ रसों में होती हैः--- 
श्वज्ञर, चीर, वीमत्स, रौद्, हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण तथा नें भाव 'शम! का 





१. आगे जाकर विश्वनाथ ने वत्सल” भाव की तथा चात्सल्य रस की भी की। 
इसी तरह रूपगोस्वासिन्‌ ने 'उज्ज्वलनीलमणि में 'माधुये! रस ( भक्ति रस ) 
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रसरूप 'शान्त' | इन आठ रसें में-शान्त की गणना न करने पर चार अमुख हैं, चार 
गौण | ऊपर की सूची के प्रथम चार प्रमुख हैं, द्वितीय क्रमशः प्रथम चार में से एक 
एक से उद्भूत माने जाते हैं । यथा हास्य को ःशज्ञार से, अद्भुत को चीर से, भयानक 
को वीभत्स से तथा करुण को रौद् से उद्भूत माना जाता है । इस अकार श्शज्ञार- 
हालय, चीर-अदूभुत, वीमत्स-भयानक, रौद्र-करुण इन रस-युग्मों की स्थिति हो 
जाती हैं। इनका सम्बन्ध मन की चार स्थितियों से लगाया जाता है। रसास्वाद के 
समय सामाजिक का मानस या तो विकसित होता है या फेलता है या छ्ुब्ध होता है 
या उसमें विज्ञेप की क्रिया होती है। इस प्रकार इन चार स्थितियों में से प्रत्येक का 
अनुभव ऊपर के एक एक रस-युग्म में क्रमशः पाया जाता है। यथा, श्ज्ार-हास्य 
में मानस विकसित होता है, उसमें मन का विकास पाया जाता है। इसी तरह बीर- 
अद्भुत में मन के विस्तार, बीभत्स-भयानक में क्षोम तथा रौद्र-करुण में विक्षेप की 
छ्थिति रहती है | भूमिका-भाग में हम यहाँ पत्येक रस के रुवरूपादि का विवेचन कर 
व्यथ की कलेवर श्ृद्धि करना ठीक नहीं समझते । इनके लक्षणादि मूलग्रन्थ में देखे जा 
सकते हैं । 
रसनिष्पत्तिपर विभिन्न मत 

हम देख चुके कि भरत मुनि के मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा सथारिभाव 
के संयोग” से रस की निष्पत्ति होती है। रसनिष्पत्ति के विषय में भरत के 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लोज्लट, शब्भुक, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्तपादाचार्य 
ने अपने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तों को प्रतिष्ठापित किया है। धनंजय का रस 
सम्बन्धी मत कोई नचीन कल्पना नहीं है । धनंजय तथा घनिक के मत का विवेचन 
हम यहां न कर अगले भूमिका-भाग में करेंगे कि किस तरह उसने लोक्लट, शह्ढूक 
एवं भट्ट नायक के मतों का समन्वय उपस्थित किया है । 

(१ ) लोज्नट का उत्पत्तिवाद;--लेज्नट का रस सम्बन्धी मत, साहित्य 
शात्र में, उत्पत्तिवाद! के नाम से विख्यात है। लोल्लट रस को विभावादि के द्वारा 
उतन्न मानते हैं । विभावादि उत्पादक हैं, रस उत्पाद । इस ग्रकार लोक्नट विभावादि 
फो रस का ठीक उसी तरह कारण मानते हैं, जसे घटरूप कार्य के महण्डचक्रादि कारण 
हैं ।छोज्लट की इस मत सरणि पर मीमांसकों का प्रभाव है । लोल्लट स्वयं मीमांसक है । 

यही कारण है कि वे यहां काय कारणबाद, साधारणढन्न के कार्य कारण बाद कौ 
कल्पना कर उत्पत्तिवाद' को जन्म देते हैं । उदाहरण के लिए, भट्ट लोल्लनट के मत से 
जो रति भाव, नाय्रिका आलम्बन विभाव? के द्वारा उत्पादित होता है, उपवनादि 
उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दी्र होता है, आलिद्ननकटाक्षादि अनुभावों के द्वारा अनुभूत 
होता है, तथा ओत्ठक्यादि सथारियों के द्वारा पुष्ठ होता है, वही रति भाव रस रूप में 
यम 


की ऋल्‍पना की । श्र प्रकाश में भोज ने केवड एक ही रस साना, श्शज्ञार। बाकी 


सारे रस भोज के मत से »ज्ञार के ही विवते हैं। भवभूति सभी र॒सें को करुण का 
विवत मानते हैं । 
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उत्पन्न होता है। यह रस नट या सामानिक के हृदय में पेदा नहीं होता है । राम या 
दुष्पन्तादि पात्र ही इस रस का अलुभव करते हैं। वैसे नट उनकी नकछ करता है, 
उनकी वेशभूषा में आता है, चेसा व्यवहार करता है, इसीलिए सामाजिक. उसे राम 
या दुष्यन्त समझ बठते हैं। यह समभना भी शञ्रान्ति जनित है। सच्चे राम या 
दुष्यन्त को चॉँदी मान छें, तो राम या दुष्यन्त वना हुवा चह नट वह शुक्ति ( सीप ) 
है, जिसमें हमें रजत की आन्ति हो जाती है। सामाजिक को इस आन्ति से ही क्षणिक 
आनन्द मिल जाता है । 

लोल्लट का यह मत निर्दुष्ट नहीं कह्दा जा सकता । सामाजिक में रस की स्थिति 
न मानना इसका सबसे बड़ा दोष है। क्योंकि राम या दुष्यन्त जेसे पत्रों में ही रस 
मानना तथा सामाजिकों में रस की स्थिति का निषेध करना ठीक नहीं जान पड़ता। देखा 
जाय, तो राम या दुष्यन्त तो अतीत काल में थे, वर्तमान काल में तो उस नाठकादि 
के रस का आस्वादकर्ता सामाजिक ही है। यदि सामाजिक को रसास्वाद न हो, तो 
वह नाटकादि के प्रति प्रदत्त ही क्यों होने लगा १ यही नहीं, विभावादि तथा रस में 
परस्पर साधारण दक्ल के कार्य कारण वाद की कल्पना करना भी एक दोष है, जिसका 
खण्डन हमें अभिनवगुप्त के मत में मिल सकता है। लोल्लट के मत के प्रथम दोष 
का निर्देश व उसके मत का खण्डन करते हुए शझ्डुक ने नये मत को श्रतिष्ठापित किया। 

(२ ) शक्ूक का अनुमितिवाद+--लछोल्लट के उत्पत्तिवाद का सर्व प्रथम 
खण्डन नेयायिक शड्भुक ने किया है। शड्भुक ने अपने मत की प्रतिष्ठापना में भरत के 
रससूत्र की नई व्याख्या उपस्थित की । उसके मतानुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यमि- 
चारिसाव रस की अनुमिति कराते हैं । जेसे हम पव॑त में धुएँ को देखकर पर्वत अप्नि- 
मान्‌ है; क्योंकि यह घूमवान्‌ है” इस परामश के द्वारा पवत में वहि स्थिति की 
अनुमिति कर लेते हैं, वेसे ही नट में रामादि के से अनुभावादि देखकर हम वहां रस 
की स्थिति का अनुमान कर लेते हें । इस प्रकार विभावादि रस के अनुमापक है, रस 
अनुमाप्य । उनमें उत्पाद्-उत्पादक-भाव न होकर अनुमाप्य-अनुमापक-सम्वन्ध है । 
इसी सम्बन्ध में शह्ुक ने चित्रतुरगादिन्याय की कल्पना भी की है। जेसे चित्र का 
घोडा, वास्तविक घोड़ा न होते हुए सी उसे घोड़ा मानना ही पड़ता है, चेसे ही नट स्वयं 
राम या दुष्यन्त नहीं है, फिर भी सामाजिक उसे चित्रतुरग की भाँति राम या दुष्यन्त 
समझता है। तदनन्तर सामाजिक चट के द्वारा रत्यादि भाव का प्रकाशन देखता है, 
और यह अनुमान कर लेता है कि उसके हृदय में र॒त्यादि भाव रसरूप में परिणत हो 
रहे हैं। सामाजिक इस अनुमिति का अनुभव करते समय, इस अनुभव के रसपूर्ण होने 
के कारण स्वयं भी रसानुभव करता है । ह | 
.._ इस भ्रकार हम देखते हैं कि शह्डुक भो वास्तविक रस रामादि पात्रों में हो मानता 
है; किन्तु चह लछोल्लट की भांति सामाजिकों में उसका सवंधा असाव नहीं मानता। शक्भक 
का मत इतने पर भी निदुंष्ट नहीं कहा जा सकता । रस को अंनुमितिगम्य मानना ठीक 
नहीं जान पड़ता । यह अनुभव सिद्ध है कि रस अत्यक्ष अ्रमाण संवेध्य है, वह अत्यक्ष 
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ज्ञान का विपय है। अतः प्रत्यक्ष ज्ञान को न मानकर रसास्वाद में अनुमिति की कल्पना 
करने में कोई साधक प्रमाण नजर नहीं आता । 

( ३) भट्ट नायक का भुक्तिवाद +--भट्ट नायक अपने सत में रसास्वाद के 
विपय में उत्पत्ति, अनुमिति या अभिव्यक्ति वाले सिद्धान्तों को नहीं मानते । वे रस के 
विपय में भुक्ति' के सिद्धान्त को जन्म देते हैं। उनके मतानुसार विभावादि रस के 
भोजक हैं, रस भोज्य। भद्द नायक ने काज्य के सम्बन्ध में अभिधा' शक्ति के अतिरित्त- 
दो अन्य व्यापारों की कल्पना की है। ये दो नये व्यापार हैं:--भावकत्व व्यापार, तथा 
भोजकत्व व्यापार । भट्ट नायक ने इन दो नये व्यापारों की कल्पना कर हमें रस के 
स्वरूप को स्पष्ट रूप से समभाने की चेष्टा की है। यह दूसरी बात है कि भट्ट नायक 
का मत भारतीय रसशात््र में मान्य न हो सका हो, किन्तु उसने जिन रस सम्बन्धी 
गृढ़ बातें का सद्लेत किया है, उनका उपयोग उसके विरोधी अभिवनगरुप्त तक ने किया है। 
रस को अलोकिक रुप देने तथा साधारणी करण के सिद्धान्त को जन्म देने का श्रेय 
भट्ट नायक को ही जाना चाहिए । 


भट्ट नायक के मत से सामाजिक या श्रोता सर्वप्रथम काव्य की अभिधाशक्ति के 
द्वारा उसके वाच्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करता है। तदनन्तर भावकत्व व्यापार के द्वारा चह 
रामादि पात्रों की भावना के साथ अपनी भावना का तादात्म्य करता है । इसी व्यापार 
द्वारा रामादि पात्र अपना व्यक्तित्व छोड़ कर साधारणी कृत हो जाते हैँ । इस दशा 
में पहुँचने पर समाजिक की बुद्धि में रजस तथा तमस्‌ गुर्णों का प्रभाव नष्ट हो जाता है, 
चहोँ केवल सत्त्व गुण का उद्देक पाया जाता है। रस दशा में सामाजिक समस्त 
लौकिक इच्छाओं से स्वतन्त्र हो जाता है । इस दशा में जो रसास्वाद होता है, उसका 
साधन भोजकत्व व्यापार है। भद्द नायक के इस सिद्धान्त पर सांख्यदशनका प्रभाव 
परिलक्षित होता है। 

भट्ट नायक के इस सिद्धान्त में अभिनवगुप्त ने जो दोष निकाला, वह यही है कि 
भद्द नायक की भाचकत्व व्यापार तथा भोजकत्व व्यापार की कब्पना का कोई शाज््नीय 
प्रमाण नहीं । 

(४ ) अभिनवगुप्त का व्यक्तिचाद +--भरत के रससूत्र के विपय में अन्तिम 
मत अभिनवगुप्त का व्यज्ञनावादी मत है। रसशात्र तथा अलझ्जारशास्र में यह मत 
अपनी दाशनिक तथा मनोयेज्ञानिक आधारमित्ति के कारण अत्यधिक पसिद्धि पा सका 
है । जेसा कि हम देख चुके हैं अभिनवशुप्त व्यज्षनावादी तथा ध्वनिवादों आलझ्भारिक 
हैं। आनन्दवधन के द्वारा प्रतिष्ठापित सिद्धान्तों के अनुसार थे रस को ध्वनि का ही 
एक प्रमुख भेद-रसघ्यनि-मानते हैं । इसी कारण वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा 
उसे अभिधा यथा लक्षणा के द्वारा ग्तीत न मानकर व्यज्ननाबृत्ति के द्वारा अमिव्यक्त 

सानते हैं। काव्य या नाटकादि में अयुक्त विभाव, अनुभाव तथा सब्चारिभाव रस के 
अभिव्यक्षक हैं, रस अभिव्यह्य । इस प्रकार अभिनव विभावादि तथा रस में परस्पर 
व्यह्य-व्यज्षक-भाव मानते हैं । 
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हम देखते हैं कि छौकिक रूप में अपने जीवन में हम कई अकार के अनुभव आप्त 
: करते हैं।, ये अनुभव हमारे मानस में रत्यादि भावों की स्थिति को जन्म देते हें । 
अत्येक सहद्य के मानस में ये रत्यादि भाव ठीक उसी तरह छिपे पड़े रहते हैं, जेसे 
नये शराव में छिपी झत्तिका की सौँधी वास। जब शराव में जल डाला जाता है, 
तो भत्तिका की गन्ध अभिव्यक्त हो जाती है, वह कहीं वाहर से नहीं आती, न पानी 
उस गन्ध को उत्पन्न ही करता है। ठीक इसी तरह जब सहृदय काव्य पढ़ता हेया 
नाटकादि का अवलोकन करता है, तो उस काव्यनाठकादि में वर्णित विभावादि उसके . 
मानस के अव्यक्त भाव को व्यक्त कर देंते हैं, और वह भाव रसरूप में व्यक्त हो 
जाता है। इस प्रकार सहदय ही रस का आस्वाद कर सकता है, क्योंकि इसके लिए 
पूर्व संस्कार अपेक्षित हैं। यह रस लौकिक भावाचुभव से सर्वथा भिन्न होता है, यही 
कारण है कि इसे अलोकिक विशेषण से विभूषित कर, ब्रह्मारवाद्सहोद्र बताया जाता 
है। इस दशा में सहृदय आनन्द्घन का अनुभव करता है। इस दशा की तुलना 
योगी की दशा से की जा सकती है। दोनों दशाओं में पूर्ण आनन्द का अनुभव 
होता है। अमिनवगुप्त की यह कह्पना रस की तुलना शेच वेदान्त की विमर्श” दशा 
से करती जान पढ़ती है, जहाँ स।धक 'शिवो5हम” का अनुभव करता है । 

इस दशा में पहुँचने के लिए यह आवश्यक है कि विभावादि अपने वेयक्तिक रूप 
को छोड दें, साथ ही सामाजिक भी निर्वेयक्तिकता घारण कर ले। उस समय दुष्यन्त- 
शकुन्तला, राम-सीता अपने व्यक्तिकत्व को छोड़कर केवल नायक तथा नायिका के 
रूप में हमारे सामने आते हैं, साथ होहम भी केवल रसालुभावकर्ता वन जाते हैं । इस 
प्रकार विभावादि केवल विषय-सात्र तथा सामाजिक केवल विषयि-सात्र रह जाता है। 
इसे ही साधारणीकरण कहा जाता है। अभिनवगुप्त ने भारती” में स्पष्ट बताया है कि 
साधारणीकरण केवल आलम्बन विभाव या आश्रय का ही नहीं, सभी तत्तवों का- 
अनुभावादि का भी, होता है । साधारणीकरण के कारण ही रसाजुभूति होती है, क्योंकि 
उस दशा में वेयक्तिक रागह्रेषादि का छोप हो जाता है। रसानुभूति का आनन्द 
अलौकिक है । इसका आस्वाद प्पाणक के आस्वाद की भाँति है। अपाणक में 
इलायची, कालीमिय, मिश्री, केशर, कपूर आदि के मिश्रण से एक अभिनव स्वाद की 
सृष्टि होती है, जो अत्येक वस्तु के अलग अलग स्वाद से सर्वथा भिन्न है। वेसे ही, 
विभावादि सभी का आस्वाद मिल कर रसकी विशेष अकार की चवंणा को जन्म देता है। 

जैसा कि हम आगे धन्य एवं 'धनिक की मान्यताएँ? शीर्षक भूमिका भाग में 
देखेंगे, दशरूपककार रस को व्यक्थ न मानकर तात्पयइत्तिगम्य मानते हैं, साथ ही 
विभावादि एवं रस में परस्पर साव्य-भावक-भाव मानते हैं। उन्हें ध्वनिवादियों का 
रससम्बन्धी सिद्धान्त सान्य नहीं । ह > 

हर ह र< 

रूपक के तीन भेदक तत्त्वों की विवेचना की गई। इनके अतिरिक्त नाटकादि 

रूपको में नाटकीय इत्तियाँ, स्नीत, दृत्य, का भी अगुख स्थान है।. दशरूपककार ने 
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सट्रीत तथा चृत्य की विवेचना नहीं की है। भरत के नाव्यशास््र में इन दोनों का क्रमशः 
वाचिक तथा आज्विक अभिनय के अन्तर्गत विवेचन किया गया है। दशरूपककार ने 
सात्विक अभिनय-रस का ही विवेचन किया है । संस्कृत के कई नाटकों में हम सन्नीत 
तथा नृत्य का विनियोग पाते हैं। शकुन्तला में आरम्भ में नदी का सन्नीत तथा पष्ठ 
अहू में हंसपदिका का गीत है। मालदिकाम्ि मित्र में मालविका का नृत्य है। पर 
दशरूपक में ही नहीं, वाद के अलक्कारशाञ्न के उन प्रन्थों में भी जो नाव्यशासत्र के 
. सपकसम्बन्धी विवेचन का प्रयोग करते हैं, सज्ञीत व नृत्य का विवेचन इसलिए नहीं 
मिलता, कि वे इन्हें सज्ञीत-शास््र के विषय सममने लगे थे ।* 
नाटकीय ज्त्तियों को एक ओर नायक का व्यापार बताया गया है, दूसरी ओर 
रसें से भी उसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। वृत्तियोँ चार हैंः--केशिकी, 
सात्त्दती, आरभटी तथा भारती | भारती, दशरूपककार के मतानुसार शाब्दिक दत्ति है, 
उसका प्रयोग विशेषतः आमुख या परस्तावना में पाया जाता है। केशिकी इत्ति का 
प्रयोग श्यज्ञार रस के अनुकूल होता है। इसके चार अन्न होते हैं :---नमे, नर्मस्फिन्न, 
नमस्फोंट तथा नमंगरभे । इन अप्लों की विवेचना मूल भ्रन्थ में द्रथ्व्य है। सात्वती इत्ति 
चीर, शअद्भुत तथा सयानक के उपयुक्त होती है| इसका प्रयोग करण तथा श्ज्ञार में भी 
किया जा सकता है । आःरभटी दत्ति का प्रयोग भयानक, वीभत्स, रौद्र रसें में होता है । 
इस भाग को समाप्त करने के पूच हम दशरूपको की तालिका के साथ उनके वस्तु 
आदि भेदकों का सद्भेत कर देते हैं, जो उनके पररुपर भेद को स्पष्ट कर देंगे। 
१ नाटक--यख्वसन्वियुक्त पौराणिक या ऐतिहासिक वस्तु, ५ से १० तक अह्, 
धीरोदात्त नायक, श्यद्वार या चीर॒रस, केशिकी या सात्त्वती इत्ति। _ 
२ घरकरण--पश्वसन्वियुक्त कल्पित वस्तु, ५ से १० तक अइ्ड, धीरप्रशान्त नायक, 
श्ज्वार रस, केशिकी इृत्ति । 
३ भाण--बूतचरितव्रिपयक कल्पित वस्तु, एक अछ्ू, कलावित्‌ विंट नायक, एक 
४ प्रहसन--कऋल्पित वस्तु, एक अड्ढ, पाखण्डी, कामुक, धूत आदि पात्र, हास्य रस । 
५ डिम--पौराणिक वस्तु, चार अड्छ, विमश रहित चार सन्धियों में विभक्त वस्तु, 
” धीरोद्धत नायक, हास्थ तथा ःशज्वार से भिन्न ६ रस; सात्त्वती तथा आरमटीवृत्ति। 
व्यायोगः--प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, गर्भ तथा विमर्श रहित तीन सन्धियों, 
एक शर्ट, धीरोद्तत नायक, हास्य तथा शज्ञार से भिन्न ६ रस, सात्त्वती तथा 
आरमभटी दृत्ति--इस रूपक-भेद में स््रीपात्र कम होते हैं, पुरुष पात्र अधिक । 
७ समवकार--देव-दैत्यों से सम्बद्ध प्रसिद्ध पौराणिक वस्तु, विमर्श सन्धि का 
अभात्र वाक़ी चार सन्धियों की स्थिति, ३ अछू, घीरोदात्त तथा धीरोद्धत प्रकृति 
के १२ नायक; चीर रस, सात्त्वती तथा आरमभटी दइत्ति । 


न ३। 





_ १. नृत्य तथा आंगिक अभिनय का विवेचन नंदिकेश्वर के अभिनयदर्पण में . 
विशेषरूप से हुआ है। 
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८ बीथी--ऋल्पित वस्तु, एक अड्, ःटज्ारत्रिय नायक, शज्ञार रस, केशिकी इत्ति । 
९ आअडइ्क--असिद्ध पौराणिक वस्तु, एक अड्डे, आकृत पुरुष नायक, करण रस, 
- सात्त्तती वृत्ति। ेु 
१० हैहासुग--मिश्रित कथावस्तु, चार अछ् गर्भ व विमशे से रहित तीन सन्धियाँ, 
धीरोद्धत नायक, श्वज्ञर रस । 
रस-विरोध तथा उसके निराकरण पर 
कभी कभी ऐसा देखा जाता है, एक ही काव्य से एक से अधिक रसोी का ससा- 
वेश कर दिया जाता है। ऐसी दशा में कवि को यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं 
ये रस पररुपर विरोधी तो नहीं, तथा अमुख भाव या रस को क्षति तो नहीं पहुंचाते । 
स्थायी भाव या भाव की परिभाषा निवद्ध करते समय दशरूपकार वताता है कि 
वह लव॒णाकर के समान है, जो सभी चस्तुएँ आत्मसात्‌ कर लेता है, उन्हें भी 
खारी बना लेता है। स्थायी भाव वही हैं, जो सजातीय तथा विजातीय भावों, से 
क्षुण्ण न होता हो । 
विरुद्वेरविरुद्धेवां भावेषिच्छियते न य+ 
आत्मभाष॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लव॒णाकरः ॥ 
भाषों का परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है--या तो वे भांव एक साथ 
एक काव्य सें न रह सकें या एक दूसरे के वाधक वन जाये, उनमें वाध्यवाधंकभाव 
हो। जहाँ व्यभिचारियों का अश्न है उनका स्थायी के साथ कोई विरोध नहीं हो 
सकता, साथ ही वे एक साथ न रह सकते हों, यह भी वात नहीं है, क्योंकि वे तो 
स्थायी भाव के ही अज्ञ वन कर काव्य में आते हैं। उनमें पररुपर बॉध्यवाधकमाव 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्न होने के कारण व्यभिचारिसाव स्थायी भाव के 
विरोधी नहीं हो सकते । 
जहाँ तक स्थायी भाव या रस के विरोध-का प्रश्न है, यदि उनके आलम्बन अलग 
अछूग हैं, तो कोई विरोध नहीं होता । उदाहरण के लिए. मालतीमाध॑व में शवज्ञारः रसे 
है, उसके पत्चम अइ में वीभत्स का चित्रण है। ऐसी स्थिति में क्या यह विरोधी 
है? नहीं, मालतीमाधव में एक साथ ःइज्ञार तथा वीभत्स का उपनिवन्धन' विरोधी 
इसलिए नहीं पड़ता कि इन दोनों के आलम्वन भिन्न भिन्न हैं। *इन्नार का आलम्बन' 
मालती है, तो वीभत्स का श्मशान । वहीं रौद् रस का उपंनिवन्धन है, जहां अधोर- 
घण्ट कापालिक साथव के क्रोध का आलंम्बन वनता है। यदि अलग अलग -आलम्वन 
बनाकर, विरोधी रसों का उपनिवन्धन किया जाय, तो विरोध नहीं होता, व वे एक 
दूसरे के बाधक ही होते हें । 
दो परस्पर विरोधी रसें के विरोध-परिहार का एक उच्च यह भी है-कि दोनों के 
घीच ऐसे रस का समावेश कर दिया जो दोनों का विरोधी न हो । । 
इसी धीच एक प्रश्न उठना सम्सव है। जहां एक हो रस अमुख हो, . वहां अन्य - 
विरोधी या अविरोधी र॒सों को उसका अज्ञ मान कर, विरोधाभाव मानना ठीक है। ..पर : 
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ऐसे भी काव्य हैं, जहां कई रखें का समप्राघान्य देखा जाता है, इन काव्यों में रस- 
विरोध का परिहार केसे क्रिया जाय १ इत्तिकार धनिक इस शझ्डा के उठाते समय कई 
ऐसे काव्य-पय-उपस्थित करते हैं, जहाँ एक से अधिक भावों का समप्राधान्य देखा 
जाता है। बृत्तिकार इस शह्ला का निराकरण करते हुए बताते हैं कि चस्तुतः इन 
स्थल में भी प्रधान भाव तथा प्रधान रस एक ही है, दूसरे उपन्यरुत रस या भाव 
गौण हो होते हैं । हम निम्न दो उदाहरणों को ले सकते हैं :-- 

(१ ) एकत्तो रुअइ पिआ अण्णत्तो समरतृरणिग्धोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइञं हिआ्अअम्‌ ॥ 
(२ ) एकेनाइणा प्रविततरुषा चीज्ञते व्योमसंस्थ 
भानोरविंम्वं सजललुलितेनापरेणाव्मकान्तम्‌ । 
अहृृश्छेदि दयितविरद्ाशड्विनी चक्रवाकी 
दो सद्भीणों रचयति रखो नतंकीच प्रगढ्भा ॥ 
यहाँ पहले उदाहरण में हम देखते हैं कि कोई योद्धा समर-यात्रा के लिए तैयार 
है। युद्ध में जाने के पहले वह प्रिया से विदा ले रहा है। विदा होते समय प्रिया 
रोकर अपने दुःख की व्यश्नना करातो है। एक ओर ग्रिया का रोना उसके हृदय में ग्रेम 
का सच्चार करता है, दूसरी ओर युद्ध के तूर्य का शब्द हृदय में वीरता का सच्चार 
करता है। इस प्रकार योद्धा का दिल जेसे ग्रेम और चीरता के हिडोले पर, सन्देह- 
दोला में मूल रहा हो। शझ्ढा करने वाला यहां दोनों रसे-शटज्ञार तथा चीर-का सम- 
प्राधान्य मानता है। धनिक इस शक्ला का निराकरण करंते बताते हैं कि यहाँ वीर॒रस 
की ही प्रधानता है, “शज्ञार रस तो गौण है, तथा उसी का पोषक वन कर आया है। 
ऊपर की गाथा का 'भटस्य! ( भडरस ) पद भी इसी वात का सल्लेत करता है। 
दूसरे उदाहरण में, सन्ध्याकाल के समय सूर्यास्त से उत्पन्न किसी चक्रवाकी की 
विरद दशा का वर्णन है। सूर्यास्त हो रहा है, सूथ का विम्ब पश्चिम में हवने जा रहा 
है, रात्रि के आगमन की आशइ्डा से भविष्यत्‌ प्रियविरहशझ्लिनी चकवी सूर्यविम्ब को 
एक अआ्राँख से गुस्से के साथ देख रही है। उसकी दूसरी आँख प्रिय पर ढकी है, और 
उस आँख में आँसू भर आये हैं | इस तरह चकबी, एक कुशल नतंकी की तरह एक 
साथ दो रतसें की व्य्ना करा रही है । यहां हम देखते हैं कि चकवी एक ओर क्रोध 
का अनुभव कर रही है, दूसरी ओर विरहविद्ग्धता का | इस अकार इस पद्म में एक 
साथ रति, शोक तथा क्रोघ की व्यज्ञना हो रहो है । शद्ढा को उठाने वाले के मत से 
यहां तीनों भावों का समग्राधान्य है। घनिक इससे सहमत नहीं । यहां रसविरोध का 
निराकरण करते हुए वे बताते हैं कि इस काव्य में अमुखता भविष्यद्धिप्रलम्भ की है; 
अतः यहां अनेकतात्पर्य की समग्रधानता नहीं है । 
- एकेनादणा? इत्यादो तु समस्तमपि घाकये भविष्यद्धिप्रलम्भविषय- 
मिति न क्चिद्नेकतात्पयम |! 
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रसं-शात्ल के अन्य प्रंन्थों में कौन-कौन रस किस किसे रस का विरोधी है, इसंकां 
विशद्‌ वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए ःइन्ञार का रौद्, शान्त तथा कछ्ण 'से 
विरोध है। दशरूपककार का प्रमुख लक्ष्य नाव्यशात्र के सिद्धान्तों का एक छोटे से 
पैमाने-में समावेश कर देना है। यही कारण है धनज्ञय एवं घनिक अनावश्यक विस्तार 
में जाना अभी न समझ कर परस्पर विरोधी रसें की पूरी तालिका नहीं देते । फिर 
भी रसविरोध तथा उसके परिहार जितना कहा गया है, वह सूत्ररूप होते: हुए भी 
महत्त्वपूर्ण है । ५ 
घनलज्जथ तथा घनिक की मसान्यताएं 
साहित्यशासत्र, नाव्यशाश्र तथा रस -शा््र के सम्बन्ध में कुछ स्थलों पर घन॑ञ्ञय॑ 
तथा धनिक ने दशरूपक में अपने सिद्धान्तों को व्यक्त किया -है। धनिक की ये सान्य॑- 
ताएँ हम तीन शीषेकों में वॉट देते हैंः-- 
(१ ) घनिक तथा धनजञ्ञय के द्वारा व्यज्नना इत्ति का निषेध । 
( २ ) रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में घनिक का मत । 
(३ ) घनिक तथा धनज्ञय के द्वारा नाव्य में शान्त का निषेध । 
(१ ) धनञ्जय तथा व्यञ्ञनावृक्ति:--धनज्ञय तथा धनिक दोनों ही भाष्ट 
मीमांसको के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हैं । वे अभिधा, लक्षणा तथा तात्पय इन तीन 
ही वृत्तियों को मानते जान पड़ते हैं । ध्वनिवादी की नई कल्पना; व्यज्नना या तुरीया 
वृत्ति-उन्हें स्वीकृत नहीं । भाद्ट मीमांसक व्यज्ञना वृत्तिगम्य अतीयमान अथ को तात्प- 
याथ से भिन्न नहीं मानते । उनका मत है कि ग्रतीयमान अथ की ग्रतीति तात्पय इत्ति 
से ही हो सक्रती है । ध्वनिवादी रस को व्यज्नथ मानते हैं, तथा उसकी अतीति के लिए 
व्यज्नना व्यापार की कल्पना करते हैं। घनिक ने चतुथ प्रकाश में इसी मत का खण्डन 
करते हुए अपने इस मत की प्रतिष्ठापना की है कि स्थयी भाव ( रस भी ) विंभावादि 
के द्वारा प्रतीत वाक्‍्याथ ही है; जसे किसी वाक्य रूप में अभिदहित या प्रकरणादि से 
बुद्धिस्थ क्रिया, कारकों से युक्त होकर, वाक्याथ वन जाती है। 
वाच्या प्रकरणादिश्यो चुद्धिस्था वा यथा क्रिया 
चाक्याथ कारकेमुक्तः स्थायीमावस्तथेतरेः ॥ 


धनज्ञय की इस कारिका का वाक्याथ कुछ नहीं, तात्पर्यार्थ ही है, तथा वृत्तिकार 
धनिक ने इसे स्पष्टतः तात्पयशक्तिगम्य माना है । 

इसी कारिका के उपोद्धात के रूप में व्त्तिकार धनिक में सर्वप्रथम ध्वनिकार के 
मत को उपस्थित किया है, जो काव्य तथा रस में, या विभावादि तथा रस में चाच्य+- 
वाचकभाव, या रलक्ष्यलक्षक भाव नहीं मानते । वे दलील देते हैं कि रस के वाचक- 
श्वज्ञारादि शब्दों का प्रयोग काव्य में नहीं होता, यदि ऐसा होने पर रसप्रतीति हो तो 
वाच्यचाचक सम्बन्ध मान सकते हें । साथ ही, मान लीजिये शशइज्ञारादि शब्दों का. 
प्रयोग हो भी, तो रस भतीति हो ही यह आवश्यक नहीं । साथ ही, चाच्यवाचकभाव 
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मानने पर तो काव्य का चाच्य अर्थ जानने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को रसोनुभूति होनी 
चाहिए; पर ऐसा होता नहीं, रस प्रतीति सहृदय ही कर पाता है। लक्षणा शक्ति के 
द्वारा रसप्रतीति मानने पर यह आपत्ति आतो है कि काव्य का मुख्याथ ठीक बेठ ही 
जाता है, अतः वहाँ मुख्या्थ वाध नहीं मान सकते और मुख्यार्थ वाध के विना लक्षणा 
संगत नहीं हो सकती । अतः रस तथा विभावादि में परस्पर कोई अन्य सम्बन्ध 
मानना होगा । वस्तुतः विभावादि व्यश्नना के द्वारा रस को अमभिव्यक्त करते हैं । इस 
प्रकार इनमें परस्पर व्यज्ञथ-व्यज्षक-भाव है। वृत्ति में धनज्ञय ने आनन्दवधेन के 
ध्वन्यालोक से उदाहरण देते हुए ध्वनिकार च आनन्द के मर्तों को पू्पक्ष के रूप में 
उपन्यस्त किया है । 

घ्वनिकार की व्यक्षना तथा व्यज्ञयाथ का खण्डन करते हुए धनिक ने ऊपर 
की कारिका की वृत्ति में अपने सिद्धान्त पक्ष की प्रतिष्ठापना की है। उसके मत से 
स्थायी भाव तथा रस काव्य के वाक्याथ या तात्पर्यार्थ है। हम देखते हैं कोई भी 
चेदिक या लौकिक वाक्य कार्यपरक होता है । ऐसा न हो तो चह उन्मत्त अ्लपित हो 
जायगा। काव्य के शब्दों का काय या लद्॑य आनन्दोद्भूति है। इस आनन्दोद्भूति 
के कारण विभावादि से युक्त स्थायी भाव ही है। वाक्य की अमभिधाशक्ति उन-उन 
विभावादि का अ्तिपादन करती है और उनके द्वारा रस के रूप में पयवसित होती 
हैं। काव्यशब्दों के पदार्थ विभावादि हैं, तथा वाक्यारथ स्थायी भाव एवं रस । 
इस भ्रकार उनमें वाच्यवाचक्र भाव मानना पड़ेगा । यहां अपने अन्य ग्रन्थ काव्यनिणय 
से वे कुछ कारिकाएँ उद्धृत करते हुए इस मत को और स्पष्ट करते हैं:-- 

काव्य का ग्रतीयमान अथ तात्पर्यार्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं, अतः उसमें ध्वनि 
की कल्पना करना ठीक नहीं है। » » 9८ १८ हम यह तो नहीं कह सकते कि 
तात्पय यहीं तक है, आगे नहीं। तात्पर्य कोई तौली हुई चीज तो है नहीं । व॒स्तुतः 
तात्पय तो वक्ता के काये, वक्ता के विचक्षित पदार्थ तक रहेगा 7 


तात्पयानतिरेकाच्च व्यक्ञषनीयस्य न ध्वनि: । 
न श्र श्र हर 

एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पर्यस्येति कि कृतम्‌ । 

याचत्कायंप्रसारित्वात्‌ तात्पय न तुलाघृतम्‌॥ 
इस प्रकार धनज्षय तथा धनिक को व्यश्नना इत्ति या रस का व्यज्नयत्व स्वीकृत नहीं। 
( २ ) धतनख्षय व धनिक का रससमस्वन्धी मत $--हम देख चुके कि घनजय 
व धनिक्र को रस का व्यद्ग थत्व मान्य नहीं । वे विभावादि तथा रस में भाव्यभावक- 
सम्बन्ध .मानते हैं । उनके मत से विभावादि या काव्य भावक है, रसादि भाग्य । हम 
भव्नायक के मत में देख चुके हैं कि वे रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में दो व्यापारों 
की कल्पना करते हे--भावकत्व तथा भोजकत्व | धनज्ञय तथा घनिक भावकत्व॑ 
व्यापार के आधार पर रसनिष्त्ति के सम्बन्ध में भाव्यभावक सम्बन्ध की कल्पना 
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करते हैं । यदि कहीं भरतसूत्र का अथ घनज्ञय के मतानुसार किया जाय तो. “निष्पत्ति' 
का अर्थ भावना” होगा। भाव” इसलिए भाव कहलाते हैं कि सामाजिकों को शइन्ञारादि 
रस की भावना कराते हैं 
भाषाभिनयसस्बन्धान्‌ भावयन्ति रसानिमान। 
यस्मात्तस्मादमी भावा चिशषेया नाख्ययोक्तशिः ॥ 
सामाजिक नाटकादि में नये के द्वारा अज्ुनांदि का अभिनय देखकर उन्हें 
अजुनादि समम कर उनसे उत्साहादि का आस्वाद ठीक चंसे ही करता है, जसे वालूक 
मिद्दी के हाथी धोड़ों से खेलते हुए उनसे रस ग्राप्त करता है । 
क्रीडतता सण्मयेयद्वद्लानां द्विरदादिभि) 
स्वोत्साहः स्वदते तदच्छोतणामजुनादिभिः ॥ 
इस गकार हम धनक्षय व धनिक के रससिद्धान्त में तीन बातें पाते हैं :-- 
(१ ) रस व्यज्ञय न होकर, काव्य का तात्पर्याथ है। 
(३२ ) रस की भावना होती है, विभावादि में तथा उसमें पररुपर भाव्यमावकमाव हे। 
(३ ) नटठादि सामाजिक के लिए उसी तरह रामादि बन जाते हैं, जेसे बच्चे के 
लिए मिट्टी के हाथी-घोड़े सच्चे हाथी-घोड़े 'चन जाते हैं । । 
हम एक वार लोक्नट, भव्ननायक तथांशड्डक के मर्तों को याद कर लें। लोह्नट 
व्यज्ञयाथ को 'दौषदीघतराभिधाव्यापारजन्य' मानता है। धनज्ञेय के मत में पहला 
अंश लोछ्नट का प्रभाव है । हम देख चुके हें कि धनज्ञय का रस की भावना वाला मत 
भध्नायक की देन है | यद्यपि भध्नायक “निष्पत्ति' का अथ भुक्ति! करते हैं, 'भावनए 
नहीं, तथापि भावना भी भट्टनायक के सत में पाई जाती है ।धनज्ञय के मत का दूसरा 
अंश भध्टनायक के सत का नवीनीकरण है । तीसरा मत स्पष्ट ही शंकुक से लिया गया 
है। नट के द्वारा अनुकाये रामादि का अभिनय देखकर सामाजिक उसे रामादि ही 
सममंते हैं । इस विषय में शद्भक ने रामादि के रूप में मश्च पर आये हुए नट को 
तुलना चित्रतुरग” ( चित्र के घोड़े ) से की है, तथा “चित्रतुरगादिन्याय” की कल्पना 
की है। धन्य तथा धनिक का मिद्ठी के हाथी आदि ( झरण्मय हिरदादि ) का 
उदाहरण शझ्भुक के उदाहरण का ही दूसरा प्रकार है। इस अकार स्पष्ट है धनज्ञय के 
रससम्बन्धी मत में उनकी कोई नवीन कल्पना न होकर, ऊपर के तीन आचार्यों के 


मताी का ही संमिश्रण है । 
(३ ) धनजञ्ञय के द्वारा नाथ्य में शान्तरस का निषेय 


धनज्नय ने चतुथ प्रकाश की ३४ चीं कारिका में शम नामक स्थायी भाव का 
निषेध करते हुए स्पष्ट कहा है :--- 
रत्युत्साहजुगुप्सा। क्रोधो हास$ स्मयो भय॑ शोक: 
शममपि केचित्माहः पुष्टि्नास्चेषु नेतस्थ ॥ . . | 
इस कारिका वृत्ति में घनिक ने शम स्थायी भाव तथा शान्तरस की अस्वीकृति 
के कारण उपन्यरुत किए हें । पहले वे शमविरोधी तीन सर्तों को सामने रखते हैंः--- 


न 
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(१ ) कुछ छेग शॉन्तरस को मानते ही नहीं, क्योंकि भरतमुनि ने; उसके 
विभावादि का प्रतिपादन तथा लक्षण नहीं किया । हर े 

(२ ) कुछ लोग शान्तरस” का इसलिए अभाव मानते हैं, कि अनादिकाल 
से आये हुए रागद्वेष का नष्ट होना असम्भव है।.._ 

(३) कुद्ठ छोग शान्त का अन्तर्भाव चीर, वीभत्स आदि रखें में ही कर लेते हैं । 

धनश्नय बतलते हैं कि वे शम भाव या शान्त रस का निषेध केवल नाटकादि 
रूपकों में ही करते हैं। शम में समस्त व्यापारों की परिसमाप्ति होनी चाहिए, यह 
व्यापार समाप्ति श्रमिनीत नहीं हो सकती । अतः अनभिनेय होने के कारण, शान्त 
की स्थिति नाटक में अस्वीकृत करनी ही पड़ेगी । 

इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उठता है कि बुद्ध, युधिष्ठि, जीमूतचाहन आदि 
में शान्त रस की स्थिति देखी जाती है । कुछ लोग उन्हें धीरप्रशान्त कोटि के नायक 
मानने की भी श्रान्ति कर वेठते हैं । जो लोग नागानन्द नाटक में शान्तरस मानते हैं, 
उन्हें धनिक निम्न उत्तर देते हैं /--- 

हम देखते हैं कि नागानन्द का नायक जीमूतवाहन एक ओर मलयवतती में श्रेम 
करता है, दूसरी ओर विद्याधर चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। ये दोनों बातें शम भाव के 
विरुद्ध पड़ती हैं| वस्तुतः जीमूतवाहन दयावीर है, तथा नागानन्द में चीर रस ही है । 
इस चीररस का मलयवती-प्रेम, तथा विद्याधर चक्रवर्तित्वलाभ से कोई विरोध भी नहीं 
जान पड़ता । इस सब निणय से स्पष्ट है कि नाटक में शान्त रस की स्थिति नहीं 
मानी जा सकती । 


भारतीय रकुसश्व 


दृश्य काव्य या रूपक रप्न्मश्व पर अभिनीत किए जाने की वस्तु हैं। यही कारण 
है कि रफ़्मघ के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। भरत के नाव्यशान्न में आज से 
लगभग दो हजार वर्ष पहले के भारतीय रह्मश्च की एक माँकी देखी जा सकती 
हैं। धनज्नय ने रफ्ममश्व॒ का संकेत नहीं किया है । हम देख चुके हैं धनज्नय का 
लक्ष्य सम्पूर्ण नाव्यशात्न के विपयें की विशद्‌ विवेचना नहीं था। इस भूमिका-भाग 
को समाप्त कर देने के पूच दो शब्द भारतीय रहमश्च की वनावट, अकार, साजसजा 
के विषय में कह देना अनावश्यक न होगा । 


भरत ने नाव्यशात्न में नाव्यगृहों का विशद्‌ वर्णन किया हैं । उनके मत से 
नाठकादि का अभिनय तीन प्रकार के नाव्यग्रहों में होता था। ये उत्तम, मध्यम तथा 
निक्ृष्ट श्रेणी के होते हैं। पहला १०८ हाथ हरूम्बा, दूसरा ६४ हाथ लम्बा, तथा 
तीसरा ३२ हाथ लम्बा होता है । इनमें दूसरा ठीक समम्का गया है । समस्त नाव्यग्रह 
को दो भागों में बाद दिया जाता हैः--रप्रमव तथा दर्शकों से बेठने की जगह । 
दशकों के वंठने की जगह में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्घों के बठने की अलग झलग 
जगह होती थी । प्रत्येक वर्ण के व्यक्तियों के वेठने की जगह पर उसका संकेत करने 
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वाला स्तम्भ होता था । ब्राह्मणों के बेठने की जगह श्वेत रुत्तम्भ होता था, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शुद्वों के वेठने की जगह क्रमशः रक्त, पीत तथा नील स्तम्भ । बेठने के 
आसन लकड़ी या ईंट के होते थे । सामाजिकों के वेठने की जगह के सामने रह या 
रप्रमघ होता था । द्वितीय श्रेणी के नाख्यगण्ह में यह रज्ञ आठं हाथ लम्बा और आठ 
हाथ चौड़ा होता था। इसके आखिर में रह्नशीष होता था । रक्नमच्च के पीछे पटी या 
जवनिका होती थी, इसके पीछे नेपथ्य णह होता था। रह्नको रक्नशीष, रह्नमध्य तथा 
रह्पृष्ट इन तीन भागों में विभाजित किया जाता था। रह्न के' दोनों ओर मत्तवारणी 
होती थीं, जहाँ से पात्र अ्रवेश करता था । ; 


भरत के नाव्यशात्र में तीतव तरह के नाव्यगहों का उल्लेख है ;--प्रथम नाख्यगृह 
दौध चतुरख्र होता था, जिसे हम रेक्टेंग्युलर” कह सकते हैं, इसकी लम्बाई अधिक व 
चौड़ाई कम होती थी । दूसरे ढद्ठ का नाव्यग्रह विकृृष्ट चतुरख होता था, जिसे हम 
“क्वायरः कह सकते हैं, जो लम्बाई व चौड़ाई में बराबर होता था। तीसरे ढच्न का 
नाख्यगृह तिकौना होता था, इसे व्यस्त कहा गया है। इनमें प्रत्येक में साम्राजिकों के 
बेठने की जगह का तथा रहमन्च के विभिन्न भागों का विभाजन उसकी बनावट तथा 
लम्बाई-चौढ़ाई के आधार पर किया जाता था । 


हम बता चुके हैं भारतीय रप़्मव की अभिद्ृद्धि के साथ ही साथ संस्कृत के 
नाटकों का विकास हुआ । कालिदास, शूद्वक, हे, भवभूति आदि के नाटक रह्तमश्व पर 
मजे से खेले जा सकते हैं, वे कोरे पाव्य-नाटक नहीं । धीरे धीरे भारतीय रह्नमन्च का 
हास होता गया, किन्हीं कारणों से इन्हें राजाश्रय या छोकाश्रय न मिल पाया । फलतः 
नाटकों में सिद्धान्त और अकिया की दृष्टि से समन्वय न हो पाया। संस्कृत नाटक 
धीरे धीरे पाव्य-नाटक से बनते गये और उनका एक मात्र रुूच्य नाव्यशात्र के 
सिद्धान्तों का उदाहरण के रूप में प्रकाशन हो गया । इन नाढकों में धीरे धीरे श्रव्य 
काव्यत्व चढ़ता गया । इस पकार यचनों के भारत में आने के बाद ही भारतीय रह्नमञ्च 
तथा संस्कृत नाव्य-साहित्य दोनों अपनी आ्राचीन समृद्धि को खो चुके थे । 
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- शुद्धिपतन्र 


अशुद्ध 


महामहित्वं 


विपमत्वविशेषणेन 


इस तरह में 


सन्यताग्र० 
रलकपतिते शीर्ण० 
सखिभिः 

नीता ह 
मुख्याथवाध स्त्योगे 


तयुक्तम्‌ 


शुद्ध 


महामहिमत्व 
विषमत्वेन ह 
पर इस तरह मैं 
पहियतः 


संयताप्र० 


“पतितिः शी्ण० 


सखीभिः 
नीतों 
मुख्यारथवाये तदबोंगे 


तदयुक्तम्‌ 


॥ श्री४॥ 
श्रीधनझ्ञयविरचितं 


दशरूपकम्‌ 


धनिककृतावलोकसहित चख्कलाहिन्दीव्योख्योपेत च.._ 


प्रथप: प्रकोश 


इह सदाचार प्रमाणयद्धिरविध्नेन प्रकरणश्य समाप्त्यथमिश्योः प्क्ृतामिमतदेवतयो- 
न॑मस्कारः क्रियते श्लोकहयेन-- 


नमस्तस्मे गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । 
.... भदाभोगघनध्चानों नीोलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ १॥ | 
यस्य कण्ठ: पुष्करायते ८ रझदज्वदाचरति, मदाभोगेन घनध्वानः ८ निविडच्वनिः, 
नीलकण्ठल्य 5 शिवर्य, ताण्डवे - उद्धते नृत्ते, तस्मे गरोशाय नमः | अन्न खण्डरलेषा- 
क्षिप्यमाणोपमाच्छायालड्ञारः-नीलकण्ठस्य > मयूरस्य ताण्डवे यथा भेघध्वनिः पुष्करा- 
यत इति अतीतेः । 


संस्कृत के अन्यकारों में ऐसी परिपारी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि - ग्रन्थारम्भ के पूर्व वे 
अपने इष्टदेवता का स्मरण मद्नछाचरण के रूप में किया करते हैं । इसो शिष्टाचार को _प्रमाण 
मानकर उसका पालन करते हुए प्न्थकार धनञ्ञय ने यहाँ सर्वप्रथम मइझलाचरण की अंवत्तारणा 
की है। उनका ग्रन्थ विना किसी विश्न के पूरा हो जाय, इसीलिए अपने इष्टदेवता (गणेश तथा 
विष्णु ) को दो छोकों से नमस्कार किया गया है । दर 2 


नीले कण्ठ वाले शिव के ताण्डव नुत्य करंने पर मदजल की परिपूर्णता से गम्भीर तथा 
धीर ध्वेनि वाला गणेश का कण्ठ मृदज्ञ के समान आचरण करता है | उन भगवान्‌ गणेश को 
नमस्कार हो । 


यहाँ 'नीलकण्ठ” शब्द का अ्थ 'मयूर! भी होता है। मयूरपक्ष के अर्थ करने: पर: 
'सदाभोगधनध्चान/ इस पद के 'घनध्वानः इस खण्ड को लेकर उसका अर्थ 'मेघध्वनि? लिया. 
जा सकता है। इस खण्डरलेघ अलद्गार के द्वारा शिव तथा गणेश पर मयूर तथा मघ का 
उपमानोपमेय भाव आत्षिप्त हो जाता है। अतः यहाँ इलेष के द्वारा उपमा की : छाया, व्यज्ञित 
हो रह्दी है। भाव यह है कि जेसे मयूर के ताण्डव के समय मेघध्वनि, सुदक्ल के समान 
सुशोमित होती है वेसे ही शिव के उद्धत नृत्य के समय गणेश की गम्भीर कण्ठध्वनि भी वैसी. 


न 3 


2 दशरूपक््‌ 


दी प्रतीत होती है । नृत्य के समय मृदक्त भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि वह उसकी ताल और गति 
का नियामक है। 

द्शरुपानुकारेण यस्य मायन्ति भावकाः। 

नमः सर्वधिदे तस्मे विष्णवे भश्ताय च ॥ २॥ 


एकत्र मत्स्यक्रमादिश्रतिमानामुद्देशेन, अन्यत्रानुकूतिरूपनाटकादिना यध््य भावकाः- 
ध्यातारो रसिकाश्ब, मायन्ति 5 हृष्यन्ति, तस्में विष्णवेषभिमताय प्रकृताय भरताय 
च नमः । 

जिन भगवान्‌ विष्णु के मत्स्यकूर्मादि दशावतारों के श्रवणादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते 
हैं, उन सवेश भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार हो; तथा जिन महपि भरत के द्वारा निर्धत दश 
( नाटकादि ) रूपक-भेदों के अवलोकन और पर्यालोचन से सहदय सामाजिक प्रसन्न होते हैं, 
उन मुनि मरत को भी नमस्कार हो। 


श्रोतुः प््ृत्तिनिमित्त प्रदश्येते-- 
कस्यचिदेव कदाचिदयया विषयं सरस्वती विदुष:। 
घटयति कमपि तमन्यो घज़ति जनो येन वेदग्घीम ॥ ३ ॥ 


त॑ फंचिद्विषय प्रकरणादिरुप॑ कदाचिदेव कर्यचिदेव कवेः सरस्वती योजयति येन 
प्रकरणादिना विषयेणान्यो जनो विदग्बो भवति। 
किसी भी धन्य के प्रति पाठक या श्रोता को आकृष्ट करना भावश्यक ऐ। इसीलिए उसको 
प्रवत्त करने के लिए बताया जाता है कि प्रकरणादिरूप किसी विषय था अ्न्ध को हर कोई 
कवि सर्वीगपुर्ण नहीं वना पाता। यह तो देवी सरस्वती की हो कृपा है कि वह किसी-किसी 
विद्वान के किसी विषय को कभी-कभो इस ढक्ग से घटित कर देती हे कि उस विषय के 
पर्यालोचन से दूसरा मनुष्य शानी तथा विदग्ध हो जाता है। 
स्वप्नवृत्तिविपय द्शयति-- -न्‍ 
उद्घृत्योद्श॒त्य सार॑ यमखित्निगमान्नाव्यवेदं घिरिश्वि-- 
.. अक्रे यस्य प्रयोग सुनिरपि भ्रतस्ताण्डर्य नीतकण्ठः 
शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपदमपरं ल््म फ+ कतुमीएे 
नाथ्यानां किन्तु किश्वित्प्रगुणरचनया लक्षण संतक्षिपामि ॥ ४ ॥ 


य॑ नाव्यवेद॑ वेदेश्यः सारमादाय ब्रह्मा कृतवान्‌, यत्संवद्धमभिनयं भरतब्वकार 
करणाइद्दारानकरोत्‌ , हरस्ताण्डचमुद्धतं, लाल्य छुकुमारं नत्त पावती, कृतवती तस्य 
सामस्त्येन लक्षण कतुं कः शक्त+, तदेकदेशस्य तु दशरूपस्थ संक्षेपः क्रियत इत्यथः । 
अन्य के आरम्म के पूर्वे यह भी अपेक्षित है कि अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाय । 
अतः दशरूपककार धनअ्षय अपने अन्थ के विषय तथा उसकी पर्यालोचना में आश्रित सरणि 
का सझ्लेत करते हैं । 
समस्त वेदों के जिस सार को लेकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने नाव्य नामक (पतन्नम ) वेद की 
रचना की; जिस वेद से सम्बद्ध अभिनय प्रयोग को हाथ तथा पाँव के समायोग एवं अन्जविशक्षेप 
के द्वारा मरत मुनि ने ( व्यावहारिक रूप में ) पलवित किया; जिसमें मगवान्‌ शिव ने ताण्डव 
( उद्धत ) नृत्य का तथा भगवती पाव॑ती ने लास्य ( कोमल ) नृत्य का समावेश किया, उस 


प्रथमः प्रकाश: हु 


नाव्यवेद के सम्पूर्ण छक्षण को कोन कर. सकता है.? यथ्थपि देवताओं और महापुरुषों के द्वारा 
निवद्ध इंस नाव्यशास्त्र की सिद्धान्ससरणि का विवेचन अल्माइश लीौकिक 'प्राणियाँ के लिए 
असम्भव है, फिर भी उन साव्थों के लक्षणों को लेकर कुछ कुछ संक्षेप करता हूँ । हे. 


विषयेक्यअसर् पौनस्कत्ये परिहरति-- 
व्याकीरण मन्दबुद्धीवां जायते मतिविश्वमः 
तस्यार्थस्तत्पदेस्तेन संक्षिष्य क्रियते5झसा ॥ ५ ॥ 


व्याकीण - विक्षिप्ते विस्तीण च रसशाल्रे मन्दवुद्धीनां!पुंसां मतिमोही भवति, तेन 
तथ्य माव्यवेदस्यार्थस्तत्पदेरेव संक्षिप्प ऋजुइृत्या क्रियत इति । ० 
नाव्यवेद का विवेचन तो भगवान्‌ ब्रह्मा तथा भरत मुनि कर चुके हैं; तो फिर से उसी कम 
वर्णन करना कया पिष्टपेषण न होगा; इस आशक्ला का उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कंहंता है-कि 
नाव्यशास्र ( रसशासत्र ) वड़ा विस्तृत तथा गहन है, अतः मन्दवुद्धि वालों को 'बुंद्धिश्रेम हो 
जाता है, वे वास्तविक श्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिये इस गर्न्थ में उसी 
(भरतमुनिप्रणीत ) नाथ्यवेद के अर्थ को लेकर उन्हीं पदों के द्वारा सीधे ढंग॑ से संक्षिप्त कंर 
दिया है । अतः यह अन्थ कोई स्वतन्त्र अभिनव भन्ध न होकर उसी का छोटा रूप है। इसलि९ 
इसकी रचना में कोई पिष्टपेषण नहीं । 


इदं प्रकरण दशरूपज्ञानफलम्‌ | दशरूप॑ कि फलमित्याह-- ह 
आनन्द्निस्यन्दिषु रुपकेणु व्युत्पत्तिमा््न फलमत्पबुद्धिः 
यो<5पीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वाहुपराडःसुखाय ॥ ६॥ 

तन्न केचित्‌--- 

' धर्माथेकाममोत्तेषु वेचक्षण्य॑ कलासु च। . 
करोति कीति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवणम्‌ ॥! रे 
इत्यादिना त्रिवर्गादिव्युत्पत्ति काव्यफलत्वेनेच्छुन्ति: तन्निरासेन स्वसंवेयः परमानन्द- 
रूपो रसास्वादों दशझृपाणां फर्ल न पुनरितिहासादिवत्‌ त्रिवर्गादिव्युतपत्तिमात्रमिति 
दर्शितम्‌ । नम इति सोल्लुण्ठम्‌ । 
हमारे अन्ध का विषय या प्रकरण दशरूपक. ( रूपक के.नाटकादि. दस भेद ) है; तथा.इस 
प्रकरण का फल है इन दस रूपकों का शान । किन्तु दशरूप का फल क्या है, इस प्रश्न के 
उपस्थित होने पर बताते हैं कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवरू व्युत्पत्ति या लौकिक 
शान न होकर रसरूप अलोकिक भआास्वाद का अनुभव है। 
रूपक ( अलौकिक ) आनन्द से प्रवर्ण रहते हैं। इनका लक्ष्य ( फल) सहृदय को 
अलेकिक आनन्दरूप रस का आस्वाद कराना है। कोई अव्पवुद्धि विद्वान न रूपकों का फल 
पेवल इतना ही मानता है कि इनसे व्युत्पत्ति होती है, ठीक वैसे हो जेंसे इतिहास, पुराण 
भादि के पठन से लोकिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह के मत वाला विद्वान्‌ रस के आस्वाद 


से पराद्मुख है; उसमें सहृदयता या रसिकता का सर्वधा अभाव है। ऐसे विद्वान्‌ को 
एमारा नमस्कार है। 


कुछ लोगों का कहना है कि 'सत्काव्य के सेवन करने से धरम, अथ, काम-तथा मोक्ष में 
एवं कलाओं में विदुग्पता प्राप्त होती है तथा अध्येता में कीति तथा प्रीति का संत्रिवेश होता 
है! इस मत वाले लोग काव्य का फल या प्रयोजन धर्म आदि त्रिवर्ग का. शान: हो मानते हैं। 
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इस मत का खण्डन करते हुए धनअय यह व्यजित करना चाहते हैं कि दशरूपकों के अनुशीलन 
का फल स्वप्ैवैथ परमानन्दरूप रसास्वाद है, इतिहासादि के अध्ययन की तरह नहीं जो कोरे 

त्रिवर्गादि शान का ही कारण है। यहाँ इस मत के प्रवर्तक ( आचार्य भामह ) को जो नमस्कार 
किया है वह उनका मजाक उड़ाने के लिए है । 


नाव्यानां लक्षण संक्षिपामि' इत्युक्तम्‌ , कि पुनस्तन्ाव्यमित्याह--- 
अचस्थानुरुतिनोंख्य-- . 
काव्योपनिवद्धघीरोदात्तागवस्थानुकारश्वतुर्विघासिनयेन तादात्म्यापत्तिनव्यम्‌ । 


भ्नाययों का संक्षिप्त लक्षण देता हूँ ऐसा कहने पर, नाव्य क्‍या है यह प्रश्न उठाना 
स्वाभाविक है, अतः उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि 'अवस्था के अनुकरण को ही नाव्य 
कहते हैं? | जहाँ काव्य में निवद्ध या वर्णित धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त 
प्रकृति के नायकों (तथा तत्तञ्रक्ृतिगत नायिकाओं तथा अन्य पात्रों) का आज्विक,वाचिक, आहाये 
तथा साक्तिक इन चार ढंग के अमिनयों के द्वारा अवस्थानुकरण किया जाता है, वह नाव्य है । 
अवस्थानुकरण से यह तात्पर्य है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रलाप आदि के द्वारा पात्रों 
की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढंग से किया जाय कि नरों में पात्रों की तादात्म्यापत्ति 
हो जाय । जेप्ते नट दुष्यन्त की प्रत्येक प्रवृत्ति की ऐसी अनुकृति करे कि सामाजिक 
उसे दुष्यन्त हो समर्झ। नाव्य के समय दुष्यन्त और नठ का भेद न रहे उनमें परस्पर 
अभेदप्रतिपत्ति हो जाय । 

--रूपं दृश्यतयोच्यते । 


तदेव नाव्य दृश्यमानतया रूपमित्युच्यते नीलादिरूपकत्‌ । 
यही नाव्य रूप भी कहलाता है। नाव्य केवल श्रव्य काव्य न होकर रक्षमन्न के ऊपर 
अमभिनीत मी होता है, अतः यह इश्य है, देखा जा सकता हैं। जैसे हम नौले-पीले भादि 
रंग को देखते हैं तथा हमारे चश्नरिन्द्रिय के विषय कौ रूप कहते हैं, उसी तरह चद्लुग्रौह्न 
होने के कारण नाव्य रूप भी कहलाता है| ; 
रुपक॑ तत्समारोपात्‌-- 


नटे रामाग्रवस्थारोपेण वर्तमानत्वाद्रपक मुखचन्द्रादिवत्‌ इत्येकस्मिन्नयें प्रवतेमानल्य 
शब्द्न्नयस्य इन्द्र पुरन्दरः शक्रः इतिवत्प्रश्तत्तिनिमित्तमेदो दर्शितः । 

वही नाव्य रूप रूपक भी कहलाता है; क्योंकि उसमें आरोप पाया जाता है। जैसे 
रूपक भलझ्ूार में हम देखते हैं कि मुख पर चन्द्रमा का आरोप कर दिया जाता हे--मुख चन्द्र 
( मुखरूपी चन्द्रमा ); वसे ही नाव्य में नट पर रामादि पात्रों की अवस्था का आरोप किया 
जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं । जिस तरह इन्द्र, पुरन्दर, शक्र तीनों नामों से पुकारते 
हैं, वेसे ही एक ही अर्थ में नाव्य, रूप तथा रूपक तीनों शब्दों का प्रयोग होता है 
इसे वताया गया है। 

““दृश्थच रखाश्रयम ॥ ७॥ 

रसानश्रित्य वतंमाने दशग्रकारकम्ू, एवेत्यवघारणं शुद्धामित्रायेण। नाटिकायाः 
संकीणत्वेन वच्यमाणत्वात्‌ । 

रसों पर आश्रित यह नाव्य केवल दस ही तरह का होता है। शुद्ध नाव्य केवल दस 
ही तरह का होता है, इस अवधारण के लिए 'ही? ( एवं ) का प्रयोग किया गया है। नाटिका 


प्रंधंसः प्रकाश: ड 


का समावैश रूपक के शुद्ध भेदों में नहीं । उनका वर्णन संकीर्ण रूपकों में आंगे किया जायगा; 
इसीलिए रूपक केवल दस तरह के माने हू । | 
तानेव दशभेदानुद्दिशति--- 2 अ 
नाटक सप्रकरण भाणः प्रहसन डिसः 
व्यायोगसमवकारो वीथ्यड्ेहास्गों इति |, 
उन दस जे “का उल्लेख करते हैं :---नाटक, प्रकरण, साण, महलन, डिस, व्यायोग, 
समवकार, चौंथि, जड्ड, ईहारूग! 
ननु-- 


न 


म्वी श्रीगदितं भाणो साणीप्रस्थानरासकाः । | प्‌ 
काव्य॑ च सप्त वृत्यस्य भेदाः स्वुस्तेषपि भाणवत्‌ ॥! “ >ह./ ४५37 ४ 


इति रूपकान्तराणामपि भावादवधारणाहुपपत्तिरित्याशइबाह-- - ' 
अ्रन्यंद्धावात्न्यं चृत्यम- | । 
रसाश्रयज्ञाय्वाद्भाचाश्रय॑ चृत्यपन्यदेव तत्र भावाश्रयमिति विषयमेद।न्दृत्यमिति 
नृते्गात्रविज्ञेपार्थत्वेनाहिकवाहुत्यात्तत्कारिषु च नतंकव्यपदेशाह्नोकेडपि च॒. 'अत्र प्रेक्षणी- 
यक्रम इति व्यवहाराजन्नाठकाद्रन्यन्नृत्य तद्गेंदत्वाच्छीगद्तादेरबधारणोपपत्तिः । ज्ञाठ- 
कादि च रसविषयम्‌, रसस्य थे पदार्थीमूतविभावादिकसंसगोत्मकवाक्याथहेतुकत्वाद्दया- 
क्यार्थाभिनयात्मकत्व॑ रसाश्रयमित्यनेन दर्शितम्‌ । नाव्यमिति च॑ नट अवस्पन्दने” इति 
संटेः किल्विचलनाथत्वात्सास्विकवाहुल्‍यम्‌, अत एवं तत्कारिषु नव्व्ययदेशः | यथा च॑ 
गात्रविक्षेपाथले समाने प्प्यनुकारात्मकत्वेन उत्तादन्यन्नृत्य, तथा वाक्य।था सिनयात्मका- 
चाव्याथदार्थोमिनयात्मकप्न्यदेव नृत्यमिति । शक 
इस. विषय में यह आशइा हो सकती है कि कोई कोई गन्थकार का मत्त भिन्न है, जेसे 
नृत्य के डोम्बी, औगदित, भाण, भाणी, प्रस्थान, रासक तथा काब्य ये सांत भेद होते हैं 
थे साण की तरह ही होते हैं' । इस तरह तो दूसरे रूपक भी सिद्ध होते हैं, फिर रूपक दसे 
ही हैं? इस प्रकोर अवधारण करना.ठीक नहीं जान. पड़ता; इसका उत्तर देते हुए ' भन्थकार 
कहते हैं कि (( नृत्य साव्य से भिन्न है ) भावाश्षय नृत्य बिलकुल अरूग चीज है?। नाव्य 
या रूपक रफों पर आश्रित है, जब कि नृत्य भाव पर आश्रित है, अतः वे दोनों मिन्न- 
सिन्न हैं। नाव्य रसाश्रित है, नृत्य भावाश्रित; इसलिये. उनमें दिषयमेद है; तथा नृत्य! शब्द 
की व्युपतत्ति 'नृत! धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'गात्रविक्षेप; जिसका तातये आज्लिक अभिनय 
को वहुरुता ऐ, ( जब कि साथ्य में चारों:तरह के अभिनय पाये जाते हैं ); साथ ही नृत्यकला- 
विशारद नतंक कहलाते हैं ( नट नहीं ); साथ दी नृत्य॑ केवल देखने भर की-. चीज है, वहाँ 
गम बल गे दाग कल को बहा अभाव हा 8 तल हार ही 
३. नाव्य में पात्रों का सर्वान्नीण चित्रण करते हुए रस की .परिपुष्ठता की. जजातो है, जो 
भाव की चरम परिपोपसीमा है, जब कि नृत्य में केवल भावों की अमिव्यञ्ञना ही.रहती है। 
नाव्य में कथनोपकथन आवधच्यक होता है, जब कि नृत्य में केवल: गात्रविक्षेपादि से ही 


भापव्यक्षना होती है। नाव्य वा रूपक का उदाहरण शाकुन्तरू नायक है, नृत्य कृ| उदय शंकर 
दे भांव-जृत्य १ 
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प्रेज्ञनौयक ( इश्य ) है! ऐसा प्रयोग नृत्य के लिए पाया जाता है; इसलिए नाटकादि रूपकों से 
नृत्य सवंधा भिन्न वस्तु है अतः दस ही रूपक हैं? यह अवधारण ओ्रीगदित्तादि के विषय में 
संगत बैठ जाता है । नाटकादि रूपक कोरे भाव पर आश्रित न होकर, रसपरक होते हैं) रस 
समस्त काव्य के उस वाक्‍्यार्थ से निष्पन्न होता है, जो काव्य में प्रयुक्त पदों के अर्थरूप विभाव, 
अनुभाव तथा व्यमिचारी भावों के संस्ग से युक्त होता है, इसलिए वाक्यार्थरूप अभिनय का 
पाया जाना (भर्थात्‌ वाचिक अभिनय की सत्ता ) हो रसाश्रय है इस बात का संकेत 
किया गया है । 'नाव्य' शब्द की व्युत्पत्ति 'नट अवस्पन्दने? धातु से हुई है, जहाँ नठ धातु का 
अर्थ अवस्पन्दन, या कुछ २ चन्नलता है, अत्तः नाव्य में सात्िक अभिनय की वहुलता होती - 
है, ग्सीलिए नाव्यविशारद नट कहलते हैं। जैसे गात्रविक्षेप के समान रूप से दोनों में पाये 
जाने पर भी नृत्य नृत्त से सवेया भिन्न इसलिए है कि प्रथम में अनुकरण पाया जाता है, दूसरे 
में नहीं, वेते दी वाकया्थरूप (वाचिक ) अभिनय वाले , नाव्य से पदार्थरूप अभिनय वाला 
नृत्य भी अलग चीज है । 

प्रसप्नन्तृत्तै व्युत्पादयति-- 

“-अत्तं ताललयाश्रयम । 

तालथ्षश्रत्युटादि:; लयो द्वुतादि: तम्मान्रापेक्षोईप्नविक्षेपो5मिनयशुल्यों तृत्यमिति। 

ऊपर के विवेचन में प्रसइ्वश नृत्त!' का उल्लेख हो गया है, अतः उसकी व्युत्पत्ति की 
जाती है। नृत्त ताल तथा छय पर भाश्रित होता है। नृत्त में केवल भद्नविक्षेप पाया जाता 
है, अभिनय का वहाँ अभाव रहता है। यह नृत्त ताल के आधार पर भात्रा का अनुसरण 
करता है, तथा छय के आधार पर गति (द्वुत, मन्द या मध्य ) का आश्रय लेता है। इसमें 
किसी भी प्रकार के अभिनय की सता नहीं होती, कोरा गात्रविक्षेप रहता है, जो तार तथा 
लय के द्वारा नियमित होता है।' 

.. शअनन्तरोत्त द्वितीय व्याचट्टे--- 
आय पदार्थाभिनयों मार्गों देशी तथा परम ॥ ६ ॥ 

नृत्य पदार्था भिनयात्मक सार्म इति प्रसिद्धम, तृत्त च देशीति । द्विविधस्यापि 
द्वेविध्यं दशेयति-- े 

इन्हीं नृत्य तथा नृत्त की पुनः व्याख्या करते हुए बताते हैं कि 'पहछा पदार्थासिनयरूप 
लृत्य सार्ग भी कहलाता है; तथा दूसरा ( नृत्त ) देशी भी कहलाता है।! शास्रीयपद्धति 
से समन्वित पदार्थाभिनयरूप गात्रविक्षेप भृत्य कहलाता है। यह शासीय होते के कारण मार्म॑ 
भी कहलाता है। नृत्त में कोरा गात्रविक्षेप है, जो ताललयसमन्वित है, पर शाखीय नहीं, अतः 
उस्ते 'देशी” के नाम से भी पुकारते है ।' 


मघुरोद्धतमेदेन तदुद्वयं द्विविर्ध पुनः । 
लास्यताण्डवरूपेण नाटकाहुपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


१, ताल सन्नीत में स्वर की सात्रा का तथा दत्त में पदविक्षेप की मात्रा का नियामक होत| 
है। जैसे सम्ोत में १६ मात्रा के पद में पहली, पाँचवीं और तेरहवीं पर ताल दिया ज़ाता है, 
नवीं खाली छोड दी जाती है, इसी तरह नृततत की भी ताल दी जाती है । छय नृत्त की गति को 
तीम्र, मन्द या मध्यम करने की उचना देती है। | 

२, मार्ग या नृत्य का उदाहरण दक्षिण में प्रचलित “'मरतनास्यम? या कथक नृत्य था 
उदयशंकर के भावनृत्य हैं | देशी या चृत्त के उदाइरण हैं लोकनृत्त जैसे भीलों का यरवा। 








९ 
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. सुकुमारं दृयमपि लास्यमू, उद्धत॑ द्वितयमपि ताण्डवर्सिति। असज्ञोक्तस्योपयोगे 
दर्शयति--तच्च गाटकाद्पकारकमिति, उत्यस्थ कचिद्वान्तरपदार्थाभिनयेन दृत्तस्य च 
शोभादेतुत्वेन नाटकादावुपंयोग इति । 

ये दोनों ही फिर से दो-ढंग के होते हैं :--'सथुर तथा उद्धत; सघुर छास्य कहलाता है, 
और उद्धत ताण्डव । ये दोनों तरह के नृत्य तथा नृत्त नाटकादि रूपकों के उपस्कारक 
होते हैं। ये दोनों प्रसज्गोक्त नृत्य और नृत्त विषय के उपयोगी हैं इसलिए नाटकायुपकारवी पद 
का प्रयोग किया है। नाटकादि में पदाथोमिनय के रूप में भावाश्रय हूृत्य का तथा शोभांजनक 
होने के कारण नृत्त का प्रयोग पाया जाता है। 
: ' शास्त्रीय नृत्य में कोमल भावों तथा उद्धत भावों की व्यञना में भिन्न २ सरणि का आश्रय 
लिया जाता है) इसीलिए इसे दो तरह का माना है सुकुमार लछास्य और उद्धत ताण्डव। श्सी 
तरह देशी नृत्त का भी हाल है। लोकनत्तों में प्रयुक्त भेरोजी, माताजी के नृत्त जिन्हें हम 
गाँवों में देखते हैं, उद्धत होते हैं ! जव कि सावन या होली के अवसर.पर प्रचलित कीमिनियों 
के लोकनृत्य मधुरता तथा सुकुमारता लिये होते हैँ । ४ ही 


अनुकारात्मकत्वेन रूपाणाममेदात्किक्ृतों भेद इत्याशइयाह-- 
चस्तु नेता रसस्तेषां सेदकः 
वस्तुभेदान्नायकमेदाद्रसमेदाद्पाणासन्योन्य भेद इति । 
सभी रूपकों में अनुकरण पाया जाता है अतः उनमें कोई सेद नहीं दिखाई देतां, फिर 
यह भेद क्‍यों किया जाता है, इस भेद के कारण क्या है, इस प्रइन का उत्तर .देते हुए कहते 
--इन रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाले तीन तत्त्व हैं:--पस्तु, ,नेता तथा 
रस। वस्तुभेद नायकमेद तथा रसमभेद की दृष्टि से ही इनमें परस्पर भेद है। 
वस्तु मेदमाह--- । । 
| “-वस्तु च द्विधा । 
वस्तुमेद को वताते हुए कहते हैं कि--वस्तु दो तरह की होती है। . 
कथमित्याह*- शा का 
तत्राधिकारिक सुख्यमद्ग प्रासल्षिकं विडुः॥ ११॥ : ह 
प्रधानभूतमाधिकारिक यथा रामायणो रामसीतादइत्तान्तः, तदन्नसूतं आसब्विकं यथा 
तन्नव विभीषणसुप्रीयादिद्तत्तान्त इति । 
इमसें मुख्य वस्तु आधिकारिक (कथावस्तु) कहलाती है तथा अंह्रूप वस्तु प्रास- 
ट्विक( कथावस्तु ) कहलाती है। नाटकादि रूपकों में प्रधानभूत कथा को आधिकारिक कहते 
हैं, जेसे रामायण काज्य में राम तथा सीता का इत्तान्त । इसी आधिकारिक कथा के अन्नरूप 
में जिन उपकथाओं का समावेश होता है, वे प्रासद्वषिक कहलाती हैं, जेसे रामायणकथा-में ही 
विभीषण का इत्तान्त, छुग्मीव का वृत्तान्त या ऐसी ही दूसरी कथाएँ] - ० 5 
निरक्त्या55घिकारिक लक्षयति-- | 
अधिकार; फलरसवास्यमधिकारी च तत्भु। ..... 
तन्निदृत्तमभिष्यापि वृत्त स्यादाधिकारिकस्‌॥ ११॥ 
फलेन स्वस्वामिसंवन्धो5घिकारःफलस्वामी चाधिकारी तेनाधिकारेणाघिकारिणा वा 
निद तम्‌ - फलपयन्ततां नीयमानमितिदृत्तमाधिकारिकप्‌ । .  ... ./ 5: 
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आधिकारिक शब्द की ब्युततत्ति करते हुए उसका लक्षण करते हैं। 'फल पर स्वामित्व 
प्राप्त करना छविकार कहलाता है, तथा उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। 
उस फल या फलमोक्ता के द्वारा फल भ्राप्ति तक निर्वाहित चूत्त या कथा आधिकारिक 
बस्तु कहलाती है ।? उदाहरण के लिए राक्षसवपष, सौताप्राधि तथा रामराज्य की स्थापना 
रामायण कथा का फल है, इसके स्वामी या भोक्ता राम हैं, अतः आरम्स से रावणवध, 
सीताप्राप्ति तथा राज्यामिषेक तक की कथा आधिकारिक कथावस्तु है । 

आसक्ञिक व्यायप्टे--- 

प्रासड्विक परार्थस्य स्वार्था यस्य प्रसह्वतः। 

यहयेतिश्नत्तध्य परप्रयोजनस्थ सतस्तत्पसप्नात्पप्रयोजनसिद्धिस्तत्पास प्षिकमितिहितत 
प्रसप्ननिरत्तेः । 

अब प्रसक्रोपात्त प्रासप्निक वर्तु की व्याख्या करते ऐं। जो कथा था छूत्त दूसरे 
( आधिकारिक के ) प्रयोजन के छिए होती है, हिन्तु प्रसद् से जिसका स्वयं का फल 
भी सिद्ध हो जाता हैं; वह आसद्ठिक बृत्त है। प्रासप्निक इतिबृत्त का प्रमुख ध्येय 
आधिकारिक वृत्त की फलनिवंहणता में सहायता प्रतिपादित करना है, किन्तु अ्रस्नन्षततः उसका 
स्वयं का भी फल द्ोता है, जेसे स॒ग्मीवकथा का प्रयोजन वालिवध तथा राज्यलाम, तथा 
विभीयणवृत्त का प्रयोजन लद्गाराज्यप्राप्ति 

प्रासप्निकमपि पताकाप्रकरीमेदादूद्विविधमित्याह--- 

सानुचन्ध पताकाख्य॑ प्रकरी च प्रदेशभाक्‌ ॥ १३ ॥ ! 

दूर यदसुत॒तते प्रासब्विक सा पताका सुप्रीवादिवत्तान्तवव--पत्ताकेवासाघारणनायक- 
चिहवत्तदुपकारित्वात्‌, यदल्प॑ सा प्रकरी श्रमणादिद्वत्तान्तवत्‌ । 
' यह प्रासब्विक इतिदृ्त सी पताका तथा प्रकरी दो तरह का होता है। 'जो प्रासह्निक 
कथा लनुवन्धसहित्त होती है, तथा रूपक सें दूर तक चलती रहती है, "वह पताका 
कहलाती है। तथा जो कथा केवठ एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, वह प्रकरी 
कहलाती है # रामायण की कथा में स॒त्रमीव व विभोषण का बत्तान्त पत्ताका है, वह दूर तक 
चलती हे, वह मुख्य नायक के पताका चिह्व की तरह आधिकारिक कथा तथा सुख्य नायक 
की पोषक होती है। ( पताका का नायक भिन्न होता है तथा वह पताकानायक कहलाता है । ) 
रामायण में छोटे-छोटे दत्त प्रकरी है जेसे श्रमणा शवरी आदि की कथाएँ । 

पताकाप्रसड्रेस पताकास्थानके ब्युत्पाद्यति--- 


प्रस्तुतागन्तुभावस्य वस्तुनो उन्‍्योक्तिसूचकम । 
दो पताकास्थानकं तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्राकरणिकस्य भाविनो5थत्प सूचर्क रूप॑ पताकावद्धवतीति पताकास्थानर्क तख 
ठुल्येतिब्रततया तुल्यविशेषणतया च द्वित्रकारमु-अन्योक्तिसमासोक्तिमेदात्‌ । यथा 
रक्ावल्यामू--- 
यातो5स्मि पश)्रनयने समयो ममेय सुप्ता मयेव भवति प्रतिवोधनीया । 
अत्यायनामयप्रितीव सरोरुहिण्याः सूर्याइल्तमल्तकनिविष्टकरः करोति ॥ 
पताका के साथ ही वहाँ पताकास्थानक को व्युत्पत्ति करते हुए बताते हैं कि “जहाँ प्रस्तुत 
भादी घस्तु की समान छत्त या समान विशेषण के हारा अन्योक्तिमयय सूचना हो, उसे 
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पताकास्थानक कहते हैं ।" कवि कंभी-कभी रूपक में एक स्थान पर भविष्य में घटित .होने 
वाली घथ्ना का सद्लेत कर देता है । यह सतना पताका या -ध्वजा की भाँति सावी, इत्त को 
सूचना देती है, इसलिये पताकास्थानक कहलाती है। यह संकेत या तो घटनाओं की समानता 
के आधार पर होता है या फिर उनमें समान विशेषणों के पाये जाने के कारण होता है। 
एक में ( प्रथम भेद में ) अन्योक्ति या अग्रस्तुतप्रशंसा का आश्रय लिया' जाता है, द्वितीय में 
समासोक्ति का । रलावलो नाटिका के निम्न पथ में समान इतिदृत्तरूप अन्योक्ति प्रणाली वार 
पताकास्थानक पाया जाता है। | सा जम 
हे पद्म के नेत्र वाली ( पद्म जैसे नेत्रवाली ), मेरे जाने का समय आ गया है, यह मैं जा 
रहा हूँ। प्रातःकाल तुम्हें सोने से मैं ही जगाऊँगा / अस्ताचल के मस्तक पर आखिरी किरणें 
रखे हुए यह यर्थ इस प्रकार पञ्मिती को ( अपने छौट आने का ) विश्वास दिला रहा है। 
यहाँ पर यर्य-पद्मिनी वर्णन के द्वारा भावी उदयन-रलावली रूप वृत्तान्त की अन्योक्तिमय 
व्यज्षना, पताकास्थानक ही है। इसी नाटिका के निम्न पच्य में समान विशेषण वाला 
पताकास्थानक भी पाया जाता है। है ५ 7 है ओो 5 
यथा च तुल्यविशेषततया--...... .......... ...., 
“उद्यमोत्कलिकां विपाण्डररुच॑ प्रारब्धजुम्साँ क्षणा- . को 
दायासं श्वसनोद्वमेरविरलेरातन्वतीमात्मनः। . 
अयोग्यानलतामिसां समदवां नारीमिवान्यां ध्रुव को. भय 
पश्यन्कोपविपाटलबुति मुख देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥? 








३, प्रइन होता है यहाँ उर्वणन भी जब प्रसह्न में प्रस्तुत है, तौ फिर अप्रस्तुतप्रशंसा कैसे 
होगी । सुदशनाचार्य टीका में यहाँ स्पष्टठटः कमलिनीयर्थवृत्तान्त से नायकंनायिकाइत्तान्त की 
प्रतोति में अन्योक्ति या अप्रस्तुप्रशंसा अलद्भार मानते हैं । यही बृत्तिकार धनिक भी. कहते हैं ।' 
हमारे मताहुसार यह अन्योक्ति यत्कमात्र है, जिसका व्यंग्य उपमा मानकर उपमानोपमैय भाव 
माना जा सकता है। सन्ध्याकाल के प्रसह्ञ में कहे गये इस पद्म में प्राकरणिक तो सर्यंकमलिनी 
वत्तान्त स्पष्ट है। उसे अप्राकरणिक मानने पर अप्रस्तुतप्रशंसा हो सकती है। यदि चायक- 
नायिका बृत्तान्त को अग्रस्तुत मान लेंगे, तो सारी गड़बड़ी हो जायगी। यहाँ भी समासोक्ति 
बनेगी, क्‍योंकि समासोक्ति में समान कार्य सी होता है। हमे इस मत से सहमत नहीं है। 
नाठिका में यह राजा की उक्ति शाम के समय कही गई है, अतः प्राकरंणिक तथा प्रस्तुतार्थ उसे ही 
मानना होगा। हाँ, भावी प्रस्तुत नायका-नायिकाइत्तान्त को आधी व्यज्ना से मानकर वस्तु से 
उपमा अलझ्ाररूप व्यंग्य मान लेंगे। यहो गड़बड़ आगे के उदाहरण में भी पड़ेगी । यज्रपि 
वहां समासोक्ति ठोक बैठ जाती है | पर अप्रस्तुत नायक-नायिका रूप अथ सामान्य” रूप में 
लेंगे या 'सागरिका-उदयन रूप विशेष! अर्थ में । यदि प्रथम विकल्प माना जाय, तो पताकास्थानक 
मानने में कुछ कारण मानना होगा। यदि द्वितीय विकल्प, तो घह तो चाटिका - को प्रस्तुत 
प्रतिपाथ अवश्य है । हमारे समझ में: दोनों में केवल यही भेद है, एक तुस्येतिकृत्तरूप है, दूसरा 
तुल्यविशेषण रूप । अग्रस्तुतप्रशंसा या समासोक्ति मानने की सारी गड़बड़ का कारण धनिक 
को वृत्ति की पंक्ति है। वस्तुतः यहां दोनों में व्यंग्यार्थ प्रतीति है। विश्वनाथ इसीलिए इस 
प्रकरण में अन्योक्तिसमासोक्ति का प्रयोग नहीं करते ( देखिये साहित्यदर्पण पछ्ठ का. ४४-४९ ), 
न भरत ही ( देखिये ना. शा. २१५ ३१-३५ )। वे दोनों दूसरे अर्थ को 'तल्लिज्ञार्थ! मानत्ते हैं 
अर्थात वह उसी चिह वाला है।.. . ;- कम 2 35 
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१० दशरूपकप्‌ 


में चटकती कलियों वाली, पीले रंग वालो, खिलती हुई इस उप्वनलता को देख रहा हूँ 
जो वायु के निरन्तर बेग के कारण अपनी विज्यालता को व्यक्त कर रही है तथा मदन सामक 
पौधों से आवृत्त है । इसे देखते हुए हुए ऐसा प्रतोत होता है कि मैं कामवासना से उत्कण्ठित, 
पीलो पड़ी हुई, जँमाई लेती हुई, सकाम दूसरी स्री को देख रहा हूँ जो निरन्तर निःास 
ले लेकर अपनी कामपीढ़ा को व्यक्त कर रही हो। अतः में ऐसी कल्पना करता हूँ कि श्स 
लता को देखकर में अन्य स्री की देखने के समान देवी वासवदत्ता का अपराध कर रहा हू 
तथा इस अपराध से में निश्चय ही देवी के मुख को क्रोध से आरक्त कान्तिवाला बना दूँगा । 

यहां लता के वर्णन में तुल्यविशेषणों के द्वारा अपर नायिका की यजना दी गई है, जो 
रत्नावली संबद्ध भावी वृत्त को संकेतित करती है । अतः यहां दूसरे ढंग का पताकास्थानक है । 








३, हम देखते हैं, धनअय तथा धनिक्र केवल दो तरद् का पताकास्थानक सानते हैं । एक- 
तुस्येतिवृत्तरूप, दूसरा तुस्यविशेषणरूप । प्रथम का उदाहरण 'यातो5स्मि पश्मनयने! इत्यादि 
पद्य है, दूसरे का 'उद्दामोत्कलिकां? आदि पथ । भरत णवं विश्वनाथ दोनों ही चार चार तरह 
के पताकास्थानक मानते हैं । विश्वनाथ की परिभाषाएँ भरत के ही इलोकों की नकछ है; कहीं 
'परिकी त्य॑त्त! की जगह 'परिकीतितम्‌? कर दिया है, तो इष्यते' की जगह 'उच्यते, उनमें कोई 
तात्िक अन्तर नहीं है। भरत को परिभाषा यों हैं । 

जहाँ किसी एक अर्थ ( वस्तु ) के चिन्तन के प्तमय नाथ्कादि के भावी पदार्थ होने के 
कारण उसी चिहों वाले अन्य अथे का भी प्रयोग किया जाय, वहाँ पताकास्थानक होता है । 


(१) जहाँ सदसा ही प्रेमानुकूछ व्यापार ( उपचार ) के कारण उत्कृष्ट प्रयोजनसिद्धि 
हो, वहा पहला पताकास्थानक होता है । 
(२ ) अत्यधिक हिलष्ट शब्दों वाला; अनेकार्थवीपक; नायकादि का संयरूयतक पताका- 
स्थान दूसरे ढंग का होता है । 
(३) जहां वक्ता का अर्थ अव्यक्त, किस्तु सनिश्चय हो, तथा रिलष्ट उत्तर से युक्त हो, 
वहां तीसरा पताकास्थानक होता दै। / 
.. (४) जहां दो अर्थ वाले रिल्॒ट वचनविन्यास का प्रयोग काव्य में हो, तथा वह प्रधाने- 
तर अर्य की प्रतीति कराए, वहां चौथा ( अन्य ) पताकास्थानक होता है ! ह 
यत्राथ चिन्त्यमाने5पि तहिंगार्थः प्रयुज्यते । आगन्त॒ुकेन भावेन पताकास्थानकं च तद्‌ ॥ 
सदसेवार्थत्तम्पतियुंगवत्युपचारतः । पत्ाकास्थानकमिद॑ प्रथर्म परिकीर्त्यते ॥ 
वचसाइतिशयरिलट्ट काव्यवन्यसमाश्रयम्‌ । पताकास्थानकमिदं द्वितीय॑ परिकीर्तितस्‌ ॥ 
अर्थपिक्षेपर्ण यत्तु ीन॑ सविनय भवेत्‌ । दिलष्टप्रत्युत्तरोपेत॑ तृतीयमिदमिष्यते ॥ 
दयर्थों वचनविन्यासः सुश्लिष्टः कात््ययोजितः । उपन्याससंयुतश् तन्चतुर्थभुदाहतम ॥ 
( नाव्य शा० २१। ३१-३५ ) 
यहाँ जब तक इनके उदाहरण न दिये जाँय, विषय स्पष्ट न होगा। विश्वनाथ के 
उदाहरण यो हैं: -- 
(१) रलावली में वासवदत्ता के रूप में सागरिका की लतापाश से मरता देख कर, राजा 
पहले उसे वासवदता ही समझता है। वाद में सागरिका को पहचान लेने पर उसकी गुणवती 
अर्धसम्पत्ति ( उत्कृष्ट प्रयोगनसिद्धि ) होती है । 


(२ ) वेणीसंदार में सत्रधार के 'रक्तप्रसाधितसुवः क्षतविग्ह्मश्र, स्वस्था भवस्तु कुरु- 
रानमु॒ताः समत्याः में अनेकार्थीधक रिलष्ट शब्दों से नायक की मंगलकामना की गई है। 


प्रथम: प्रकाश: ; ११ 


एवमाधिकारिकद्धिविधग्रासब्लिकमेदाब्रिविवस्यापि ज्रेविध्यमाह--+- 
'चख्यातोत्पाथमिश्रत्वभैदात्रेचापि तन्नचिया। 
(तवमितिहासादिरुत्पा कविकल्पितस॥ १५॥ 
मिश्र च संकरात्ताम्यां द्व्यमर्त्यादिसेद्त+ 
इति निगद्व्याख्यातम्‌ । ; 
इस तरह इतिबृत्त आधिकारिक, पताका तथा प्रकरी' (प्रासंगिक के दो भेद ) तीन 
प्रकार है, यह फिर से तीन तीन तरह का होता है। यह तीन त्तरह का इतिबृत्त प्रख्यात, 
उत्पाद्य तथा सिश्न इस तरह फिर से तीन तीन श्रकार का है। भ्रख्यात इतिहास, 
पुराण आदि से ग्ृहीत होता है; उत्पाद कवि की स्वयं की कल्पना होता है; तथा 
मिश्र में दोनों की खिचड़ी रहती है । साथ ही यह चूत दिव्य, मत्य तथा दिव्यादिव्य 
होता है। 
तस्येतिबृत्तत्य कि फलमित्याह-- 
कार्य त्रिचगंस्तच्छुद्धसेकानेकासुवन्धि व ॥ १६, 


धर्माथकामाः फल तच्च शुद्धमेक कमेकानुबन्ध दिज्यनुबन्ध वा । 
इस इतिवृत्त का प्रयोजन या फल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वताते-हैं कि 
इसका फल ( कार्य ) धर्म, अर्थ तथा कामरूप त्रिवर्ग है। यह फल फभी तो इनमें से 
एक ही हो सकता है, कभी दो वर्ग और कभी तीनों वर्ग । 


(३ ) वेणीसंदार के दूसरे अंक में जब राजा ( दुर्योधन ) भानुमती से कहता है कि मेरी 
दोनों जाँघें ( उर्युगल ) ही तुम्हारे बेठने को पर्याप्त हैं, तो ठीक उसी वक्त 'कन्नुकी उपस्थित 
होकर कहता है--'देव, तोड़ डाला? | इस प्रकार यहाँ सामाजिक एक वार 'र्याप्मेव करभोरु 
ममोरुयुग्मम? सुनने के बाद हो कबन्न॒की की उक्ति दिव, भ्नस? सुन. कर सहम जाता है। आगे 
राजा ज॑व पूछता है किसने”, तो कन्नुकी उत्तर देता है--'भौमसेन ने? । और फिर धीरे २ पता 
चलता है कि भीम ने राजा का रथ तोड़ ड।छा है । इत तरह यहाँ तीसरा पताका स्थानक है । 
इसका दूसरा उदाहरण उत्तररामचरित से दिया जा सकता है:-- , ' 

रामः--*“'यदि परमसल्यस्तु विरहः के वाद ही 'कन्न॒ुकी--देव, उपस्थित, में सामाजिक 
विरह तथा उपस्थित का संवंध समझ बैठता है, जो भावी घटना का बचक है। वैसे कन्नको 
तो दुमूंख के उपस्थित होने की सचना देने आता है। 


(४) चीथा उदाहरण उद्दामोत्कलिकां? ही है, जिसे धनिक ने दिया है । 

इस तरह धरनंजय व धनिक वाला दूसरा पताकास्थानक भरत व विश्वनाथ का चौथा है। 
पर उनका पहला अन्योक्तिवाला (? ) तुल्येतिदत पताकास्थानक ऊपर के तीनों में से किस 
में आयगा ? वह पहले और तीसरे में तो नहीं आ सकता.। क्‍या 'पद्मनयने? की र्लिष्ट 
मानकर उसे दूसरे प्रकार के पत्ताकास्थानक में मान सकते हैं ? सु 

किल्तु परिभाषा में सरत अत्तिंशयहिलष्ट' का विशेषण देते हैं । 'यातोइस्मि०' आदि पश्च 
का वन्‍्ध 'अतिशयरिलष्ट” नहीं कहा जा सकता । तो हमारे मत से यह उदाहरण भरते कें 
दूसरे पताकास्थानक में मी नहीं आ पाता । 

स्पष्ट है, धनंजय का यह भेद अन्य प्रकार का है। अगर इसे चौथे ही प्रकार का समान 
लिया जाय, तो यहाँ कुछ संगति वेठ जायगी । पर फिर सी धनंजय ने दूसरे पताकास्थान क्‍यों 
नहीं माने यह प्रश्न वना ही रहता है ! । 


श्र दशरूपक््‌ 


तत्साघन व्युतादयति-- 
स्वत्पोद्दिष्स्तु तद्ेत॒वीज विस्तायनेकथा । 
स्तोकोदिष्ट: कायसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विघ्तारी हेतुविशेषो बीजवहीज यथा 
रत्तावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीप्राप्तिहेतुरतुकलदेवी यौगन्धरायणव्यापारों विष्कम्भके 
न्यस्तः--यौगन्धरायणः--कः सँदेह ( द्वीपादन्यस्मात्‌-' इति पठति )? इत्यादिना 
'प्रारम्भेजस्मिन्स्वामिनों उडिहेतौ' इत्यन्तेन । 
यया च वेणीमंदारे द्रोपदीकेशसंयमनहेतुर्भीमक्रीधोपचितयुधिष्टिरोत्साहो बीजमिति । 
तघ्च महाकार्यावान्तरकाथहेतुभेदादनेकप्रकार॒मिति । 
इस निवर्गहूप फल के साधन की विवेचना करते हुए वताते हैं कि 'रूपक के आरंस में 
जअद्परूप में संकेतित वह तत्व जो रूपक के फल का कारण है तथा इतिबृत्त में 
अनेकरूप में पल्चवित होता है, बीज कहलाता है। अल्परूप में निर्दिष्ट हेतु जो ब्त्त के 
कार्य ( फल ) का साधक है तथा दक्ष के वीज को तरह पछवित होकर अनेकशाख दक्ष की 
भाँति वृक्ष के रूप में विदृद्ध होता है, वह पारिभाषिक रूप में बीज कहलाता है। रत्नावली 
नाठिका के बृत्त का कार्य उदयन व र॒त्नावली का मिलन करा देना है, जो मंत्री योगंपरायण 
को अभीष्ट है। नाटिका के विष्कम्मक में ही यौगन्धरायण की यह चेश्ट, जिसे भाग्य की 
भी अनुकूलता प्राप्त है, वीज के रूप में सामने रक्खी गई है। योगन्धरायण इसमें क्या सन्देह' 
है? कहते हुए तथा अनुकूल भाग्य कहीं से भी छाकर इशथ् वस्तु को प्राप्त करा देता है! 
( द्वोपादन्यस्मादपि० ) श्त्यादि उक्ति से आरंभ करके 'स्वामी की उन्नति के कार्य को प्रारंभ 
करके तथ्य देव के द्वार। सहायता मिलने पर में अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा? इस उक्ति 
तक वीज का संकेत करता है । 
वेगीस्तंह्ार नाटक में द्रोपदी का केश संयमन नाटक का फल है। इस कार्य का हेतु भीम 
के क्रोध से परिपुष्ठ युधिष्ठिर का उत्साह है, यही इस नाटक का बीज है। यह वीज भी 
महाकार्य तथा अवान्तरकाय का हेतु होने के कारण दो तरह का है । 
अवान्तर॒वीजस्य संज्ञान्तरमाह--+ 
छवान्तराथविच्छेदे विन्दुस्चछेदकारणम्‌ ॥ १७॥ 
यथा रत्नावल्यामवान्तरप्रयोजनानज्ञगूजापरिसमाप्ती कथाथचिच्छेदे सत्यनन्तरकाये- 
हेतुः-उदयनस्येन्दोरिवोद्दीश्ञते । सागरिका--( श्रुत्वा ) कह एसो सो उदयणणरिन्दो 
जस्स अहं तादेण दिण्णा ।! ( कथमेय स ठदयननरेन्‍्द्रो यस्याहं तातेन दत्ता ) इत्यादि। 
विन्दुः-जले तंलविन्दुवत्प्सारित्वात्‌ 
मद्दाकार्य वीज का संकेत हो चुका है, अब अवान्तरवीज की दूसरी संज्ञा ( नाम ) बताते 
हुए कहते हैं कि जहाँ किसी दूसरी कथा ( अर्थ ) से विच्छिन्न हो जाने पर इतिघ्तृत्त को 


6 ओ नए बज कप 2 की अ 200 2800 अत कदम दे कक मर कदम 728 किक 20025 फ2:. कि 
१. वेणीसंदार नाटक में वीज 'स्वस्था भवंतु सयि जीवति धार्त॑राष्टा इस भीमोक्ति 

से लेकर-- ५ के ह 

हे मन्यायस्ताणवाम्भः प्लतकुहर वलन्मन्दर ध्वानधी रः । 

कोगाघातेयु गज्॑यठयघनघटान्यीन्यसंघट्टचण्डः ॥ 

कृष्णाक्रोधागदूतः कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धतवात्तः । 

केनास्मत्सिहनादप्रतिर सितसखो दुन्दुभिस्ताडितीउयम्‌ ॥ 

तथा 'क्रोधज्योतिरिदं महत्कुरुवने योधिप्टिरं जम्भते! तक उचित हुआ है। 


अथम!ः प्रकाशः १३ 


जोड़ने और भागे बढ़ाने के लिए जो कारण होता है, वह विन्दु कहछाता है। जैसे रत्ना- 
बली नाटिका में वासवदत्ता के द्वारा कामदेव को पूजा एक अवान्तर इत्त है, इससे एक अर्थ 
समाप्त हो जाता है और कथा में विश्चछुलता आ जाती है। इसे संश्लिष्ट या इंखलावड करने के 
लिए वहाँ नेपथ्य से मागधों को उक्ति के द्वारा महाराज उदयन के चरणों की वाट छोग श्सी 
तरह देख रहे हैं जेसे चन्द्रमा की किरणों की! यह सतना देकर सागरिका के, रूप में वहाँ. 
रहती हुई रत्नावली के द्वारा 'क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए पिताजी ने मुझे दे, 
दिया है? यह उक्ति कहलवा कर कथा का अच्छेद ( संधान ) कर दिया है। यह अच्छेदकारण 
बिन्दु वृत्त में आगे जाकर ठीक वैसे ही प्रसारित होता है जैसे तेल की बूँद पानी में फैल्ती है। 
इसीलिए इसे विन्दु कहते हैं। 
इदानीं पताकार्य प्रसन्नद्युत्कमोक्त क्रमाथंमुपसंहरन्नाह--- 
बीजविन्दपताकाण्यप्रक्रीकाय लक्षण: 
अथप्रकृतयः पश्च तर एता+ परिकीतिता। ॥ श्८॥ 
अथप्रकृतयः ८ प्रयोजनसिद्धिहेतवः । ' 
पताका तथा प्रकरी का वर्णन ग्रन्थकार ने क्रम के अनुसार नहीं किया थां, इसलिये अब 
क्रम वो ठीक करने के लिए उपसंहार करते हुए पाँच अध॑प्रकृतियों का विवेचन करते हैं :--- 
रूपक में बीज, बिन्दु, पताका. प्रकरी तथा कार्य थे पाँच अर्थप्रकृतियाँ होती. हैं। 
अध॑प्रक्ृति से. तात्पय उन्न तत््रों से हैं जो प्रयोजन सिद्धि के कारण होते हैं ।, अर्थ से तांत्प्य 
प्रयोजन या वस्तु के फल से हैं, ये पाँचों उसी अर्थ की प्रकृति से संबद्ध होते हैं।..*« 


१, प्रदन होता है नाव्कोय कथावस्तु में विन्दु एक ही होता है, या अनेक! विन्दु की 
परिभाषा के अनुसार विदु जहाँ कथांश, एक प्रयोजन सिद्धि के पूरे होने के कारण, टूट जाता 
है, वहाँ उसे जोड़ कर आगे वढ़ता है । इस तरह तो विन्दु अनेक हो सकते हैं। हमारे मत में 
किसी नाटक में विन्दु अनेक हो सकते हैं । ह 

२. अर्थप्रकृति को स्पष्ट करते हुए धनिक वताते हैं कि ये ( रूपक के नायक की ) प्रयोजन: 
सिद्धि के हेतु हैं--प्रयोजनसिद्धिहितवः । पर.इसें परिभाषा पर एक. आपत्ति होती है। 
भर्थप्रकृतियाँ पाँच है :--बीज,; विन्दु, पताका, प्रकरी तथा काये। जहाँ त्तक पहली चार अर्थ 
प्रकृतियों की वात है, वे प्रयोगनसिद्धिहेतु हैं हो । पर पाँचवी अथंभ्रकृति पर आते हो धनिक 
की परिभाषा गड़वड़ा जाती है। कार्य नामक अर॑प्रकृति खयं प्रयोजन! है। फिर 'प्रयोजन 
स्वयं उसो का सिद्धिहेतु केसे वन सकता है! या तो ये दोनों प्रयोजन॑ भिन्‍न होने चांहिए 
या फिर कार्य से इतर चार हीं अर्थप्रकृति में प्रयोजनसिद्िहेंतुत्त मानना चाहिए। 

धनिक की भाँति विश्वनाथ भो 'अ्रयोजनसिद्धिहेतवः कहकर चुप रह जाते हैं । वस्तुतंः वे 
पष्ठ परिच्छेद में पनिक की नकल करते हैं | इस समस्या-को एक ढंग से सुलझायों जा सकंता 
है। कार्य या प्रयोजन दो तरह के माने जाने चाहिए। एक प्रमुख कार्य जो नाटक का खास 
कार्य है, जैसे रामकथा में रावण का वध । दूसरा अवान्तरकार्य जेसे विभीषण का-मिलना 
आदि। ऐसा मानने पर अवान्तर कार्य प्रमुख कार्यरूप प्रयोजन का सिडिहेतु वन जायगा। पंर 
क्या धनंजय, धनिक तथा विश्वनाथ को यह अभीष्ट था। यदि ऐसा हो तो उन्हें संकेत करंना 
चाहिए था। इसके अभाव में हम इस मत को दुष्ट ही मानेंगे । 

३. यहां पत्ताका तीसरी तथा प्रकृति चौथी अर्थप्रकृति मानी गई है। पताक्ना का उदाहरण 
रामकंथा में सुप्रीव-इत्ताम्त तथा प्रकरी का झवरी दत्तान्त दिया है। इस तरह तो रामकथा 
में शवरी का इृत्तान्त पहले जाता है, सुप्ीव का वाद में । रामकथा में इस लिहाज से प्रकरे 


१४ दृशरूपक््‌ . 


अन्यद्वस्थाप्॒कमाह--- 
अवस्था; पश्च कार्यस्य प्रारब्धस्य फलाधिमि: । 
घरम्पयल्षप्राप््पाशानियताप्िफलागमाः ॥ १६ ॥ 
पाँच अर्थंप्रकृतियों का निर्देश कर देने पर अब पाँच अवस्थाओं को बताते हैं:--'फलक 
की इच्छा वाले नायकादि के द्वार प्रारव्ध कार्य की पाँच अवस्थाएँ होती हैं--भारस्भ, 
यत्न, प्राप्याशा, नियताप्ति तथा फलागम । 


यथोहद शं लक्षणमा 
ओत्सुक्यमात्रमारस्मः फललाभाय भूयसे । 
इद्महं संपादयामीत्यध्यवत्ायमात्रमारम्भ इत्युव्यते, यथा रलावल्याम---आर- 
म्मे5स्मिन्स्तरामिनो इद्धिहेती देवे चेत्थं दत्तहस्तावलम्बे 7 इत्यादिना सविवायत्तसिद्धे- 
चेत्सराजस्य कार्यारम्सो यौगन्धरायणमुखेन दुर्शितः । 
इन्हीं पॉचों के नामानुसार लक्षण बता रहे हैं :--अध्यन्त फलछलछाभ की उत्सुकता मात्र 
ही आरंभ कहलाती है। किसी भी फल की प्राप्ति के लिए नायकादि में इच्छा होती है तथा 
उम्तके प्रति उत्सुकता दोतो है | इस उत्सुकता मात्र का पाया जाना ही आरंभ है, क्योंकि : प्राप्ति 
के लिए की गई चेष्टा का समावेश 'यत्न! नामक दूसरी अवस्था में हो जाता है। 'मैं इसे करूं? 
सिफे इतनी चेष्टा ही भारंम है, जैसे र॒त्नावली नाटिका में स्वामी की उन्नति के द्वेतु का 
आरंभ कर लेने पर तथा भाग्य के द्वारा इस तरह सह्वायता किये जाने पर'**आदि थक्ति 
के द्वारा वत्सराज उदयन के उस कार्यारंभ की सना यौगंपरायण के मुँह से दिलाई गई है 
जिसकी सिद्धि मंत्री यौगंधरायण पर आश्रित है। यहाँ यौगंघरायण ने उदयन-रत्नावली-मिलन 
रूप फल के प्रति उत्सुकता प्रदर्शित की है । 


श्रथ प्रयत्न/--- 
प्रयल्नस्तु तदगप्राती व्यापारो.5तित्वरान्वित३ ॥ २० |॥ 
तघ्य फलस्याप्राप्ताइपाययो जनादिरूपश्चेष्टाविशेषः अयत्नः थथा  रत्नावल्यामाले- 
ख्यामिलेखनादिवेत्सराजसमागमोपायः--- तहावि णत्थि अएणो दंसण॒ुवाओ त्ति जहा- 
तहा आलिहिअ जधासमीहिआं करिस्सम्‌ । ( तथापि नास्त्यन्यो दर्शनोपाय इति यथा- 
तथालिख्य यथासमीद्वितं करिष्यामि । ) इत्यादिना प्रतिपादितः । 
उस फल की प्राप्ति न होने पर, उसे पाने के लिए बढ़ी तेजी के साथ जो उपाय- 


तीसरी भअर्थप्रकृति हो जायगी, पताका चौथी । इसे कैसे सुलझाना होगा ! इस अपने मत को 
इमने संधि के प्रकरण में फुटनोट में संकेतित किया है, वहाँ देखना चाहिए । 

१, दशरूपककार के मत से अथंप्रकृति तथा अवस्था का भेद स्पष्ट नहीं होता। ये दोनों 
ही कथावस्तु में पाई जाती है। पर आखिर इनमें अन्तर क्या है ? हमारे मतानुसार बीज 
आदि पाँच अर्थ॑प्रकृति वस्तु के उपादान कारण है। इसे हम वस्तु का 'मेटीरियल” कह सकते 
हैं। जहाँ मी ये पाँच अर्थप्रकृति होंगी, कथा का ढाँचा खढ़ा हो जायगा। अवस्था नायक को 
मनोदशा से संवद्ध है, यह तत्तत्‌ अवस्था की परिभाषा- से रुपष्ट है। इस प्रकार यह जँचता है 
कि ५ अर्थप्रकृति नावकीय कथावस्तु का औपादानिक विभाजन ( शिएंण्ण परांसंक्णा ) 
है, जब कि ५ अवस्था नायक की मनोदशा की दृष्टि से वस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन 
(एकफाणण्ड्डांक्ं पंसज००) है। इस मत के लिये में प्रो० कान्तानाथ शास्री तलूंग का ऋणी हूँ] 
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योजनायुक्त व्यापार या चेष्टा होती है, वह प्रयत्न हैं। प्रयत्न के अन्तगंत नायक यथा 
नायिका अपनी अभौष्तित वस्तु को प्राप्त करने के व्यापार में संलभ्न रहते है। जैसे र॒त्नावली में 
नायिका सागरिका वत्सराज को प्राप्त करना चाहती है, इस प्राप्ति के उपाय रूप में वह वत्सराज 
के चित्र का आलेखन-करती है । यहीं से नाठिका में यत्न नामक अवस्था पाई जाती है। 
“त्सराज उदयन के, दशन का कौई दूसरा उपाय नहीं, फिर भी में जेसे तसे उनका चित्र 
बनाकर इच्छा को पूर्ण करती हूँ ।” इस उक्ति के द्वारा यत्न की सना दी गई है। 
प्राप्याशामाह--- जा 
उपायापायशड्डाब्यां प्राष्ट्याशा प्राप्तिसंभव॥। 
उपायस्यापायशड्धायाश भावादनिर्धारितेकान्ता फल्प्रांप्तिः आप्त्याशा । यथा रत्ना- 
बलयां तृतीयेष्छझे चेषपरिवर्तामिसरणादों समागमोपाये सति वासवदत्तालक्षणापायश- 
ड्राया।--एवं जदि अंग्ोलवादाली विश्व आअच्छिआ शअण्णदो ण णईर्सदि -वासव- 
दत्ता । ( एवं ययकालवातालीवागत्यान्यतों न नेष्यति वासवदत्ता ।! ) शत्यादिना दर्शि- 
तत्वादनिर्धारितेकान्ता समागमग्राप्तिसुक्ता । 
जहाँ उपाय तथा विष्न की आशंका के कारण फलप्राप्ति के विषय में फोई ऐकान्तिक 
निश्चय नहीं हो पाता, फल प्राप्ति की संभावना उपाय व विध्नाशंका दोनों में दोलायमान 
रहती है, वहाँ प्राप्याशा नामक अवस्था होती है। जेसे रत्नावरी नाटिका के तीसरे अंक 
में रत्नावडी के वेष बदल कर अमभिसरण करने वाले सम्रागम के उपाय के होने पर भी 
विदूषक की “अगर अकाल वायु की तरह बीच में हो आकर देवी वासवदत्ता दूसरी ओर न छे 
जाय तो ऐसा ही होगा “श्स जक्ति के द्वारा वासवदत्ताजनित विप्लन की आशंका ' दिखा कर 
समागमप्राप्ति के अनेकान्तिक निश्चय की झाजना दी गई है। यहाँ विदूषक की - इस यक्ति से 


नायक तथा सामाजिकों को. यह सन्देह हो जातां है कि.कहीं फलप्राप्ति में छोई विश्ल 
उपस्थित न हो जाय | सा 


निमतापिमोह--- 
अपायाभावतः प्रातिनियताहि। छुनिश्चिता ॥ २१॥ 


अपायाभावादवघारितेकान्ता फलश्राप्तिनियताप्तिरिति ।' यथा रत्नावत्याप्---विदृ: 
षृकः--सागरिका दुक्करं जीविस्सद' ( सागरिका दुष्करं जीविष्यति।) इत्युपक्रम्य 
कि ण.उपाय॑ विस्तेसि ४ ( कि नोपाय॑ विन्तयसि १.) इत्यनन्तरम्‌ 'राजा--वयस्य ! 
देवीप्रसादन मुकत्वा नान्यमत्रोपार्य पश्यामि । इत्यनन्तरा्भाथविन्दुनानेन देचीलक्षणा< 
पायर्य असादनेन निवारणान्रियता फलप्राप्तिः सूचिता । 


जब विध्न के भाव के फारण फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है तो नियतापि 
नामक अवस्था होती है। हम देख चुके हैं कि प्राप्त्याशा में फलगप्राप्ति के' वाद में. नायक 
का मानस सन्देह से विचलित रहता है। किन्तु नियताप्ति में प्राप्ति निश्चित हो जाती है 
उसका मानस -एक वात को ( फल प्राप्ति अवश्य होगी” इसे ) निश्चित कर छेता है।' जैसे 
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१. भारतीय नाटक सभी सुखान्त होते हैं। अतः एकान्त-निश्चय के बाद सदा फ़ल्प्राप्ति 
ही होगी। भारतीय नाथ्यशासत्र की कसोटी पर पाश्चात्य ढंग के दुःखान्त नाटकों की भीमांसा 
करने पर 'फलप्राप्ति नहीं होगी? इस निश्चय की दशा में नियताप्ति मानो जा सकेगी। किन्तु. ८ 
“नियताप्ति! शब्द की च्युपत्ति भी सुखान्त रूपकों के ही भजुरूप है। य्य 


शहद दशरूपकाप्‌ 


रत्नावडी नाठिक़ा में रत्नावडी के तहखाने में बन्द किये जाने पर उसकी दशा के विषय में 
विचार करते हुए विदूषक बताता है कि 'सागरिका वड़ी मुश्किल से जिन्दगी, कांटेगी इसके वाद 
वह राजा से पूछता दे--तुम उसके छुय्कारे का कोई उपाय क्यों नहीं सोचते ? इसके उत्तर 
में राजा कहता दै--मित्र, इस विषय में देवी बासवदत्ता को खुश करने के अलावा कोई 
उपाय वहीं दिखाई देता । यहाँ भावी ( चतुर्थ ) अबू की घटना के बिन्दु के रूप में रचित इस 
देवीप्रसादन से वासवदत्ताजनित विश्न समाप्त हो जायगा । इस प्रसादन की भावना के कारण 
फलप्राप्ति की निश्चिति युचित की गई है । 
फलयोगमाह--- । 
समग्रफलसंपत्तिः फलयोगो यथोदितः। 
यथा रत्नावल्यां रत्नावलीलाभचक्रवर्तित्वावाप्तिरिति । 
समस्त फल की प्राप्ति हो जाने पर फलयोग ( फछागम ) कहछाता है। इस लक्षण 
में फल के साथ 'समध््तः विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पये यह है कि अधूरे फल मिलते 
तक 'नियताप्ति! अवस्था ही मानी जायगी। रत्नावडी नादिका में उदयन को रत्नावछी का 
लाभ तथा तज्जनित चक्रवतित्वप्राप्ति नाटिका का फलागम है । 
संधिलक्षणमाह--- 
अर्थप्रक्यः पश्च पश्चावस्थासमन्विता। ॥ २२५॥ 
यथासंण्येन जायन्ते मुखाद्याः पश्च संघयः। 
अथग्रकृतीनां पद्ानां यथासंख्येनावस्थामिः पद्रनसियेगात यथासड्डयेनव चच्चयमाणा 
मुखायाः पश्च संघयो जायम्ते । 
रूपक की अर्थप्रकृति तथा अवस्था का वर्णन करसे पर उन दोनों के मिश्रण के संभूत 
संधियों का वर्णन करते हैं। बीज, विन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य ये पाँच अर्थप्रकृतियाँ 
जब क्रम से अवस्था, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताति तथा फलागम इन पाँच भवस्थाओं 
से मिलती हैं, तो ऋमशः मुख, प्रतिसुख, गर्भ, विमर्श तथा उपसंहति ( उपलंहार ) 
इन पाँच संधियों की रचना होती दे । 


२. धनक्षय के मत से पांचों अब॑ पक्ृतियों में से एक एक, अवस्था के एक एक अंग से 
मिलकर ५ सन्वियों का निर्माण करती है | सन्धि की परिभाषा तो घनशय दूसरी ही देते हैं, 
कि जहां एक अवान्तर प्रयोजन पूर्ण हो जाय और मुख्य प्रयोजन से जोड़ते हुए कथांशों को 
भागे के प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहां वह सम्बन्ध सन्धि कहुलाता है। पर परि- 
भाषा में तो कहीं अर्थप्रकृति तथा अवस्था के मिश्रण की बात नहीं है। धनअय की परिभाषा 
के मतानुसार तो यह मिश्रण सिद्ध नहीं होता। भरत में इस वात का कोर संकेत नहीं 
मिलता । ( दे० ना० शा० २१-३६-३७ ) विश्वनाथ ने भी पनअय के हो मत का अनुसरण 
किया है, वे भी यही कहते हैं :--- 
यथासंख्यमवस्थामिरामियोंगातु पत्ममिः। पत्मवेवेतिवृत्तस्य भागा स्थुः पत्नसन्धयः ॥ (सा. द. ६-७४) 

पर यह योग मानने पर एक गड़वड़ी हो सकती है। प्रकरी का सम्बन्ध विमशें या 
जवमश से माना गया है। पर कहीं यह गसे में पाई जाती है। उदाहरण के लिए राम की 
कथा में शवरीबृत्तान्त प्रकरी माना जाता है। पर राम कथा में यहां गर्ससन्धि ही चल रही 
है, जो सुम्रीव के मिलन तक चलती है। फिर तो सारा सिद्धान्त गड़बड़ा जायगा । हमारे 
मत से यह पांच अर्थप्रकृति, तथा पांच अवस्था- का मेल ५ सन्धि मानकर मेल मिलाने को 
कोशिश में ही सारी नूटि की जड़ है। 


४... प्रथमः प्रकाश! ... १७ 


संविसामान्यलक्षगमाह-- : 
झन्तरेकार्थसंबन्धः संधिरेकन्वपे सति ॥ २३ ॥ 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसंवन्धः संधिः 
सन्धि का सामान्य लक्षण वताते हुए कहते हैं कि किसी एक प्रयोजन से परस्पर संबद्ध 
(अन्वित ) कर्थांशों को जब किसी दूसरे एक प्रश्ोजन से संवद्ध किया जाय, तो वह 
सम्वन्ध सन्धि कहछाता है। एक ओर कथांशों का सम्बन्ध अर्थप्रकृति के रूप भें काय से है, 
दूसरी और अवस्था के रूप में फछागम से दोनों को सम्बद्ध करने पर सन्पि ही जाती है। 
के पुनस्ते संघय:--- - 
घुखप्रतिुखे गर्भश लावमशोपसंहरतिः 
ये सन्धियाँ कौन सी है !--मुख, प्रतिसुख, गर्भ, अवमर्श ( विमर्श ) तथा उपसंहृति 
( उपसंहार या निर्वंहदण )। कर 
यथेहंशं लक्षणमाह--- 
सुख वीजसशुत्पत्तिनीनाथरससम्भदा॥ २४ 0 
गति द्वादशेतस्थ वीजाशस्मसमन्वयात्‌ । 
वीजानामुत्पत्तिरनेकप्रकारप्रयोजनस्य रसस्‍्य च. हेतुमुखसंघिरिति व्यास्मेय तेना- 


* ब्रिबगफले प्रहसनादो रसोत्पत्तिहेतोरेव वीजलमिति । 


क्रम से उनका लक्षण वताते हुए कहते हैं कि 'सुखसन्धि सें नाना अकार के रस को 
उत्पन्न करने वाली वीजोत्पत्ति पाई जाती है ! बीजारम्भ के लिये प्रयुक्त होने के कारण 
इस सुखसन्धि के वारह अंग्र हैं। सुखसन्थि में हो रूपक के वीज की यजना दी जाती है। 
यही वोज काव्य या नाटक के विभिन्न रसों को उत्पन्न करता है, उनका हेतु है। अन्य रूपकों 
में तो धर्मादि में से कोई एक वर्ग हेतु या वीज के रूप सें होता है, किन्तु प्रहूसल, भाण आदि 
में स्पष्टरूप से कोइ वर्ग ( पुरुषार्थ ) हेतु के रूप में. नहीं दिखाई देता । इसका- समाधान करते 
हुए बताते हैं कि वहाँ भो हास्य आदि रस की उत्पत्ति तो होतो ही है, अतः रसोलत्तिहेतु . 
( रस का आलंबन, समाज का उपहास्य पक्ष ) ही वोज माना जायगा । कि 
अत्य च वीजारम्साथयुक्तानि द्वादशाज्ञनि भवन्ति तान्याह-- 
उपक्तेपः परिकरः परिभ्यासों विलोभनप्‌ ॥ २४॥ 
उक्तिः प्राष्तिः समाधान विधान परिभावना । 
उद्दसेद्भेदकरणान्यन्वर्थाग्यथ लक्षणम्‌॥ २६ ॥ 
इसमें वीज के आरम्भ -के लिए प्रयुक्त दृदश अंग होते हैं, उन्हीं का वर्णन करते हैं :--- 


उपज्षेप, परिकर, परिन्यास, .विलोभव, युक्ति, प्राप्ति, सम्राधान, विधान, परिभावना, 


उद्धेद, भेद तथा करण इन मुख के वारह भज्ञों के चाम भन्वर्थ हैं, भव इनका लक्षण कहेंगे । 
एतेषां सवसंज्षाव्याल्यातानामपि सुखार्थ लक्षणं क्रियते-- 


वोजन्यास उपक्तेप+---. 
यथा रत्नावल्याम--( नेपथ्ये ) 


द्वीपादन्यस्मादपि सध्यादपिं जलनिधेद्विशोष्प्यन्तात्‌ । 
आनीय फटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभृतः ॥ 
( १ ) संप्नया' इत्यपि पाठः । 
दे दृ७ 


हम दशरूपकम्‌ 


इत्यादिना यौगन्धरायणो वत्सराजस्य रत्नावलीप्राम्िहेतुभूतमनुकूलदेव स्वव्यापारं 
वीजत्वेनोपक्षिप्तवानित्युपक्षेपः । 
रूपक के आरम्भिक अंश से जब कवि चीज का न्यास करता है, तो उसे उपस्षेप 
कहते हैं। जिप्त प्रकार कक दृक्षादि के फल की इच्छा से भूमि में वीज का निश्षेप करता है, 
उसी प्रकार कवि भो कार्यरूप फल के हेतुरूप वीज का निशक्षिप रूपक के प्रथम अंक या प्रथम 
आप में किया करता है। जेसे रत्नावली नाटिका में मंच पर प्रवेश करने के पहले ही 
यौगन्धरायण अपने कार्य को वीजरूप में डाल देता है। यौगन्धरायण का कार्य वत्सराज 
उदयन तथा र॒त्नावली का मिला देना है, तथा वह श्नके मिलाप के लिए व्यापार में संरूण्स 
है, जिप्तमें उसे देव की अनुकूलता भी प्राप्त है। इंत वीजरूप व्यापार की यलना यौगन्धरायण 
ने निम्न नेपथ्योक्ति के द्वारा दी है ः-- 
अनुकूल होने पर देव अपनी ईप्सित वस्तु को दूसरे द्वीप से, समुद्र के बीच से, या 
दिश्याओं के अन्त से कहीं से भी छाकर एकदम मिल ही देता है ।! शस प्रकार रत्नावली प्राप्ति 
रूप कार्य के वीज का न्यास होने से यहाँ उपक्षेप है ।' 
परिकरमाहु-- | 
--तद्दाहुस्‍यं परिक्रिया । 
यथा तन्नैव-- अन्यथा क सिद्धादेशप्रत्ययप्रा्थितायाः सिंहलेश्वरदुहितुः समुद्रे अवह- 
णभप्रमस्नोत्यितायाः फलकासादनम्‌ ।! इत्यादिना 'सवेधा सप्रशन्ति स्वामिनमस्युदयाः ।! 
इत्यन्तेन वीजोत्पत्तेरेव वहुकरणात्परिकरः । 
जब बीजन्यास का बाहुलय पाया जाय ता उसे परिकर या परिक्रिया कहते हैं । 
जहां बीज की यजता देकर पात्र उस वीनन्यास की पुष्टि आदि करते हुए उसे इृढ करे उसे: 
परिकर कहँगे। जेसे रत्नावली नाटिका में ही योगन्धरायण अपने फल के वीज काव [हुल्य 
प्रकाशित करते हुए वीनोत्पत्ति की पल्‍छवित करता है। इसको सना यौगन्धरायण की इन 
उक्तियों से होती है--(यदि देव अनुकूल न होता) तो सिद्ध पुरुषों के वचरनों पर विश्वास करके 
सिंदलपति की जिस पुत्री को वत्सराज उदयन से विवाहित करने के लिए प्राथित किया 
गया है, वह जहाज के हूट जाने से समुद्र में मग्त होने पर भो एक तख्ते के सहारे कैसे छग 
जाती” तथा 'ऐसा शांत होता है स्वामी की उन्नति सब तरह से हो रही है (उन्नति खामी का 
सव तरह से स्पर्श कर रही है )! । 
परिन्यासमाह-- 
तन्निष्पक्ति३ प्रिष्यास)-- 
यथा तत्रेव-- 
धररस्मेडस्मिन्स्वामिनों इद्धिहेतो देवे चेत्यं एत्तहस्तावलम्बे । 
सिद्देश्नान्तिर्नास्ति सत्य तथापि स्वेच्छाकारी भीत एवाप्मि भठुः ॥' 
इत्यमेन यौगन्धरायणः स्वव्यापारदेवयोनिष्पत्तिमुक्तवानिति परिन्यासः । 
वीजन्यास के चाहुल्यरूप परिकर की सिद्धि या परिपक्कावस्था ( निष्पत्ति ) परि- 


कराकर दैववशप्राप्त उस्ते यौगन्धरायण सागरिका के रूप में वासवदत्ता को दासी बनाकर 
रख छेता है। वह श्से जानता दै कि सागरिका ही र॒त्नावली है।तथा उसे पूर्ण विश्वास है उसकी 
इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि देव उसके अनुकूल है। | 
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न्यास कहलाती है। धीरे धीरे रूपक के पात्र को अपने फलवरीज के विषय में और अधिक 
विश्वास हो जाता है । जब उसकी क्रिया की सिद्धि को झना दो जाती है तो उसे परिन्यास 
कहते हैं । जैसे योगन्धरायण को अपने व्यापार तथा देव दोनों पर यह पूर्ण विश्वास है कि 
उप्ते सिद्धि अवदय होगी, उसका वीज अवश्य निष्पन्न होगा। इसका झत्वना वह निम्नप 
के द्वारा देता है-- 
अपने स्वामी वत्सराज उदयन की उन्नति के लिये मैंने यह कार्य (रत्नावछी मिलापरूप ) 
शुरू कर दिया है, इस कार्य में देव भी मुझे #स तरह हाथ से सदारा-दे रहा है ( कि जहाज - 
के टुथ्ने पर भी रत्नावली वचकर मेरे हाथ लग गई ) और कार्य सिद्धि के विषंय में भी मुझे 
कोई संदेह नहीं है, इतना होने पर भी में यह मनमानी वात (रत्नावली संगोपन ) करने के 
कारण स्वामी से डर रहा हूं । 
यहां यौगन्धरायण को अपनी पिद्धि के प्रति पूर्ण आस्था है। वीज डाल देने तथा उसके 
वाहुल्‍य के वाद जिस तरह कृपक को सिद्धि तथा वोौज-निष्पत्ति की आस्था होती है, उसी तरह 
रूपक के पात्र कौ भी । जब वह इसकी अभिव्यअ्षना करता है, तो वह परिन्यास नामक नाएटं- 
कीय तत्त कहलाता है। 
विलोभनमाह-- ५ " ह 
-शुणाण्यानं विल्ञोभनम्‌ ॥ २७! 
यथा रत्नावल्याम--- ; 
अस्तापास्तसमस्तसासि नभसः पार अयाते रवा- 
वास्थानीं समये सम॑ नृपञनः सायंतने संपतन्‌। ... 
संग्रत्येष सरोस्हद्तिमुषः पादांस्तवासेवितु 
आत्युत्कपंकृतो दशामुदयनस्येन्दोरिवोद्दीक्षते. ॥? 
इति चंतालिकमुखेन चन्द्रतुल्यवत्सराजगुणवर्णनया सागरिकायाः समागमहेत्वन्नु राग- 
बीजानुग॒ण्येनेव विलोसनाहिलोभनमिति । ५ 
यथा च वेणीसंहारे--- ध्डा 
मन्धायस्ताणवाम्भः प्लुतकुहरवलन्मन्द्र॒ध्वानघोर 
...कोणाघातेषु गजेत्यलयघनघटान्योन्यसंघट्चण्डः । . 
कृष्णाक्रीधाप्रदूतः कुरकुलनिधनोत्पातनिर्धातवातः 
केनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो इुन्दुमिस्ताडितो5यम्‌ ॥! 
इत्यादिन। यशोदुन्दुसिः इत्यन्तेन द्रौपया विलोभनाहिलोमनमिति । 
जब ( फल से संवद्ध किसी वस्तु के) गुर्णों का वर्णन किया जाय तो उसे विलोभन 
कहते हैं। कोई भो व्यक्ति किसी वस्तु के ग़ुर्णो के कारण ही उस पर छुव्घ होता है, रूपक॑ 
में भी नायकादि को फल-की ओर छुब्घ करने के लिए कवि उसके ग्रु्णों का आख्यान करता 
है। नायकादि में इष्टप्राप्ति का लोम उत्पन्न करने के कारण यह तत्त 'विछोभन” कहलाता 
है। जैसे रत्नावडी नाटिका में ही वैत्ालिक चन्द्रमा तथा वंत्सराज के समान गरर्णों के वर्णन 
के द्वारा सागरिका का विडोभन करते हैं, जो समागम ( उदयन रत्नावली मिलन ) के हेतुरूप 


अनुराग वीज को सागरिका के हृदय में वढा रहे हैं । इस प्रकार निम्न पद्य में विलौभन पाया 
जाता है-- 


( १ ) गुणाल्यानात्‌” इत्यपि पाठ: । 


दी 
हि 
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अस्त होने के समय समस्त शोभा ( तैज ) से शून्य स्य के आकाश के पार चले जाने पर; 
सभी राजाडोग शाम के समय एकत्रित होकर प्रीति तथा उन्नति के विधायक वृत्सराज उदयन 
के, कमल की शोभा का अपहरण करने वाले, चरणों का सेवन करने के लिए राजमण्डप में 
उसी तरह वाद देख रहे हैं, जेसे प्रीति तथा उन्नत्ति के विधायक, चन्द्रमा की, कमर की शोभा 
को छीन लेने वाली, किरणों की वाट देख रहे हों । 

( यहाँ शाम के समंय भावों चन्द्रोदय के साथ ही साथ वत्सराज उदयन के शुर्णों का 
चर्णन किया गया ऐ। 'पादानू? के हिलष्ट प्रयोग से अनुप्राणित उपमा अलंकार चन्द्र तथा उदयन 
'के उपमानोपमेय भाव को व्यक्त करता है। ) 

अथवा, जैपे वेगीसंद्ार नावक में युविष्ठिर के द्वारा. युद्ध घोषणा किये जाने व रणदुन्दुसि 
के वजने से द्रौपदी का विकोभमन किया गया है। निम्न पथ्व में भीम ने रणदुन्दुमि के गर॒र्णों के 
आख्यान के द्वारा नाटक की नायिका द्रौपदी का विलोभन किया है । 

यह दुन्दुमि किसने बजाया है, जिसकी आवाज हमारे सिंहनाद के समान है। इसका 
धीर तथा गंभीर शब्द मंथन के .समय चंचल तथा छ्षुव्ध समुद्र-जल से छिद्ठों ( गुहार ) के 
भरने से शब्द करते हुए चंचल मंदराचल के गंभीर गर्जन के सइश है, तथा जब एक साथ 
सैकड़ों ढकक्‍्काएँ तथा हजारों भेरियां वजाई जाती हैं तो ऐसी प्रचण्ड आवाज होती है जेसे 
गरजते हुए प्रलय के मेघ परस्पर व्करा रहे हों । यह रणदुन्दुभि कोरवों के प्रति उत्पन्न द्रौपदी 
के क्रोध का अग्रदूत है, तथा कुरुकुल के भावी संहार का उत्पातयत्वक प्रल्यकालीन शंझावात्त है। 

अथ युक्तिः--- 
संप्रधारणमर्थानां युक्ति--- हर 
यथा रत्नावल्यामू--मयापि चनां देवीहस्ते सबवहुमानं निश्षिपता युक्तमेवानुष्ठितम्‌ । 
कथितं च मया यथा वाश्रव्यः कश्च॒की सिदलेश्रामात्येन वसुभूतिना सह कर्थंकथमपि 
समुद्रादुत्तीय कोशलोच्छित्तये गतरय रुमण्वत्तो घटितः ।” इत्यनेन सागरिक्ाया अन्तः- 
पुरस्थाया चत्सराजस्य सुखेन दशनादिश्रयोजनावघारणाद्वाभ्रव्यसिंहलेश्वरामात्ययो 
स्वनायक्समागमहेतुप्रयोजनत्वेनावधारणायुक्तिरिति । 

जहाँ अर्थों का ( पांत्र के अभ्षीष्ट तथ्यों को > अवधारण या समर्थन किया जाय, 
चहाँ युक्ति होती हे। जैसे अन्तःपुर में स्थित सागरिका वड़े मजे से वत्सराज के दृष्टिपथ में 
भा सकती है, इस प्रयोजन का समर्थन करने से तथा वाश्व्य एवं सिंहलेश्वर के मंत्री वसुभूति 
के सागरिका ( रत्नावली ) तथा वत्सराज के समागम के प्रयोजन के समर्थन करने के कारण 
वहाँ युक्ति की व्यंजना इस- पंक्तियों में की गई है:--मैंसे भी सागरिका को सम्मानपुृर्वक 
देवी वासवदत्ता के हाथों सौंप कर ठीक ही,किया है। मैंने यह भी कद दिया ऐ कि कब्नुकी 
वाश्नव्य सिंहलेखर के मंत्री वसुभूति के साथ किसी तरद्द समुद्र में डूबने से वंच गया है और 
कोशल के जीतने के लिए प्रस्थित सेनापति रुमण्वान्‌ के साथ है।' यहाँ मैंने यह ठोक ही किया 
है? इस वाक्य से यौगंधरायण ने अपने काये का समर्थन ( अवधारण ) किया है, भतः यहाँ युक्ति 
नामक साट्कीय तत्त है। 

अथ प्राप्तिः-- . 
_पात्तिः सुखागम+ . 

यया वेणीसंहारे--चेटी--भध्टिणि ! परिकुविदों विश्ष कुमारों लक्खीयदि ॥ 

( भरत्रि | परिकृपित इच कुमारों लक्ष्यते । ) इत्युपक्रमे 'भीमः-- 
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भथ्नामि कौरेवश्त;समरे न कोपाहुशासनस्य रुधिरं न प्रिवाम्युरस्तः 
संचुर्णयामि गदया न सुयोधनोरू संधि करोठु भवतां उपतिः परे ॥ 7: 
द्ौपदो--( श्त्वा सहर्षम ) णाघ अस्सुदपुव्व खु एवं वच्मण ता पुणो घुणो भ ॥! 
( वाथ | अश्वतपूर्व खल्वेतहच तत्पुनः पु्भण ) इंत्यनेन भीमकोधवीजान्वयेनव सुख- 
प्राध्या द्रौपयाः प्राप्तिरिति । 
यथा च्‌ रत्नावल्याप--- सागरिका--( श्रृत्वा सहष परिद्ृत्य सस्प॒ह पश्यन्ती ) 
क्ध अर सो राआ उदयणो जह्स अहं तादेण दिण्णा ता परप्पेसणदूसिद में जीविद 
एतस्स दंसणोण बहुमर्द संजादम्‌ / ( कथमर्थ स राजोदयनों यस्याहं. तातेन दत्ता तत्पर- 
प्रेषणदूषिदं में जीवितमेतस्य दर्शनेन बहुमतं संजातम्‌ ) - इति सागरिकायाः सुखागमा- 
स्पाप्तिरिति । ३ 
जहाँ ( फल की प्राप्ति की जाशा में ) सुख का आगम हो, वहाँ प्राप्ति नामक 
झुखांग होता है। जैसे वेणीसंहार नाटक के प्रथम अंक में जब सेविका द्वीपदो [की यह 
दचना देतो है कि 'स्वामिनि, कुमार भीमसेन क्रुद से नजर आते हैं, और जब - भोम निम्न 
उक्ति को सुनाता है-- 
क्रोध के कारण मैं सौ कोरवों को युद्ध में न मथ दूँ; दुःशासन की छाती से खूंन को ने 
पीऊँ; सुयोधन की दोनों जाँधों को गदा से न तोड़ ? तुम्हारे राजा युधिष्ठटिर किसी ( भी ) 
शर्तें पर ( कौरवों से ) संधि करते रहें; ( मुझे इसकी कोई पर्वादे नहीं )। ह 
.. तब द्वौपदी हर्ष के साथ कहती है--स्वामिन्‌ , ऐसा वचन पहले कभी नहीं सुना, इस- 
लिये फिर से (वार वार ) कहिए 7 यहाँ भौम के क्रोध के संवन्ध के कारण द्रौपदी को संखप्राप्त 
होती है ( इसलिए कि भीम उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण कर उसकी खुली वेणी को . अवश्य आंवद्ध 
रेंगा ), अतः प्राप्ति मानी गई है । 
अथवा, जैसे र॒त्नावली नाटिका में वेतालिकों की उक्ति सुनकर सागरिका हमप॑ के साथ 
इधर उधर सररह इष्टि से देखती हुई कहती है-- क्या यही वह राजा उदयन है, जिसके लिए 
पिताजी ने सुझे दे दिया है; तब तो दूसरे लोगों को सेवा करने से कहुषित मेरा. जीवन इसके 
दर्शन से सफल हो गया है / यहाँ सागरिका को सुख की प्राप्ति हुईं है, अतः यहाँ मी प्राप्ति है। 
अथ समाधानम्‌-- 
वीज्ञागमः सप्ताधावम्‌-< । । ; 
यथा रलावल्याम्‌-- वासवद्त्ता--तेण हि उञ्णेहि मे उदञरणाई । ( 'तेन हायप- 
शय से. उपकरणानि !! ) सागरिका--भद्टिणि एंदें सब्ब॑ सलमम्‌ । ( 'भर्रि) एसत्सर्च 
सज्मम्‌ । ) चासवदत्ता--( निरूप्यात्मयतम्‌ ) अहो पमादो परिश्रणस्स जरुसे-एव्च 
दंसगपहादो पश्चत्तेण रख्खीअदि तल्स ज्जेव कहं दिठ्िवियोअरं आश्रदा, भोदु एवब्चे 
दाव ।( प्रकाशम्‌ ) हछ्षे सागरिए कीस तुम॑ शरण पराहीणे परिअरणो मशणुसवे सार 
मोतूण इहागदा ता तहिं ज्लेव गचछ | ( अहो अमादः परिजनस्य यस्यैव दर्शनपथा- 
सायत्नेन रच्षयते तस्येव कर्थ धृष्टिगोचरमागता, सवतु एवं त्तावत्‌ | चेटि सागरिके | कर्य॑ 
लमथ पराघीने परिजने मदनोत्सवे सारिकां सुक्त्वेहागता तस्मात्तत्रैव गरछ ।? ) ह््यु 
पक्रमे सागरिका--(६ स्वग॒तम्‌.) सारिआा दाव मए सुसंगदाए हत्ये समप्पिदा पेक्सिहु 
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च में कुतूद्ल ता अलक्खिआ पेक्खिश्सम |! ( 'सारिका तावन्मया सुसँगताया हस्ते सम- 
पिता प्रेक्षितुं च मे कुतूदर्ल तदलक्षिता प्रेक्षिष्ये ।! ) इत्यनेन । वासवदत्ताया रजावली- 
वत्सराजयोदंशन प्रतीकारात्सारिकायाः सुसंगतापणेनालक्षितग्रेक्षणेनन च चत्सराजसमा- 
गपदेतोर्चीजस्योपादानात्समाधानमिति । 
यथा च वेणीसंहारे--भीमः--भवतु पावालराजतनये श्रूयतामचिरेणेव कालेन 

चश्द्भुअभ्रपितचग्ध्गदामिधातसंचू णितेरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 

स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तेसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥! 

इत्यनेन वेणीसंद्यारहेतो: क्रोषवीजस्य पुनरुपादानात्समाधानम्‌ । 

बीज का उपादान; फिर से बीज का युक्ति के द्वारा ग्यवस्थापन समाधाव कहलाता 
है। जैसे रत्नावली नाटिका में सागरिका उदयन को देखने की इच्छा से मदनपूला के स्थान 
पर आ जाही है, उसकी यह इच्छा वीजागम के रूप में इन पंक्तियों से स्पष्ट है। 

बासवदत्ता-तो पूजासामग्री मेरे पास छे आओ | 

सागरिका--स्वामिनि, यह सब तैयार है। 

बासवदत्ता ( देखकर अपने आप )--दासियों का प्रमाद कैसा है, जिसकी (राजा की ) 
दृष्टि से बचाने के लिये हम बढ़े प्रयत्न से इनकी रक्षा करते हैं, उसी के दृष्टिपथ में ( यह ) कैसे 
आ रही है। ठीक है में मामले को यों घंभाल लगी । ( प्रकट ) असी सागरिके, सब दासियों 
के दूसरे काम में संल्स होने पर सारिका को छोड़कर तुम यहाँ मदनोत्सव में केसे भा गई ? 
इसलिए वहीं चली वो । 

सागरिका--( स्व्रगत ) मैना तो मैंने सुसंगता के हाथों सौंप रक्खी है, तथा वत्सराज को 
देखने की मेरी उत्सुकता है, इसलिए में छिपकर देखूंगी। 

यहाँ एक और वालवदत्ता र॒त्नावली तथा वत्सराज के परस्पर दशत का प्रतीकार करती 
है तथा दूसरी ओर सागरिका मैना को सुसंगता के हाथों सौंप कर छिपकर उसे (राजा को ) 
देखती दे। यहाँ रत्नावछी ( सागरिका ) की इस चेष्टा में वत्सराजसमागम के हेतुरूप वीज 
का उपादान किया गया है, अतः यहाँ समाधान नामक मुखांग है। 

अथवा, जैसे वेणीसंदार नाग्क में निम्न उक्ति के द्वारा द्रोगदी को आश्रस्त करता हुआ 
भीम कौरवसंहार की यचना देकर वीज का समाधान कर रहा है। ॥ 

“वीक है। देवि पांचालराजपुत्रि सुनो, थोड़े ही दिनों में चंचल हाथों से घुमाई हुईं गदा 
के प्रद्ारों से दूटी जांधों वाले दुर्योधन के धने चिक्रने खून से रंगे हाथों वाला भीम तुम्हारे 
बालों को सवारेगा 

पँ वेणीसंदार के कारण भीम के क्रोध ( वीज ) का वार वार उपादान हुआ है, अतः 
समाधान है। समाधान के द्वारा पात्र दूसरे छोगों को इस बात का विश्वास दिलाता है कि 
फलप्राप्ति अवश्य होगी । 


' श्रघ विधानम्‌--- 
“विधान सुखदुधखक्॒त्‌ ॥ श्८ ॥ 
* शय्या मालतीमाघवे प्रथमे5झैे-- माधवः-- 
थान्त्या मुह॒र्वेलितकन्धरमानरन त- 
दाइत्तवन्तशतपतन्ननिर्भ वहन्त्या । 


प्रथमः प्रकाश: २३ 


दिग्धो5सृतेन चु विषेण च पदंमलाक्ष्या 
गार्द निखात इव में हृदये कठाक्षः ॥ 
यद्दिष्मयस्तिमितमस्तमितान्यभाव--: 
मानन्द्सन्दममसतप्लवनादिवाभूत्‌ । 
तत्संनिधौ तदधुना हृदय मदीय--- 
मनज्ञरचुम्वितमिव व्यथमानमास्ते ॥ 
इत्यनेन मालत्यवलोकनस्याहुरागस्य समागमद्देतोर्बीजानुग्र॒ण्येनव माघवत्य सुखदु 
खकारित्वाद्रिधानमिति । * 
यथा च वेणीसंहारे---द्दौपदी--णाघ छुणोवि तुम्मेहि अहँ 'आआश्रच्छिश्न समासा- 
सिदव्या । ( नाथ पुनरवि त्वयाहमागत्य समाश्चासयितव्या ।! ) भीमः--नलु पाश्ाल- 
राजतनये किमयाप्यलीकाश्वासनया । ् 
भूयः परिभवक्कान्तिलजाविधुरिताननम्‌ । 
अनिःशेषितकौरव्य॑ न पश्यसि इकोदरम्‌ ॥! 
इति सब्ग्रामस्य सुखदुःखहेतुत्वाद्विधानमिति । 
जहाँ ( नायकादि के हृदय में ) सुख तथा दुःख पदा हो, वहाँ विधान कहलाता 
है। फलप्राप्ति की इच्छा सुख तथा दुःख का नायकादि में रह रहकर संचार किया करती:है 
इसी को विधान के नाम से पुकारा जाता है। जैस्ते मालतीमाधव नाटक में मालतौ को देखने 
के वाद माधव सुख व दुःख का अनुभव करता है, इसका पता श्न प्यों से लगता है। 
माधव+-टेढ़े झुके हुए बृन्त वाले कमल के समान, टेढ़ी गरदन वाले उस सुख का वहन 
करती हुई, रोमयुक्त आंखों वाली जाती हुई माल्ती ने अम्रत और विष में ( एक साथ ) बुझा 
हुआ कटाक्ष ( रूपी तीर ) जेते मेरे हृदय में बहुत गहरा गड़ा दिया है । | 
उस मालती के नजदीक होने पर मानो अमृत के सेचन से जो मेरा हृदय -विस्मय के 
कारण स्पन्दन हो गया था, तथा उसके दूसरे भावों का अस्त हो गया था,.एवं वह आनन्द से 
मन्द गति वाला हो गया था, वहो मेरा हृदय अब ( उसके अभाव में ) इस तरह तड़फ रहा 
है, मार्नों अंगारों का स्पर्श कर रहा हो । ः 
यहाँ मालती तथा माधव के भावी अनुराग तथा समागम का हेतु माधवक्ंत मालतीद्शन 
वीज के अनुरूप होने के कारण माधव में सुख तथा दुःख को उत्पन्न कर रहा है, अतः यहाँ 
विधान नामक मुखांग है। 
अथवा जे वेगीसंहार में संधामजनित सुख तथा दुःख का वर्णन, करके भीम ने विधान 
का सेनिवेश किया है । 
द्रोपदी -नाथ, तुम फिर भी आकर सुझे आश्वासन दिला जाना 5 
भीम--भरे पांचालराजपुत्रि, अब भी झूठे आश्वासनों की क्या जरूरत है। हार की 


ग्लानि तथा लज्जा से रहित सुख वाले शकोदर को कोरवों को निःशेष न करने तक तुम 
फिर से न देखोगी। . | 
अय परिसावता-- 


परिभावो5ह्तावेश: 


यथा रलावल्याम-- सागरिका--( दृष्ड्ा सविस्मयम्‌ ) क्घ पश्रक्खों ज्जेव अणफज्े 
पूथ पडिच्छेदि । ता श्रहंपि इध ड्िठद ण्जेव ण॑ पूजइस्सम्‌ । ( 'कर्थ प्रत्यक्ष एवानडरः- 
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पूजां अतीक्षते | तत्‌ अहमपीह स्थितेवे् पूजयिष्यामि।' ) इत्यनेन वत्सराजस्यानप्नरूप- 
तयापहवादनप्न्य च प्रत्यक्षस्य पूजाप्रहणस्य लोकोत्तरत्वादद्भुतरसावेशः परिभावना । 
यथा च वेणीसंहारे--द्रौपदी- कि दाणि एसो पल्रअजलघरत्यणिदमंसलो खरो' 
खणे समरदुन्दुभो ताडीश्दि । ( 'क्रिमिदानीमेप॑ प्रलयजलघरस्तनितमांसलः क्षरों 
क्षणों समरदुन्दुभिस्ताब्यते! ) इति लोकोत्तरसमरदुन्दुभिध्वनेर्विस्मयरसावेशादद्रीपद्याः 
परिभावना । 
जहाँ अद्भुत आावेश हो कर्थाव्‌ आश्चर्य की भावना पान्न में पाई जाती हो, य 
परिसाव या परिभावना होती है। जैते रत्नावली नाटिका में मदनपूजा के समय स्वय॑ 
उदयन को उपस्थित देखकर छिपकर देखती हुई सागरिक्रा आश्चर्य के साथ कहती ऐ-- भरे, 
क्या प्रत्यक्ष कामदेव हो पूजा अहृण कर रहा है? तो में भी यहीं से इसकी पुजा कहूँगी।* 
यहाँ वत्सराज को कामदेव बसाकर उसको स्वर्य की सत्ता का निराकरण ( अपहवन ) किया 
गया है तथा प्रत्यक्ष अनंग के द्वारा पूजामरहण अलोकिक है इसलिये सागरिका की उक्ति र्भे 
अमिव्यज्ित अद्भुत रस के जावेश के कारण यहाँ परिभावना” नामक झुखांग है। 
अथवा जैसे वेगीसंदार में समरदुन्दुमि की छोकोत्तर घ्वनि को सुनकर द्रौपदी में भद्भत 
रस का आवेश पाया जाता है, जिसको व्यअना द्रीपदी की इस उत्ति हो रही है--इस समय 
प्रढय की मेधव्वनि के समान यंभौर ध्वनि वाढा यह समर दुन्दुभि क्षण-क्षण में क्‍यों. 
बजाया जा रहा है ; 0 ' 
श्रथोड्धेंद्‌ः--: ह 
--उद्भेदी मूहसेद्सम । 
यथा रत्वावल्यां वत्सराजत्य कुसुमायुधव्यपरदेशगूढरयत त्तालिकबचसा 
अप्तापाए्त' इत्यादिना 'उद्यनस्य' इत्यन्तेन बीजाजुग॒ण्येनवोद्धेद्नादुदूभेद्‌ः । 
यथा च वेणीसंदारे-- आर्य किमिदानीमध्यवस्थति गुरुः ।' इत्युपक्रमे ( नेपथ्ये ) 
यत्पत्यत्रतभन्नमीरमनसा यत्नेन मन्दीकूर्त 
यहिस्मतुमपीहित शमवता शान्ति कुलस्थेच्छुता । 
तदधूतारणिसंगत॑ वृपस॒ताकेशाम्बराकपेणेः 
कोघज्योतिरिदं महत्कुरचने योधिष्ठिरं जुम्भते ॥ 
भीमः--( सहरषम्‌ ) जुम्मतां जुम्भतां संप्रत्यप्रतिहतमायस्य क्रोधज्योतिः ।! इत्य- 
नेन छन्नस्थ द्रौपदीकेशसंयमनहेतोयुधिष्ठिरकोघस्योद्मेदनादुद्भेदः । 
जहाँ भव तक छिपे हुए ( गूढ ) बीज को प्रकट कर दिया जाय जर्थात्‌ गृढ का 
भेदन हो, उसे उद्सेद् कहते हैं। ( पहले की स्थिति तक वीज का पोपण हो रहा है 
अनुकूल भूमि, जल तथा खाद्य की पाकर वीज यहाँ फूड पड़ता है--कवि वीज का संकेत तो 
पहले ही कर देता है, किन्तु बीज के साथनादि का अवयुण्ठन, स्पष्टतः इसी के अंतर्गत हृटाता है।) 
जैसे रत्नावली में कुछुमायुथ के व्याज से वत्सराज की वास्तविक सत्ता छिपी थी, किन्तु 
वैतालिक को वक्ति में 'उदयन! शब्द के द्वारा उस गूह वस्तु का भेदन होने से यह पर्केद है । 
यह गूढभेद वीज का ही सहायक या साधन है । हे 
अथवा जते है आये अब बड़े भाई क्‍या करना चाहेंगेः--सहदेव के यह पूछने पर ही 
नेपथ्य से निम्न पद्य सुनाई देता है-- हा 


प्रथमः प्रकाशः ह श्र 


_ अपने सत्यत्रत के भंग से. डरने वाले युधिष्ठिर ने जिस क्रोध को मन्दा करः लिया था, 
कुल की शान्ति की इच्छा वाले शान्तिप्रिय राजा ने जिस क्रोध को भुलाने की. भी इच्छा को, 
युधिछ्टिर की वही क्रोघाप्नि, जो द्रौपदी के वालों व.वर्तरों के खेंचने से, यूतरूपी अरणि ( काए- 
दण्ड ) से उत्पन्न हुईं है. कोरवों के घने (बड़े ) जंगल में फैल रही है । 

इसे सुनकर ह॒प के साथ भौम कहता है--'पूज्य आता 'की क्रोधारिन अब वेरोकटोक 
फेले, वेरोकटोक फैले ।? यहाँ द्रौपदी के वालों के बांधे जाने के कारणभूत युधिष्ठिरकोप का 
उद्लेदन किया-गया है, जो अव तक गूढ ही रहा है । 

अथ करणम्‌ू-- 

करण प्रकृतारस्त+-- 

यथा रत्नावल्याम--णर्म्ो दे कुछुमाउह ता अमोहदंसणों मै भविस्ससि त्ति। . 
दिठठ ज॑ पेक्खिदन्ब॑ ता जाव ण कोवि स॑ पेक्खइ ता गमिस्सम्‌ ।? ( नमस्ते कुछुमायुध- 
तदमोघदरशनो मे भविष्यसीति । दृ्श यद्प्रेक्षितव्य॑तथावन्न को5पि मरा प्रे्षते तंदेमि- 
ध्याप्ति । ) इत्यनेनानन्तराड्ुपक्ृतनिर्विप्ददशनारमभणात्करणम्‌ । हक हे 

यथा च वेणीसंहारे---तत्पाश्वालि गच्छामो चयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय इति.।. सह- 
देवः--आये | गच्छाम इदानीं गुरुजनानुज्ञाता विक्रमानुरुपमाचरितुम्‌ ।”  इत्मनेनानन्त- 
राष्टप्रस्तूयमानसब्प्रामारम्भगात्करणमिति । सचन्न चेहोदेशअतिनिरदेशवषम्य क्रियाकरस- 
स्याविवक्षितत्वादिति । 

रूपक की कथा के अनुरूप प्रकृत कार्य का जहाँ आरम्भ हो, वहाँ करण होता है। 
( करण के द्वारा भावी अंक के वृत्त की व्यज्ञना भी कराई जाती है ) जेसे - रलावली में, हे 
कामदेव, मेरे लिए सफलदर्शन वनोगे । जो मुझे देखना चाहिए था, वह देख लिया । भव में 
इस ढंग से चली जाऊँ कि मुझे कोई न देख पावे ! रलावलछी की इस उवक्ति के द्वारा 
भावी अंक में वर्णित निविश्न-दशंन-प्रयल्ल के आरम्भ की व्यञ्षना कराई गई है, अतः करण 
नामक मुखाह्ञ है। ' ८ 

और जैसे वेणौसंहार में--( भीम ) 'तो द्रौपदि, अब हम कौरवों के नाश के लिए जा 
रहे हैं ? ( सहृदेव ) आये, अव गुरुजनों की आशा पाकर पराक्रम के योग्य कार्य करने को 
चलें !! इस कथनोपकथन के द्वारा भावी अंक में प्रस्तूयमान युद्ध का आरम्भ व्यजित है, 
अतः करण है। यहाँ भीम व सहदेव दोनों के वाक्यों में सभी जगह (दोनों स्थानों पर ) 
उद्देश तथा विधेय के क्रम में व्यत्तिक्रम पाया जाता है। वाक्य में पहले उद्देश ( कुरुकुलक्षयाय; 
विक्रमानुरूपमाचरितुम्‌ ) का प्रयोग होना चाहिए, बाद में विधेयरूप क्रिया ( गच्छामं: ) का । 
किन्तु इस वाक्य में पहले क्रिया ( गच्छामः ) का प्रयोग किया गया है, बाद में उद्देश का 
यह दोष नजर आता है--इस .शंका के उपस्थित: होने पर. इसका निराकरण करते-हुए 
वृक्तिकार धनिक कहते हैं कि यहाँ- 'गच्छामः क्रिया कवि का विवक्षित न होकर 


कुरुकुलक्षय” या 'विक्रमानुरूपाचरण' ही विवक्षित है, अतः वही विधेय होने के - कारण यहाँ 
वाद में प्रयुक्त हुआ है। 


श्थ सेद्‌:--- 
--मेदः परोत्साहना मता ॥ २६॥ 
यया वेणीसंहारे--णाघ । मा क्खु जण्णसेणीपरिसवुंद्दीविदकोवा! अगणपेक्खिद- 
सरीरा परिकृमिस्तघ जदो अप्पम्रतसंचरणीयाई सुणीयन्ति रिउबलाई । ( नाथ “] मा 
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श्द्द दशरूपकम 


खलु याक्षत्ेनीपरिभवोद्दीपितकोपा अनपेक्षितशरीराः परिक्रमिष्यथ यतो5प्रमततसंचरणी- 
यानि भ्रूयन्ते रिपुघलानि ! ) सीमः--अयि सक्षत्रिये ! 
अम्योन्यास्फालमिन्नद्विपरुघिरवसासान्द्र मस्तिष्कपन्े 
ममानां स्थन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविकरान्तपत्ती । 
स्फीतासक्पानगोष्ठटीरसदशिवशिवातूयनृत्यत्कवन्धे 
सब्ग्रामेकार्णवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्नाः ॥ 
इत्यनेन विषण्णाया द्रौपयाः क्रोधोत्साहवीजानुगुण्येनैव प्रोत्साइनाड्रेद इति । 
एतानि च द्वादशमुखाज्ञानि वीजारम्भयोत॒कानि .साक्षात्पारम्पर्यण चा विधेयानि । 
एतेषामुपत्ते पपरिकरपरिन्यासयुक्‍त्युद्धेद्स माधानानामवश्य॑भावितेति । 
. जहाँ प्रोत्साहन पाया जाय, अर्थात्‌ पान्न को बीज के प्रति प्रोत्साहित किया जाय, 
वहां भेद होता है। | 
जेसे वेगीसंदार के निम्न कथनोपकर्थन में क्रोध उत्साह रूप वीज के अनु-रूप वचन के 
द्वारा भीम विषण्ण द्रौपदी को प्रोत्साहित करता है। अतः यहाँ भेद नामक मुखान्न होगा। 
द्रौपदौ-नाथ, यशसेनी के पराभव से उद्दी्तकोपष वाछे होकर, अपने शरीर को भूछ 


कर युद्ध में न लड़ना, क्योंकि शब्वुओं की सेना सावधानी से धूमे जाने योग्य है ऐसा 
झुना जाता 


भीम--अरी सक्षत्रिये ! पाण्डव के पुत्र उस संग्रामरूपी समुद्र के जल के बीच घूमने में 
कुशल हैं, जिसमें आपस के टकराने से टूटे हुए हाथियों के खून, चर्वी और मस्तक के साल्द्र 
कीचड़ में मम्न रर्था के ऊपर होकर पदाति सेना पार हो रही हो तथा जिसमें जीभर कर खून 
पी-पीकर पानगोष्ठी में चिछाती हुई अमल आयगालियों के शब्दरूपी तू की ताल पर 
कवन्ध नाच रहे हो । 
मुख 'धि के ये १९ अक्व वीज नामक अर्थप्रकृति तथा आरम्भ नामक अवस्था के व्यज्षक 
है; इनका मंपादन साक्षात्‌ रूप से या परम्परा से नाटक या रूपक में किया जाना चाहिए। 
इन बाहर में से मी उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युर्क्ति, उद्धेद व समाधान श्न अकझ्ो का 
मुखसन्धि में उपादान सर्वधा आवश्यक है । + 
श्र सा प्रतिमुखसंधिमाह--- 
लंदयालदयतयोद्धेद्स्तस्य प्रतिभुखं भवेत्‌ । 
विन्दुपयलानुगमादद्ान्यस्थ चयोद्श ॥ ३० ॥ 
तस्य वीजस्य किचिक्नत््यः किंचिदलक्य इवोड्भेंदः--प्रकाशन तत्प्रतिमुखम्‌ । यथा 
रत्नावल्‍यां द्वितीयेषड्के वत्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागवीजस्य अथमाड्ोपक्षिप्तस्य 
सुसइताविदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया कि चल्लक््यत्य चासवदत्तया च चित्रफलकबत्तान्तेन 
किचिदुन्नीयमानस्य दश्याद्श्यरूपतयोद्धेदः प्रतिमुखसंधिरिति । |; 
वेणीसंहारेडपि द्वितोयेषछे भीष्मादिवधेन किचिल्नक््यस्य कर्णायवधाबालच्यस्य 
क्रोघवीजस्योड्धेंदः । 
सहभत्यगर्ण सवान्धव॑ सहमित्र॑ ससु्त सहानुजम्‌ । 
स्ववलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाण्ड्सुतः सयोधनम्‌ ॥! . 
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» (१) लच्यापलक््य इवो्धेदः इति पाठान्तरम्‌ । 


प्रथम: प्रकाशः २७ 


इ्यादेभिः-- .. ... - _: 
“दुःशासनंस्य हृदयक्षतजाम्बुपाने ह 
; - दुर्याधनस्य च यथा गदयोरुभन्षे.। . 
तेजस्विनां समरंमू्नि पाण्डवानां 
. : जया जयद्रथवघे5पि तथा प्रतिज्ञा । 
इत्येवमादिभिश्वोद्भेदः प्रतिमुखसंधिरिति । 


अत्र प्रसक्षोपात्त प्रतिमुख संधि का अन्नों सहित वर्णन करते हैं---उस बीज का कुछ-कुछ 
दिखाई देना और छुछ दिखाई न देना जौर इस लच्याछुच्य रूप सें फूट पढ़ना 
(उद्लिन्न होना ) प्रतिसुख संधि का विषय है |; इंस संधि में विन्दुं नामक अर्थप्रकृति - 
उथा प्रयत्न नामक अवस्था का मिश्रण होता हैं। इसके तेरंह अर दोते हैं। ( सुखसंपिं 
में वीज वौया जाता है, उसे उचित वातावरण में पोषण मिलता है। इस पोषण के-द्वारा 
प्रतिमुख संधि में आकर वह फूटने लगता है, किन्तु जिस तरह पहले पहुल निकछता 
वीजाहुर कुछ-कुछ अस्पष्ट अवस्था में होता है, ठीक वैसे बीज का भड्टूर थोड़े अस्पष्टरुप में 
प्रतिमुख संधि में उद्नितर होता है। ) न 

जैसे रलावली के प्रथम अछ्ू में वत्सराज व सागरिका के (भावी ) समोगम के हेतुरूप 
जिस अनुरागवीज की बोया गया है, उसे दूसरे अछू में सुसंगता व विदूषक जान जाते हैं; 
इसलिए वह कुछ-कुछ प्रगट हो जाता है, तथा चित्रफलकद्त्तान्त के कोरण वासवदत्ता के द्वारा 
कुछ-कुछ ग्रृहीत हो जाता है। इस प्रकार बोज के भंकुर का दृश्य और कुछ .-अदृह्य रूप में 
उद्धिन्न होना प्रतिमुखसंधि है । पा 9 6 

चेणीसंहर में भी युधिष्ठिर का ्रोधवीज भीष्मादि के मरण से रू्ष्य हो गया है, किन्तु 
अभो कर्ण आदि के वध के न होने से अलक्ष्य है। इस रक्ष्यालक्ष्य रूप में उसका उद्धेद 
प्रतिमुख की व्यञ्ञना करता है।' . " जीप 

'पाण्डु का पुत्र युविष्ठिर बड़ी जल्दी भ्ृत्यों,: वोन्धवों, मित्रों, पुत्रों तथां अनुंजों से युक्त 
सुयौधन को अपनी सेना के द्वारा युड में (निश्चय ही ) मार: डालेगा ७ ( इत्यादि वार्क्यों 
के द्वारा, जिनसे वौज-युधिष्टिर कौप--लक्ष्य हों रहा है ); तथा, दुर्योधन की निंम्ने कक्ति[के 
द्वारा जहाँ दुर्योधन का साहस वीज को अलक्ष्य रख रहा है; प्रेतिसुखसंधि अभिव्यजित है-- 

युदस्थल में की गई तेजस्वी पाण्डवों की प्रतिशा दुःशासन के हृदय के खून को पीने के 
विषय में जैसी थी, तथा गदा से दुर्योधन की जाँघ को तोड़ने के विषय में -जैसी थी, बसी ही 
जयद्रथ के वध के विषय में समझो जानी चाहिए । 

( भाव यह है जैसे पाण्डव न तो दुःशासन का ही खून पी सके, ,न मेरी जाँघे ही गदा 
से तोड़ सके वैसे ही जयद्रथ को भी न मार सकेंगे, उनकी प्रतिशा पूरी न हो .सकेगी। चहाँ 
दुर्योधन पाण्डवों के लिए प्रयुक्त 'तेजस्वी' विशेषण के द्वारा उनकी अशक्तता की खिछी उड़ाता 


हुवा, तथा उन्हें कौरा वाकूसाहसो वताता हुवा व्यंग्य कस रहा है!) 
अस्य च पूर्वाद्ोपक्षिप्तविन्दुरुपवीजप्रयत्वार्थाठगतानि त्रयोदशाज्ञानि' ,भवन्ति, 
तान्याह-- रा 
. .  - विलासः परिसर्पश्च विधू्त झमनर्णी 
१, यह वेणीसंहार के द्वितीय अंक में. दुर्योधन के कंचुकी की उक्ति है, जिसे विश्वास हो 
गया है कि युधिष्ठिर अवश्य विजयी होगा । हा 5 पा 





चछ दशरूपकप्‌ . 


न्मयुतिः प्रगमन॑ निरोधः पर्युपासनम्‌ ॥ ३१ ॥| 
बज पुष्पसुपन्यासों बर्णसंहार इत्यपि। - 

पहले अंक में जिस वीज को डाल दिया है, जो विन्दु के रूप में प्रकटित होने वाला है, 
उस वीज तथा प्रयत्न से अनुगत इस प्रतिमुखसंधि के जो तेरह भक्ञ होते हैं उनका वर्णन 
करते हैं:--विलास, परिसप॑, विधूत, शम, -नर्म, नसंथुति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, 
वद्ध, पुष्प, उपन्यास तथा वर्णसंहार । 

यथोदईश लक्षणमाह-- 
श्त्यथंह्ा विल्ास स्थाव-- 

यथा रत्नावत्याम--सागरिका--हिश्ञ्च. पसीद पसीद कि इमिणा आश्मासमेत्त- 
फल्लेण इल्लहजणप्पत्थणाणुवन्घेण ।! ( हृदय, प्रसीद प्रसीद किमनेनायासमात्रफल्लेन 
बुलभजनप्राथनानुबन्धेन ! ) इत्युपक्रमे 'तहावि आलेखगद॑ त॑ जर्ण कठुआ जघासमी- 
हिंद करिस्प्म्‌ , तहावि तरस णत्यि अण्णों दंसणोचाउत्ति ।” ( 'तथाप्यालेखगत॑ त॑ जन॑ 
कृत्वा यथासमीहितं करिष्यामि। तथापि तस्य नारुत्यन्यो दशेनोपाय. ।” ) हइंत्येतेवेत्स- 
राजसमागपरति चित्रादिजन्यामप्युद्िश्यि सागरिंकायाश्चेशप्रयत्नोंब्नु रागवीजानुगतो 
विलास इति । | 

उन्हीं का नाम के साथ-साथ लक्षण कहते हैं:-- 

रति की इच्छा को विकास अज्ग कहते हैं। ( जहाँ नायक नायिका में परस्पर एक 
दूसरे के प्रति रति का इच्छा व्यक्त की गई हो वहाँ विछास होगा ) जैसे रज्लावडी में, सागरिका 
व॒त्सराजसमागमरति की इच्छा को लेकर चित्रादि के द्वारा ही उसे प्राप्त करने की चेट्टा करती 
करती है। यह चेष्टा अयल् की अवस्था से संबद्ध है तथा यहाँ र॒त्नावली का अनुरागरूपी बीज 
साथ-साथ व्यज्ित हो रहा है, अतः रति की शच्छा से यहाँ. विछास है। इसकी व्यञ्ञना 
सागरिका की निम्न उक्ति से होती है--हृदय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, दुलभजन (वत्सराज 
उदयन ) की श्स इच्छा के आग्रह से क्या छाभ, जिसका फल केवल दुःख ही ऐ--भर्थात्‌ 
जिस वत्सराज उदयन को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी इच्छा करना, केवल दुःख 
के दी लिए है ।! 'फिर भी उते चित्रित कर इच्छानुसार अवश्य करूँगी, , फिर भी उसे, देखने 
का कोई दूसरा उपाय नहीं है 7 

श्रथ परिसप--- । ८ रे 
-दृष्टनशनुसपेणम्‌ ॥ ३२॥ 
परिसप३ ' 

यथा वेणीसंहारे-- कछ्ु॒की--थयोड्यमुय्तैष्ठु बलवत्सु, अथवा कि बलवत्स धासुदेव- 

सहायेषवरिष्वयाप्यन्तःपुरसखमनुभवति, इदमपरमयथातथ्थ स्वामिनः--- 


(१ ) प्रगयणम्‌ इत्यपि पाठ5ः१.( २ ) रत्युत्येहा' इत्यपि पाठः । 

१. संस्कृत टीकाकार सुदर्शनाचार्य र॒त्यर्थहा? का भथ्थ सुरतार्थच्छा' करते हैं, किन्तु रति” 
का अर्थ सामान्यनिष्ठ ही लेना ठीक होगा, सुरत के प्रकरण में विशेषनिष्ठ नहीं, यह हमारा: 
मत है। वेसे वात्स्यायन मेथुन कई तरह के मानते हैं--दर्शनादि भी । लेकिन लौकिक अर्थ में 
सुरत केवछ एक ही प्रकार का मैथुन है । 


प्रथम: प्रकाश: र्‌६ 


आशजन्नप्रहणादकुण्ठपरशोस्तस्या प जेता मुने- 
स्तापायास्य न पाण्डुसूनुमिरय भीष्मः शरेः शायितः । 
प्रौदानेकधनुर्ध रारिविजयश्रान्तस्य चेकाकिनो 
वालस्यायमरातिलूनवनुषः प्रीतो5भिमन्योवंधात्‌ ॥! | 
इत्यनेन भीष्मादिवधे शृष्टस्यासिमन्युवधान्नष्टर्य बलवतां पाण्डवारनां वासुदेवसहा-. 
यानां सड्ग्रामलक्षणविन्दुबीजप्रयत्नान्‍्वयेन कञ्चुकिसुखेन बीजानुसपर्ण परिसप इति । 
थथा च रत्नावल्यां सारिकावचनविन्रद्शनाभ्यां सागरिकानुरागवीजस्य दृष्टनष्टस्य. 
कासौ कासौ' दत्यादिना वत्सराजेंनानुसरणात्प रिंसत इति । 
जब बीज एक वार दंष्ट हो गया हो, किन्तु फिर दिखाई देकर नष्ट हो जाय, और 
उसकी खोज की जाय, तो यह खोज परिसप कहलाती है। 
जैसे वेणीसंहार में द्वितीय अंक में भीष्मादि के मरण.से बीज दृष्ट हो गया था, किन्तु 
अभिमन्यु के वध से वह फिर से नष्ट हो गया। किन्तु कृष्ण की सहायता से युक्त, वलवानू- - 
पाण्डवों के युद्धरूप विन्दु, वीज तथा प्रयत्न के सम्पर्वी से कंचुको के सुख से निम्न :प्रथ में फिर 
से बीज की खोज की गई है, इसलिये यहाँ परिसप तामक प्रतिमुखांग मानना होगा-- 
जिन भुन्ति परशुराम का परशु: शस्ग्रहण के समय से कभी किसी के आगे .कुण्ठित न 
हुवा, उन्हीं परशुराम को जीतने वाले भोष्म का पाए्डपुत्रों के.द्वारा वाणों से गिरा देना इस 
दुर्योधन की दुखो न वना सका । वंहो दुर्योधन अनेकों प्रीद़ धनुधर शात्रओं के विजंय से थे 
हुए, शत्रुओं के द्वारा कांटे गये धनुष वाले, अकेले ,वांडक अभिमन्यु के मारे जाने से प्रसन्न 
हो रहा है । 5 
और जैसे रत्नावली में, मेना के वचन तथां चित्रदशन के द्वारा सागरिका का अनुराग 
बीज क्रम से इष्ट तथा नष्ट हो गया है, उसी की 'वह कहाँ है, वह कहाँ है? कहकर वत्सराज 
के द्वारा खोज की जाती है, अतः यहाँ परिसप अह्ञ है । । 
अथ विधूृतम्‌ू-- हक़, हद कोल 
“+-विधूतं स्थादरंतिः-- 
यथा रत्नावल्यापू--- सागरिका--सहि अहिआ में संतावों बाघेदि । ( 'सखि ! 
अधिक में संतापो वाधते । ) ( सुसज्नता दीधिकातो]-नलिनीदलानि झरूणालिकाश्षानी-: 
थास्‍्या अझे ददाति ) सागरिका-( तानि क्षिपन्ती ) सहि | अवरणोहि एदाई कि अआरणो 
श्त्ता्ण आयासेसि ण॑ भणामि--( सखि | अपनयतानि किमकारण_ शआत्मानमायास- 
यूसि । ननु भणामि-- ) 
दुल्लएजणाणुराओ लज्जा गरई परव्वसो अप्पा । 
पिश्रसहि विसमस॑ पेस्म मरणं.सरणं णवर एकम्‌ ॥ 
,.._ ( दुलंसजनानुरागो लज्जा गुर्दी परचश आत्मा । 
प्रियसखि विषम प्रेम मर्ण शरण केवलमेकम्‌? ॥ ) 
इत्यनेन सागरिकाया वीजान्वयेन शीतोपचारविधूननाह्विधूतम्‌ । की 
यथा च -ेणीसंहारे भामुमत्या . दुःस्व॑प्नदशनेन इुर्योधनस्यानिध्शडुयो पांण्डव-- 
विजयशइग्र वा रतेविंधूतननमिति । 
जहां धरति हो वहाँ विघूत नामक जड़ होता है। (अरति से यह तात्पर्य है कि . 


३० दशरूपकम्‌ 


वीज के नष्ट होने पर पात्र उससे दुःखित होकर लक्ष्य को अलक्ष्य मान कर उसकी श्च्छा 
छोड़ देता है; ससी को विधूत कहते हैं; जहाँ रति का विधूनन कर दिया गया हो । ) जेसे 
रत्नावली में सामरिका का अनुराग बीज अरत्ि के कारण विधूत कर दिया गया है । 
कामपोड़ासंतप्त सागरिका अपनी सखी सुसंगता से कहतो है--सखि, मुझे बड़ी ताप-पौड़ा 
छो रही है ।! ( सुसंगता बावली से कमल के पत्तों और भृणालों को छाकर इसके $भज्ञ पर 
रखती है )। सागरिका--( उन्हें फेंकती हुई) सखि, इन्हें हटाले, व्यर्थ में ही क्‍यों अपने 
आपको तकलीफ दे रही ऐ। में सच कहती हूँ--हे प्रियलखि, दुलभ व्यक्ति के प्रति प्रेम, 
गंदरी लाज, पराधीन आत्मा, (इस प्रकार की स्थिति में ) प्रेम विषम है, ठीक नहीं है, अब 
तो केवल एक मरना हो ( मेरी ) शरण है। यहाँ सागरिका ने वीजान्वय से शौतोपचार को 
हुये दिया है, अतः यह विधूत है । 

और जैसे बेणीसंदार में दूसरे अछू में बुरा स्वप्न देखने पर दुर्योधन की पत्नी भानुमती 
की रति इसलिए विधूत हो जाती दै-कि या तो वह दुर्योधन के अनिष्ट से आशंकित हो जाती है, 
या पाण्डवों के विजय की आशंका से मयभीत हो उठती है । 

क्रय शमः-- 

“तेच्छम+ शम।। । 
तस्या अरतेसप्शमः शमी यथा रत्नावल्यामू-- राजा--वयस्य | अनया लिखि- 
तो5इमिति यत्सत्यमात्मन्यपि में बहुमानस्तत्क्थ न पश्यामि । इति प्रक्मे सागरिका- 
( आत्मगतम्‌ ) हिञ्चअ | समस्यस मणोरदोवि दे एत्तिअं भूसि ण गदो । ( हृदय | 
समाध्सिद्दि मनोरथो5पि त एवावती भूमि न गतः ।” )इति किचिदरत्युपशमाच्छम इति। 
जब उस भरति की शान्ति हो जाती है, वह शम्र नामक प्रतिमुखाह है। जैसे 
रत्नावली में; जब सागरिका अपने प्रति राजा की रति जान लेती है, तो उसकी अरति शान्त 
हो जाती है; ( क्योंकि उसे वत्सराज की प्राति की आशा हो जाती है।) यह शम नामक 

प्रतिमुखाद श्न पंक्तियों से स्पष्ट है-- 

राजा-मित्र, इसने मेरा चित्र बनाया है, इस वात से सचमुच मुझे अपने आप पर गये 
है, तो अव में इस चित्रफेलक को क्‍यों न देखूँगा । 

' सांगरिका ( सनकर-अपने आप ) हृदय, आश्वस्त रह, पेरी इच्छा भी श्तनी ऊची 
मंजिल तक न पहुँच पाई है । ] ० 5 
क्रथ नमे-+ * 
परिहासव्चो नर्म-- ; 

यथा र॒त्नावल्यामू--सुसज़ता--सहि ! जस्स कए तुम आशभ्रदा सो अं पुरदो' 
चिद्रदि ।” ( सखि ! यस्य इते त्वमागता सोडयं पुरतस्तिष्ठति! ) सागरिका-(सासूयम) 
सुसज़दे । कत्स कए अहँ आशअदा । ( 'खुसहइते ! कस्य कृतेडहमागता । ) सुसप्ददा--- 
अइ अप्यसंकिदे | ण॑ वित्तफलश्रस्स ता गेण्ह एदम्‌। (श्रयि आत्मशछ्लिते | नन्न 
चिनत्रफलकस्य । तद्यहाणेतत्‌ । ) इत्यनेन चीजान्वितं परिहासवचन नरम । 

१. यहाँ धनिक ने 'शीतोपचारविधूननाद विधृतम लिखा है हमारा मत है कि गाथा में 
प्रिय को दुर्लम बताया है, तथा इसके द्वारा 'अरति' की व्यक्षना दो रही है, अतः हमें 'विघूतः 
का कारण यों ठीक जान पड़ता है--प्रियस्य दुल॑भत्वेन आत्मपारवश्यादिना च॒ सचितेन प्रेम्णों 
विपमत्वेनारतेव्य॑अनाद विधूतं; यद्दा विषमत्वविशेषयेत ग्रेम्गों विधूननाहिधूतम्‌ |? . 





प्रथमः अकाशः श्ृः 


, यथा च वेणीसंहारे--( दुर्योघनश्रेटीहस्तादघपात्रमादाय देव्याः समर्पयति पुनः ) 
भांनुमति--( अर दत्त्वा) हला | उवरोहि मे कुसुमाई जाव अवराणं पि देवाणं सुचरि- 
पिवत्तेमि । ( 'हला उपनय में कुछुमानि यावदपरेषामपि देवानां सपा निवर्तयामि 7) 
(हर्तो प्रसारयति, दुर्योघनः पुष्पाण्युपनयति, भानुमत्यास्तत्स्पशजात॒कम्पाया हस्तात्ुष्पाणि 
पतन्ति । )' इत्यनेन नरमणा- दुःस्वप्नदशनोपशमाथ देवतापूजाविष्वकारिणा वीजोद्धाटना- 
त्परिहाससर्य ग्रतिमुखाह्नत्वं युक्तमिति । 

नर्म से तात्पर्य परिहास के वचनों से है। ( नम के अंतर्गत पात्रों का परिद्यास पाया 
जाता है। ) जैसे रत्नावली नाटिका में इस वार्तालाप से नरम की व्यक्षनों हो रही है। ... बी 

सुसंगता--जिसके लिए तुम आई हो; वह तुम्हारे सामने ही है। कि 

सागरिका--( र॒त्नावली ) सुसंगता, में किसके लिये आई हूँ १ 

सुसंगता--अरी अपने आप पर वहम करने वाली, इस चित्रफछ के लिये। तो इसे ले लो ॥ 

यह परिहास वचन यहाँ बीज से संबद्ध है, येहाँ नस नामक प्रतिमुखांग है। . 

और जैसे बेगीसंदार में, जव भानुमती देवपुजा कर रही है, तो दुर्योधन वहाँ पहुँच करे 
चुपचाप दासी के हाथ से अध॑पात्र लेकर भानुमती को सौंपतो है। भानुमती ( अधे देखकर ) 
अरी दासी, जरा फूल लाओ, मैं दूसरे देवताओं की पूजन कर लं। ( भानुमती पुष्पं लेने को 
हाथ बढ़ाती है, दुर्योधन पुष्षों को सींपता है; उसके स्पश से कम्पित भानुमती के हाथ से फूल 
गिर जाते हैं ।) यहाँ भानुमती दुः्स्वप्तदर्शन की शान्ति के लिए देव-पूजा कर रंही है 
किन्तु यह दुर्याधनकत परिहासरूप नरम उस पूजा में विध्त उपस्थित कर वोज का ही उद्घाटन 
कर रहा है। यह परिद्यास प्रतिंमुखांग रूप नरम ही है । 

अथ नमयुतिः-- | हु 
--धरृतिस्तजा चतिमता ॥ ३३ ॥ 
यथा रत्नावल्याम--- सुसज्अता--सहि अदिणिद्वरां दाणि सि तुमम्‌ जा एवंपि 
भट्टिणाइत्थावलम्बिदा कोच ण मुघ्दसि । ( सहि | अतिनिष्ठरेदानीमसि त्व॑ येवमपि भर्ना 
हस्तावलम्बिता कोपं॑ न मुश्नसि । ) सागरिका--( सम्रुभज्रमीषह्धिहस्य ) रुसन्नदे ! 
दार्णि पि ण विरमसि / ( संसज्नते | इदानीसपि न विरंमसि /” ) इत्यनेनापुरागवीजों 
द्वाटनान्वयेन धतिनमजा गतिरिति दर्शितमिति । | 


घेय की स्थिति नर्मुति कहलाती है। ( नर्मचुति के अन्तर्गत पात्र में चैये कां संचार 
पाया जाता है । ) 


जैसे र॒त्तावली की निम्न पंक्तियों में शृति के द्वारा अनुराग वीज उद्घाटित हो रहा है, यहाँ 
परिहास से उत्पन्न युति ( नमंथ॒ति ) पाई जाती है। 


सुसंगता--सखि, तुम अब बड़ी निष्ठुर हो गई हो, जो स्वामी के श्स प्रकार हाथ से पकड़े 
जाने पर भी गुस्से को नहीं छोड़ती। 


साभरिका ( टेढ़ी मोंहे करके, कुछ हँस कर )--हुसंगतां, भव भी चुप नहीं रहती । 
अथ अगससस--- 


उत्तरा वाक्प्रगमनम-- ह 

यथा रत्नावल्यामु-- विदूषकः--भो चश्चस्स | दिठ्विआ चढ़से । ( भो चर्येह्ये ! 
3 20200 अल किए जी हि इक हक 

(१ ) अगयणम? इत्यपि पाठः 


बन 


ड्द दशरूपकम्‌ 


दिष्टया वर्घले ।! ) राजा--( सकौतुकम्‌ ) वयस्य | किमेतत्‌ । विदूषकः--भो ! एंई 
बखु तं॑ ज॑ मए भणिदं तुम एव्च आलिहिदो को अण्णो कुसमाउहव्ववर्देसेण णिह्वी- 
अदि | ( 'भोः | एतत्खलु तबन्मया भणितं त्वमेवालिखितः कोडन्यः कुसुमायुधव्यपदे- 
शेन निहुयते | ) इत्यादिना 
परिच्चुतस्तत्कुचकुम्भमध्यात्कि शोषमायासि म्ण/लहार [| । 
न सूच्मतन्तोरपि तावकस्य तत्नावकाशों भवतः किमु स्थात्‌ ॥! 
इत्यनेन राजविदूधषक्सागरिकासुसप्नतानामन्योन्यवचनेनोत्तरोत्तरानुरागवीजोद्धाटना- 
ट्रगमनमिति । 
जहाँ पात्रों में परस्पर उत्तरोत्तर वचन पाये जायें ( जिनसे बीज का साहाय्य प्रति- 
पादित हो ), वहाँ प्रगमन होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में विदूषक व राजा, सागरिका 
व सुसंगता के परस्पर उत्तरोत्तर वचन अनुराग वीज को प्रगट करते हैं, अतः वहाँ प्रगमन है। 
प्रगमन की व्यंजना विदूषक व राजा की श्स बातचीत से हो रही ऐ-- 
विदूषक--मित्र, वड़ी खुशी की वात है; तुम्दारी वृद्धि हो रद्दी दे । 
राजा--( कौतुक से ) मित्र, क्या बात है। 
विदूषफ--अरे, यह वही है जो मैंने कहा था कि इस चित्र में तुम्हीं चित्रित हो, कामदेव 
के नाम से और दूसरे किस व्यक्ति को छिपाया गया है । 
राजा-हे रणालहार, उसके वक्षःस्थल' के बीच से गिर कर क्यों यख रहा है। भरे जहाँ 
तेरे झक्ष्म तन्तु के लिए भी जगह नहीं, वहाँ तुम्दारी गुंजायश कैसे हो सकती है। 


कथ निरोघ/-: 
--हितरोधो निरोधनम्‌ । 
: थथा रत्तावल्याम--राजा--घिस्मूखे ! 
थ्राप्ता कथमपि देवात्कण्ठमनीतेव सा प्रकटरागा ।* 
रत्नावलीव क्रान्ता मम हस्तादूअंशिता भवता ॥ 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमागमरूपहितस्य वासवदत्ताप्रत्रेशसूचकेन विदूषक- 
चचसा निरोधानिरोधनमिति । 
हित की रोक ( रोध ) हो जाने पर निरोधन होता है। (प्राप्तव्य वस्तु की प्राप्ति से 
नायकादि को रोक दिया जाय उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया जाय, वहाँ निरोधन होगा । ) 
जैसे रत्नावडी में सागरिकासमागम वत्सराज करा अभीष्ट हित है; किन्तु वासवदत्ता के 
प्रवेश की सचना देकर विदूषक उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता दै। अतः वहाँ निरोधन है, 
जिसकी व्यंजना राजा की निम्न उक्ति से होती है-- 
मूर्ख तुझे धिककार है। किसो तरह देव की झपा से प्राप्त, अनुराग से थुक्त ( जिसका 
प्रेम प्रकट हो गया है ); प्रिया ( सागरिका ) को में कण्ठ से भी न लगा पाया था कि तूने उसे 
उसी तरह हाथ से यवा दिया जेसे देववश प्राप्त, उज्ज्वल रत्नावडी ( रत्नमाला ) को गले में 
डालने के पहले ही गंवा दिया जाय ! 
क्रय पर्युपासवम्‌-- 
पयुपासरितरछुतय३-- 
यथा रत्नावलयामू-- राजा--- आ 


प्रथम! प्रकाश! डर 


प्रसीदेति श्रुयामिदमसति कोपे न घठते ._ बी 
करिष्याम्येवं नो पुनरिति-भवेदभ्युपयम!॥  : 
. न में दोषोष्स्तीति त्वमिदंगपि हि.शास्यसि सपा 5». ० हप वर 

: किमेतस्मिन्‌ वक्‍तुं क्षममिति:न वेझि प्रियतमे 37. 57 झ 77. 
इत्यनेन चित्रगतयोरनायकयोदशनात्कुृपिंताया वासवदत्ताया अनुनयन नायकयोरलुरा- 
गोद्घाटन्वयेन प्युपासनमिति ॥ | ५ 
( नायकादि के द्वारा किसी का ) अनुनय-विनंय पयुपास्ति या पर्युपासन कहलातों 
है। ( प्राप्तत्य के निरोध पर नायकादि उस अवरोध के निवारण के लिए; इस भंग के /अंतगेत 

अनुनय करते हैं । ) 8, 57: 
जैसे रंत्नावलीं नाटिकां में;. वंत्सराज व -सांगरिका का एक..चित्र-में आलेखन/ देखकर 
वास्तवरदता क्रुद हो जाती है। राजा उसका अनुनय करता है। यह अनुनय उने (.वत्सराज5 
सागरिका ) दोनों के प्रेम को प्रकंट कर उसका-साहाय्य॑ संपादित करता है; अतः यह पयुपासन: 

है । श्सकी व्यंजना राजा की उक्ति के निम्न पद में हुई है । / / "०: 

” है वासवदत्ते, 'तुम खुश हो जावो' यह कहना इसलिए ठीक नहीं है, कि-तुम' नाराज नहीं 
हो। 'मैं ऐसा.फिर कभी नहीं करूँगा यह कहते पर अपराध स्वीकारें 'करंनां हो: जाता है। 
'मेरा कोश दोष नहीं है! ऐसा कहने पर तुम इसे भी झूठ समझोगी । इसलिये- हे प्रियेत॑मे, इसे 
मौके पर मुझे क्‍या कहना चाहिए यह भी नहीं जानता ! 


शथ पुष्पपू--- 
“-पुष्पं घांक्यं विशेषचत्‌ ॥. ३४ ॥ 


यथा रत्नावत्यामू-- राजा सागरिकां. हस्ते णहीत्वा. र्पश नादयति )-विदृषकः 
भो ] एसा अपुव्वा, सिरी तए समासादिदा। ( भोः ! एषापू् भ्ीरत्वया समासादिता ४ ) 
राजा--वयस्य ! सत्यम्‌ । आज मी, 
श्रीरेषा पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पक्चचः ॥.. 7.7. +, ४ 
कुतोधन्यथा खवत्येष स्वेदच्छआारुंतद्रवः ॥ . | .तण/र 0 
इत्यनेन नायकयोः साक्षादन्योन्यद्शनादिना सविशेषानुरांगोद्वोटनोंपुप्पेम । 


जहाँ विशिष्ट वाक्‍्यों द्वारा वीजोद्धाटन हो, अथवा जहाँ पर- वंक्य विशेष रूप 
बीजोद्घाटन से करे, वह पुष्प कहलाता है। ( प्रथम अंक में निश्चिप्त बीज पंसलवित होकर, 
इस अंग सें पुष्पोत्पत्ति करता है--जिस तरह दृक्ष में पुष्पाविर्भाव भावीफलप्रोप्ति का सोहाय्य 
सम्पादित करता है, वेसे रूपक में यद्द अंग -भी है । ) 7 सात 

जैसे रत्नावली नाटिका में उदयन व सागरिका का अनुराग परस्पर दर्शन. भादि से 
विशेष रूप में प्रकठ हो जाता है।इस पुष्प को उतना विदूषक व वत्सराज का निम्न कथनोप- 
कथन देता है। हल 

( राजा सागरिका को हाथ से स्पर्श करने का अभिनय-करता है। ) 

विदूषक--भरे मित्र, तुमने तो अपूवे श्रीकी पा लिया है। ... 

राजा-मित्र सच कहते हो। यह श्री है, और इसका हाथ -कल्पवृक्ष का पछव है। नहीं 
तो, यह ( हाथ ) स्वेद के न्याज से अमृतद्गरव-को कैसे (कहाँ से ) छोड़ता हैः... : 

रू द्० 


३४ दशरूपकम्‌ 


प्रयोपन्यासः--- हा 
उपन्यासस्तु सोपायम>-  ., 
यया रलावल्याम--सुसफ़्ता-भद्य | अल .सझ्डाए मए. वि. भष्टिणो पसाएण 

कीलिद एच ता कि कण्णाभश्अणेण अदो वि से गरुओ पसाश्रो ज॑ कीस तए अहं एत्य 
आलिहदिश्न त्ति:कुविशा में पिश्यसही साअरिआ ता पसादीअदु ! ( 'भर्तेः | अल॑ 
शझ्या मयापि भतुः प्रसादेन क्रीडितमेव तत्कि कणोमरणेन, अतो5पि मे गुरः प्रसादो 
यत्कर्थ त्वयाह्रमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका तत्प्रसागताम्‌ । ) इत्यनेन 
छसप्ठतावचसा सागरिका मया लिखिता सागरिक्रया च त्वमितिं सू्चयता प्रसांदीपन्यासिन 
वोजोद्धेदादुपन्यास एति । 

उपाययुक्त या दैतुप्रदृ्शक चावय उपन्यास कहलाता दै । जेसे रत्नावली में सुसंगता 
यह बता कर कि चित्र में सागरिका मैंने आलिखित की है और सागरिका ने तुम; इस वाक्य 
में प्रसन्नता ( ऐठु ) का उपन्यास कर वीज का उद्धेद किया है।. अतः सुसंगता की शस उक्ति 
में उपन्यास है-- 

स्वामिन्‌ , सन्देद न करें, मुझे भी. तो आपकी खुशो से प्रसन्नता है, इस कर्णाभूषण की 
क्या जरूरत ह। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे श्समें होगी कि भाप मेरी प्यारो सखी सागरिका 
को खुश करें, क्योंकि वह मुझ से इसलिए नाराज है कि मैंने उसे इस चित्र में. आलिखित 

दिया है 7? 
“--पजेु प्रत्यक्षनिष्ठुरम्‌ 

यथा रलावल्याम्‌-- वासवदत्ता--( फलक निर्दिश्य ) अज्जउत्त ! एसावि -जा 
तुद समीवे एदं कि वसनन्‍्तश्रस्स विण्णाणम्‌ ” ( 'आयेपुन्न ) एपापि या तव समीपे 
एतंत्िःचसन्तकस्य विज्ञानम्‌ १! ) पुनः अज्जउत्त ! मम्ावि एदं चित्तकम्म पेक्खन्तीए 
सोसवेश्रणा समुप्पण्णा ? ( आयपुत्च ! ममाप्येतश्चित्रकर्म 'पश्यन्त्याः शीर्षवेदना 
समुत्यज्ञा ! ) इत्यनेन वासवदत्तया चत्सराजए्य सागरिकानुरागोद्धेदनात्मत्यक्षनिष्ठुरा- 
भिधानं चजमिति। - :.* ४ ७ 

जहाँ नायकादि के प्रति कोई पात्र प्रव्यक्षरूप सें निष्ठर, वचन का भ्रयोग करे वह 
(वज् के सप्तान तीषण घ सर्मसेदी ) वाक्य वद्ध कहलाता है 

जैसे र॒त्नावछी में वासवदत्ता उन दोनों के प्रेम को जान कर ऋद्ध होती हुई निम्न कट 
वर्चनों को वत्सराज से कहती हैं, यहाँ वज्न प्रतिमुखाद्न है। ' 

( चित्रुफलक की दिखा कर ) भायपुत्र, यह ( सागरिका ) तुम्हारे पास जो (चित्रित) 
है, क्या चह्द तुम्दारे मित्र  वसन्तक ' ( विदूषक ) की करामात (कौशल; विज्ञान ) है? - 
% % ६ आर्यपुत्र, मेरे भी इस चित्रकर्म को देख कर सिरदर्द हो आया है ॥ | 

ध्थ वर्णसंहारः---.. हे  अ 
चातुवर्ण्योपगमन चर्णसंदार इष्यते ॥ ३५॥ 
यथा चीरचरिते तृतीयेषड्लें-- 
परिषदियमषीणामेप इद्धो युधाजित्‌ 
2 नृपतिरमात्यलमिपादश वृद्धः । 


( १ ) अ्रसादनमुपन्यास/ इति पाठान्तरम्‌ । 





प्रथम: अकाशः ह . रैम 

अथमविरतयज्ञों प्रहयवादी पुराण: «०. ! . «५ ः 

.. ' प्रभेरषि जनकानामद्गुहो याचकांस्ते ॥. -. 

इत्यमेन ऋषिक्ष त्रियामात्यादीनां संगंतानां वर्णानां वचसा रामुविजय!शंसिनेः परशु- 
रामदु्णयस्याद्रोह्याच्नाद्वारेणोड्रे नाहर्णसंहार इति.। ३०, । 

एतानि च न्रयोदश:प्रतिमुखाह्ञानि -मुखसंघ्युपक्षिप्तचिन्डुलक्षणावान्तरवीजमहाबीज- 

प्रयत्नानुगतानि विधेयानि ॥एतेपां च;सध्ये परिसपप्रशमवज़्ोपन्यासपुष्पाणां प्राघान्यम्‌ , 


तरेषां यथासंभव प्रयोग इंति 9 कफ हैं ६ 
जहाँ चारों चंर्ण ( ब्राह्मंणादि चर्ण 9) एक साथ एकत्रित हों; वहाँ वर्णसंहार होता है। 
जैसे महावीरचरित के तृतीय अह्टू में ऋषि, क्षत्रिय, अमात्य आदि (चोरों ) वर्ण-:श्कट्ठे ' होकेर 
बचनों के द्वारा रामविजय की आशंसा वाले परशुराम-के गुस्से की शान्ति की:आयथना करते 
हैं। अतः यहाँ वर्णसंहार है, जिसकी उतना उस-अह्ू के निम्न पच-से.हुई- है । 
यह ऋषियों का समाज, . यह .बूढ़ा युधाजित ;- अमांत्यगण के, साथ “राजा, जौर बूढ़े 
लौमपाद, और यह निरन्तर यश करने वाले, पुराने ( विख्यात) आंत्मेजश्ञानी जनको के राजा 
( राजा जनक ) भी द्वोहरहित आपकी प्रार्थनां करते हैं।/ 5 «४ 
प्रतिमुखसन्धि के ये तेरई जह्ल, सुखसन्धि के द्वारा डाले गये विन्दुं रूप 'दूसरेः बीज, 
महावीज तथा प्रयत्न के'साथ-सार्थ उपनिवद किये जाने. चाहिये । इनमें से 'पंरिसप, 'प्रशम 
वेज, उपन्यास तथा पुष्प प्रधान हैं; वाकी भज्ञों का प्रयोग यथा संभव हो सकता है। 


अझथ गर्भसंधिमाह-- 
गभस्तु दृश्नष्टस्य वीजस्यान्वेषणं मुह 
दादशाडु+ पताका स्थॉनन-पो स्वांपापिसंभंवं ६ ॥ 


“ प्रतिगुखसंघो लक्ष्यांलच्यंर्पतया स्तोकोड्िचनस्थ वीजरंयं सविशेषो्धेदपूर्वकः साम्त- 
रायो लाभः पुनर्विच्छेदः पुनः आपिः एनर्विच्छेदः पुनश्व तंस्येचान्वेषण  बारंबार  सो$- 
निर्धारितेकान्तफलप्राप्त्याशात्मको गर्भसंघिरिति । तत्र चौत्सगिकत्वेध प्राप्ताया: पंताकाया 
अनियम दशयति-पताका स्याज्न वा” इत्यनेन। आप्िसंभवस्तु स्थादेवेति दर्शयंतिं- 
स्यात्‌, इति ।. यथा रत्नांवल्यां तृतीयेष्छे वत्सराजस्य बासंवर्दत्तालक्षणापायेन तहेष- 
परिप्रदसाग रिकाभिसरणोपायेन च विदृषकवचसा .सागरिकाग्राप्त्याशा प्रथम. पुनर्वासव- 
दत्तया विच्छेदः पुनः प्राप्तिः पुनर्विच्छेदः पुनर॒पायनिवारणोपायान्वेषणम्‌-नास्ति, देवी- 

'प्रसादर्न मुक्तान्य उपाये:”. इत्यनेन दर्शितमिति । ' कप 

जब वीज के दिखिने के वादु फिर से नष्ट हो जाने पर उसका भन्वेंपण: बार-बार 
किया जाता है, तो गर्भसंघि होती है। यह गर्भसंघि वारह जज्नों चालीहोती-है। 
इसमें वेसे त्तो प्ताका ( अर्थप्रकृति, »तथा प्राप्तिसम्सव ( अवस्था ) का मिश्रण पाया 
जाता है; किन्तु पताका-फा होना, अनिवार्य, नहीं; -चह हो भी .सकती है, नहीं भी. 
कर का होना बहुत-जरूरी है। का के 

स वीज को प्रतिमुखसन्धि में कभी. पनपता और कभी सुरझाता पर 

देखा गया है, क्योंकि वह बहुत थोड़ा फूर्टा है; वही वीज 7 
है। किन्तु फललाभ विश्तरहित नहीं-है; इसमें कभी तो विच्छेद ( विध्ल) होता है, फिर से उसकी 
प्राति होती है, फिरे वियोग ( विच्छेद ).. हो जाता है; और इस: प्रकार: वार-वार : उसी-की 


हा 2 





रद ' देशेडपकम्‌ 


खोज दी जाती है। यहाँ प्राप्ति की सम्मावना तो होती है, किन्तु फल का ऐकान्तिक निश्चय 
नहीं हो पाता। यह गर्भसन्धि की विशेषता है। यहाँ पताका का होना आवश्यक नहीं है । 
इसका निदश्शन 'पताका हो या न हो? ( पताका स्याज्न वा ) श्सके द्वारा किया गया है। 
प्राहिसंभव तो ऐ्ोना दी चाहिए इसकी सतना 'स्यात! के द्वारा की गई है। जैसे र॒त्नावली के 
तीसरे अझू में वत्सराज की फट्प्राप्ति में वासवदत्ता के द्वारा विज्न होता है; किन्तु सागरिका के 
अमिसरण के उपांय से विदूषक के वचन सुनकर राजा को प्राप्ति की जाशा हो जांती है। 
पहुले चासवदत्ता उसमें विच्छेद उपस्थित करती है, फिर से प्राप्ति दोत्ती है, फिर विच्छेद हो 
जाता हे । फिर विश्त के निवारण के उपाय तथा फल-हेतु को भन्वेषण दिया जाता दहै- 
“इस अन्वेषण की व्यञ्षता राजा की इस उक्ति से दोती है--'मित्र; भव वोसवदत्ता की सानने 
के भलावा और कोई उपाय नहीं है ।' 
: स च द्वादशाहो भषति । तान्युद्दिशति-- 
अभूताहरणं मार्गों रुपोदाहरणो ऋ्रमः । 
' संग्रहघानुमानं च तोटकाथिवले तथा ॥ ३४७ ॥ 
उद्देगसंभ्रमाक्षेपाः लक्षर्ण च प्रणीयते । ह 
श्स गर्भसंघि के बारह भन्न होते हैं:-- अभूताहरण, मार्ग, रूप, उदाहरण, क्रम संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिवल, उद्देग, संभ्रम, भाक्षेप; इन ण्नोंके लक्षण ,( भागे ) 
बताये जाते हैं । ४ 
यथोद्देश॑ लक्षणमाह--- 5 
अभूतादरणं छु्य-- वि आर 
यथा रत्मावल्यामु--साथु रे अमच्च -वसन्तप्र साधु. अद्सिइदो तए अमच्चो 
जोगन्धराञ्मणो इमाएं संधिविग्गहचिन्ताए +” ( साधु रे अमात्य वसन्तक साधु अति 
शयितरत्वयामात्यो ग्ौगन्धरायणोष्नया -संधिविग्रहविन्तया ।” ) इत्यादिना प्रवेशकेन 
गृहीतवासवदत्तावेबायाः सागरिकाया वत्सराजामिसरणं छत विदृषकसुसज्नताकलूपकापन- 
मालानुवादद्वारेण दर्शितमित्यभूताहरणम्‌ । .. .. 
जहाँ छुम्म या कंपट हो वहाँ अभूताहरंण होता है। ( कप८ के द्वारा जहाँ प्रांप्ति कराते 
की चैष्टा की,जाय ) जैसे रत्नावछी में वांसंवदत्ता कां वेष बना कर सागरिका वत्सराज के 
समीप अमिसरण' करती है; इस छबञ्म की दंचनां प्रवेश की दर विदूषक तथा काग्ननमाला 
वेनी हुई सुस्तंगता के कवनोपकथन से दी गई है“-. . -,.3- 
'हे अमात्य बसन्तक तुम बड़े कुशल हो। श्स संधि विंग्रह की चिन्ता के द्वारा तुमने अमात्य 
यौगन्धरायण को सी जीत लिया. 20 ये 777% व 
। 'अंय मार्ग 3 | ४ 
। ' ' ““पार्गर्तत्त्वार्थकीर्ततम ॥ इ५॥ 
यथा रत्नावल्याम--विदूषकः--दिद्वि चढ़सि समीहिदन्भधिकाएं कज्ज- 
सिद्धीए । ( दिलटथा वघसे समीहिताभ्यधिकया काय सिद्ध/था 7 ) राजा--वयस्य कुशल 
प्रियायराः । विदुषकः--अइरेण सर्॑ज्जेव्च पेक्खित् जाणिहिसि । ( “अचिरेण स्वय- 
मेव प्रेजय ज्ञास्यसि ।:) राजा--दर्शनमपि भविष्यतति ). विदृषकः--( सगवेंम्‌ ) कीस 
ज्॒ भवित्सदि जत्स, दे उचहसिद्विहृप्फदिवुद्धिविहवों अहं. अमच्चो । ( कर्थ न भवि 


प्रथम: प्रकाश: ३७ 


ब्यति-यत्य त उपहसितबृहस्पतिबुद्धिविभवो5हममार्धः ४.) राजा-हूतथापिं. :कप्रमिति 
श्रोतुमिच्छामि । 'विदूषक--( कर्ण - कयंति ) एंव्वेम:।!/ ( एचमें? ) इंत्यनेने 2 यथा. 
विदषकेण सागरिकासमागमः सूचितः तथैव निश्चितरुपों राज्ञें' निवेदित ईंतिं तत्वा्थ- 
कथनान्माग इति। 
जहाँ निश्चित तत्व का -( अर्थप्राप्ति र्प तत्व का) कीर्तन हो, वह मार्ग है। 
(यहाँ नायकादि के प्रति किसी शुभचिन्तक पात्र के द्वारा प्राप्ति के-माग की - उजना दी: जाती 
है ।) जैसे रत्नावली में वासवदत्ता के बेष में. सागरिकामिसरण- की उजचना देकर, -विदूषक 
सागरिकासमागम का निश्चय राजा को.दिला देता है। इस प्रकार तत्त्वाथनिवेदन के कारण 
निम्न पहिियों में माग नामक गर्भाद्-है । | 
पवेदूषक--वड़ी खुशी की वात है, तुम्दारी कायेसिद्धि के ईप्सित ढ़ से पूर्ण' होने से 
तुम्दारी वृद्धि हो रही है। . + हा: 
राजा--वयस्य, प्रिया कुशल तो है । ह ः दो 
विदूषक--शीध्र ही खुद ही देखकर सारी वात जान छोगे। -. . ५ ८ ै7 0 / 5 
राजा -क्या दशन- भी होगा। _ । ल्‍ १०८ 
विदूषक--( धमण्ड से ) क्यों नहीं होगा, जब तुम्हारा मुझ जैसा मंत्री ऐ। जिसने /इहस्पति 
के बुडिवैभव को भी तुच्छ समझ कर हँस दिया है... . ही 
राजा--फिर जरा किस ढंग से यह होगा, श्से सनना चाहता हूँ । 
विदूषक--( कान में कहता है ) ऐसे ।! 
अथ रुपमू--- 


... रुप वितकंपद्वाक्यम: 
: यया रल्लावल्याम्‌ू-- रांजा--अंहो किमपि कोमिजनस्यथ स्वर्शहिणीसमागमपरिभा- 
विनोउभिनव जन प्रति पक्षपातस्तथाहि--- , 
प्रणयविशंदां दृष्टि वकत्रे ददांति ने शब्धिता ः 
घटयति घन कण्ठाश्लेषे रसान पयोधरो । 
: : चद्ति बहुशो गच्छांमीति प्रयंत्ववेताप्यद्वी । ' “ ह /7 हणओी  - 
' ". . रमयतितरो संकेतस्था तथापि हि कामिनी ॥ गन 
कथ चिरंयति वसनन्‍्तकः कि ' नु खलु विदितः स्यादय वृत्तान्तों' देंव्याः ।” “इत्यनेन 
रत्नावलीसमागमत्राप्त्याशालुगुण्येनेच' देवीश या वितकिपंसिति हे 
जहाँ प्राप्ति की प्रतीत्षा केरंते समय-नायकाद़ि तक॑वितकसय वाक्यों का:प्योग करें न 
उसे रूप फहते हैं । ( प्राप्ति की प्रतीक्षा में. कर्मी-कंभीः यह भो/डरू जना रहता है कि कहीं 
कोई विश्त.उपस्थित न. हो जाय; इस द्विविध विचार की सज़ना रूप में होती है। ) जैसे 
रत्नावली में यह वितके कि कहीं वासवदत्ता -ने इस. वात को न जान :लिया हो 
रत्नावली समागम की प्राप्त्याशा का ही साहांय्य प्रतिंपादित करेता है ॥-, यह; वितकरूप इन 
पंक्तियों में डबचित है। | . :, .:- ४. , के कक 
राजा--अपनी गृहिणी ( पंत्नी ) के समांगम से परिभावित कामी. मनुष्य का नये व्यक्ति 
( नई प्रेमिका ) के प्रति किसी दूसरे ही ढंग का पक्षपात होता है; :जैले--यथपि:( छिप-कर ) 
संकेत स्थल में अमिंसरणार्थ आई हुई प्रेमिका,: शह्ठित होने के कारण नायक के मुख की और 
प्रेममरीं नजर से नहीं देख पाती; कण्ठ से' आलिह्नन करते समय प्रेम.से स्तरों को ज़ौर:से 


ड् ' दशरूपकर््‌: 
दांती से नहीं सदाती; तथा, बढ़ी कोशिश से रोके जाने पर भी वार-वार ,'मैं जाती हूँ? 
इस तरद जाने का टर दिखाती है; तथापि वह कामी मनुष्य को अत्यधिक सुख पहुँचाती है 
. यह बढ़े आश्चर्य की बात है । + 
अयोदाहरणम्‌ू-- 
+-सोत्कर्ष स्थादुदाहति+ 
यथा रत्नावल्यामू-- विदूषकः--( सहपम्‌ ) ही ही भोः, कोसम्वीरललाहेणावि 
ण तादिसो वश्मस्सस्स परितोसों असि यादिसों मम्र सआसादों पिश्नेवश्रणं सुर्णिश्र 
भविस्सदि ति तंक्करेमि ।” ( ही ही भोः कोशाम्वीराज्यलामेनापि न: ताह्शों वर्य- 
स्वत्य परितोष आ्रासीत यादशों मम-सकाशात्थ्रियवचन श्ुत्वा.भविष्यतीति तकयामि ४ ) 
शत्यनेन रत्नावलॉप्राप्तिवार्तापि कौशाम्वीराज्यलाभादतिरिच्यत डत्युत्कर्पामिघानादुदाह- 
तिरिति । 
उत्कर्ष या उन्नति से युक्त चाक्य उपांहति था उदाहरण कहलाता है। जैसे र॒स्नावली 
में विदूषक रत्नावी प्राप्ति की वात को कौशांवीराज्य-छार्म से भी: वढ़कर बताता है; " भत 
निम्न वावय सोत्कप होने से उदाहरण का सचक है-- | | 
(विदृूषक--( हप के साथ ) हा, हा, मेरे पास से प्रियवचन सुन कर तुम्हें जितनी 
प्रसक्षता होगी, उतनी कौशॉबी के राज्य लाभ से भी न हुई होगी ।. ... | 
श्रथ क्रम हल 
क्रमः संचिन्ध्यमानाधपि+-- 
यथा रत्तावल्थामू--राजा---उप्रनतप्रियांसमागमोत्सवस्यापि मे _किमिद्मत्यर्थम्ु 


त्ताम्य॑ति चेत;, अथवा-- जक, केक 
जीतरः स्मरसंतापो,न तथादी बाघृते यथासन्ने | «5. ह 
तपति प्राइपि सतरामभ्यणजलागमो दिविसः.॥ 
विदूषकः--( आकर््य ) भोदि. सागरिए. « एसो पिश्नवश्रस्तों .तुम॑ ज्जेव उदि- 
सिश्र उक्षण्ठाणिव्मर॑ , मस्तेदि। :ता निवेदेमि;सें तुद्दागमणम्‌ |” ( भवति सागरिके | 
एप प्रियवयस्यस्त्वामेवोदिश्योत्कण्ठानिरर सन्त्रयति .तन्निवेदयामि तस्मे. तवागमनम” ). 
इत्यनेन वत्सराजस्य सागरिकासमायमममिलषत्‌, एवं .भात्तसागरिकाग्राप्तिरिति क्रम? । 


जहाँ आप्ति ( दृष्ट वस्तु की प्राप्ति» का चिन्तन किया जाय; तथा: वह चंस्तु भाप्त 
हो जाय वहाँ क्रम नामक गर्भसन्धि का भक्ग होता है।. जैसे रत्नावली। में! निम्न पंक्तियों, में 
वत्सराज सागरिका के समाग़म की अमिलापों ही कर रहा था; कि आन्त सागरिका (साग्ररिका 
के बासवदत्ता ) आं जाती है, अतः क्रम है ।: ;५: ५ , 

धाजा--प्रियासमागम के उत्सव-के नजदीक आा;जाने पर भी-,मेरा चित्त -श्तना ज्यादा 
बेचेन क्यों हो रहा है। अथवा, कामदेव की तीमर पीड़ा आरम्भ में : उतना नहीं सताती 
जितना इृष्ट वस्तु के आने के काल के नजदीक होने पर। (सच है) वादलों के वरसने के पहले 
का दिन वरसातं-में बहुत तपा करता है।,. . --. 

विदूषक--( सुन कर ) अरी. सागरिके, यह प्रियवयस्य तुम्हें ही उद्देश:करके बड़े उत्कण्डित 

ढंग से चिन्ता कर रहा है । इसलिये, में तुम्हारे भागमन की ख़ज्ना इन्हें दे देता हूँ ।' 


प्रथमः' प्रकाश: ३६ 
- श्थ कर्मान्तरमंतम्रेदेनन-द- (फत हिीया ही क्‍िकीएएण हय 
३ (। झ्ञह 6 :--भाषशबानमथापरे॥ हे&्यी कक 
यथा रत्मावल्याम--राजां--( :उपस्त्य ) प्रिये.सागरिके! पक पा एक 
॥॒ शीतांशुमुखमुत्पले तव॑ इशौ पञ्माजुकारों करो, पक ४ 7 
' . - 77 :7-  सम्भागमनि्स तवो्युगल वाह शणलोपमी का 
..._.' इम्योहादंकराखिलाहि र॒भृतांनिग्शइंमोलिजकंय मे - । बल के 
» ...  भन्ञानि त्वसंनज्नतापविधुराण्येह्रेद्दि निर्दापय ॥- ..... 
इत्यादिना 'इह: तदप्यरत्येव बिम्वाघरे' इत्यन्तेन -वासचदत्तया, वत्सराजसावस्य 
शातत्वात्कमान्तरमितिं | 70 %- ! ः 
दूसरे लोगों के मत से क्रम की परिभाषा भित्र है।. वे.( दूसरे छोगे ) भाव:केः शान को 
क्रम मानते हैं। (इस मंत के अनुसार जहाँ , दूसरे पांत्र के द्वारा -नायकादि के भाव-कां ज्ञान 
हो जाय, वहाँ क्रम होता ।) जैसे रत्नावली में. .वासवदत्ताः (जो कि सागरिका की जगह +स्वर्य 
घंकेतं स्थल प्र भा जाती है.) निम्न पच से वृत्सराज उदयन के रंट्नावली--विषयक्क  अनुराग-- 
भाव को जान जाती, है भतः क्रम है ।::.. * 5 : 2 2 कद अ 
राजा--( नजदीक जाकर ) प्रिये सागरिके, तेरा मुख. चन्द्रमा है; ठुम्हांरी दोनों! भाँखें 
क्रमल हैं; तुम्दारें दोनों करतल प्रत्ष के समान है; तुम्हारी दोनों जांघे केले के गर्भ के सइश 
हैं; भौर तुम्हारे दोनों हाथ ( बाजूं ).म्णाल के समान :हैं। इस तरह तुम्दारे सारे भज्ञ ('मश्ले:) 
भाह्द देने वाले हैं; हे आहादकराखिलांगि, आभो, आभो, निःशद्ठू और, शीध्रता से मेरा 
आलिज्ञन कर कामताप से पीड़ित मेरे अज्ञों को शान्त करो | २४ #:>४ इस विस्वाधर में वह 
मीमीजूद है.ही / . . ., ..७.. ........ 
अयसंप्रदनन 
. “6 «  -: संग्रह सामदानोक्ति ३ मद 
यथा रत्नोवल्याम-- साधु, वेयस्ये | 'सांधु इद ते पारितोषिक कटठके दर्दमिंँ|! 
इत्याभ्यां सामदानाभ्यां विदूषकस्य सागरिकासमा्गमंकारिणः संप्रहात्संप्रह इतिं |. 
जहाँ नायकादि अनुकूछ भाचरण करने बाले' पात्र को साम वे दान से प्रसन्न करें, 
वहा साम व दाने की उक्ति संग्रह कहलाती है। जेसें 'रत्नावली में राजा. सागरिका का 
समागम करने वाले विदूषक को साम वे दान से संग्रह्मेत्त करता है; अंतः संग्रह है.। .. . ' 
रांजा--वयर्य वहुते अच्छा, वंहुत अच्छा में तुम्हें यंह कड़ा इनांम देता हूँ । 
अयानुप्तानमू-८ ...... 








कल हा $ 








पे -अभ्यूहों लिक्तोउचुमो। /, : 


यथा रतनावल्यामु--राजा--घिड्‌ मूर्ख ! त्वत्कृत एवायमापतितो5रुपाकमनर्थ 
बता .. 0200 3:86 
.... , 'समारुढा प्रीति प्रंणयवहुमानात्पतिदिन 
' व्येलरक वीक्ष्येद कंतमकंतपूच खलु गया। 
प्रिया सुश्चेत्यय्य स्फुडमर्सहना. जीवितमसी आह 
* अक्षशस्य प्रेम्गः स्वलितमंविपह्य हि सवतिव | 
विदूषकः--भो वश्स्स | वासबदत्तां कि करइसंसदि/त्ति ण्‌ जाणामि,सागरिआ उण 


हर दशरूपकम्‌ 


यथा रत्नावत्याम--राजा-प्रिये वासवदत्ते | प्रध्ीद . प्रसाद । पॉसवदत्ता-- 
( अश्रृणि घारयन्ती ) भ्जउत्त | मा एवं भण अग्णसइन्ताई खु एदाई अक्खराई त्ति । 
€ आयपुत्र में सण ॥ अन्यसंकान्तानि खल्वेतान्यक्षराणीति |)... गे 

यथा घ वेणीसंद्रे--राजा-अये सुन्दरक | कथित्कुशलमशराजस्य | पुरुष:-- 
फुसल सरीरमेततकेण । ( कुशल शरीरमात्रकेण ।! ) राजा--कि तस्य किरीटिना -हता 
घौरेयाः, क्षतः सारयथि।, भत्तो वा रथः। पुरुपः--देव | ण भग्गो रहो भग्गों से 
मणोरद्ो । ( देव न भग्नो रथः । भमोष्स्य मनोरथः ) राजा-[ ससंभ्रमम्‌ ) कथम्‌ 7 
इत्येवमादिना सरब्धवचसा तोटकमिति । 

इन दूसरे पंण्डिंतों के मते से संरवब्ध ( उद्दिग्न ) वचन तोटक है। जैसे रत्नावली में- 

राजा--प्रिये, वासवदत्ते, प्रसन्‍न हो, प्रसन्‍न हो । 

वासवदत्ता--( भांय,भर कर ) आय पुत्र, ऐसा मत कहो। ये अक्षर अब दूसरे के लिए हो 

गये हैं।! औौर जैसे वेणीसंदार में-- 

राजा--रे सुन्दरक, भज्गराज कर्ण कुशल तौ हैं १ 

पुरुष--उनका केवल शरीर कुशल है। 

राजा-क्या उनके घोड़े अर्जुन ने मार दिये; सारथि घायल कर दिया, या रथ तोड़ दिया। 

पुरुष--देव, उनका रथ नहीं, मनौर॒थ तोड़ डाला । 

राजा--( उद्विग्न होकर ) कैसे !! 

अधोद्वेग:-- ह 
उद्देगो5रिकृता भीति।-- . है 

'यथा- रतनावल्यामू--सागरिका--( शआत्मगतम्‌ ) कह -अकिदपुण्णोहिं अत्तणो 
इच्छाए मरिउं पि ण॑ पारीक्षदे ! ( कथमकतपुण्यरात्मम इच्छुया मतुमपि न 
पायते / ) इत्यनेन चासवद्धत्तातः सागरिकाया भयमिल्युद्देगः | यो दि यस्यापकारीस 
तस्यारिः । ४४ ला > 


यथा च वेणीसंहारै-- सूतः--( श्रुत्वा समयंघ्‌ » केथमासल एवासी कोरवराज- 
पुत्रमहावनीत्पातमार्तो मादतिरनुंपंलव्धर्सशध्ष महाराजः, भवतु दूरमपहरामि स्यन्दनम्‌ । 
कदायचिद्यमनाय दुःशासन इवास्मिन्प्यनायमाचरिष्यति । इत्यरिकृृता भीतिरद्वेंगः । 
शज्मुओं के द्वारा किया गया भय उद्देंग कहछाता है। जैसे रत्नावली में वासवदत्ता 
सागरिका का अपकार करंने-वाली है. अतः उसकी शत्रु है। जब वह सागरिका को पकड़ कर 
ले जाती है तो सागरिका को भय हौता है, अतः यह उद्देग है ।.-सागरिका की. इस , उक्ति में 
इसी का संकेत है--.. 
क्या पुण्य न करने के कारण इच्छा से मरा भी नहीं जाता।? 
और जेसे वेणीसंद्वर में, दत की निम्न उक्ति उसके भय की व्यक्षक है। ( सुनकर डर के 
साथ ) क्‍या यह कौ(व राजकुमारों के महान्‌ वन के लिए मीषृण झंझावात ( प्रढुय वात ) के 
समान सीमसेन समीप ही आ गया है और महाराज वेहोश हैं। ठोक है, रथ को दूर ले जाता 
हूं। शायद यह दुःशासन की तरह इनके साथ भी अनुचित व्यवहार कर बैठे ।? / , 
अयथ संभप्रमा/-- 


. “शड्ाचालो च.र्सं्रमः। 


प्रथम: अकांशी: ३ 


यथा रत्वल्यामू---विदृषकः--( पश्यन्‌ ) का.. उण एसा:।:( ससंश्रमम्‌ ). कर्घ 
देवी वासवदत्ता श्त्ता् वायादेदि | ( का पुनरेषा | कथं देवी वासवत्तात्मानं व्यापा 
दयति' । ) रोजा--( ससंभ्रभमुपसपन्‌ ) कासी क्वासौ |” इंत्यनेन वासवंद्दत्ताबुद्धिशही 

तायाः सागरिकाया मरणशइ्या संत्रम इति । ह 

यथा च॑ वेणीसंहारे--( नेपथ्ये कलकलः ) अश्वत्थामा-( ससंभ्रमस्‌ ) मातुंल ! 
मातुल | कष्टम्‌ । -एप श्रातुः प्रतिज्ञाभह्ठभीरः . किरीटो सम॑ शरवर्ष॑दुर्योधनरापेयाव्मि- 
द्रवति.। , सर्चधा पौर्त शोणित॑ दुःशासनश्य .भीमेन ।” इति शझ्ढा । तथा .( प्रचिश्य 
संश्रान्तः सप्रहारः ) -सूतः-च्रायतां- त्रायतां -कुमारः ।? इति च्ासः-। इत्येताभ्यां चरास- 

शद्ाभ्यां दुःशासनद्रोणवघसूचक्ाभ्यां पाण्डवविजयप्राध्याशान्वितः संभ्रप्त. इति । . 

. जहाँ पात्रों में शंका एवं भय का संचार हो, वहाँ संश्रम मांचा जाता है। जैते 
रत्नावली में वासवदत्ता की बुद्धि से ग्रहीत सांगरिका के मरने की आशंका निम्न -उक्ति में पाई 
जाती है, अतः यहां संभ्रम है।, का 

विदूषक--( देखकर ) यह कौन है ! (घवरा कर.) क्या देवी वासवर्दत्तां अपने आंप को 
मार रही है ( आत्महत्या कर रही है )। | | 

राजा--( घबराहट के साथ-आगे बढ़ते.हुए ) वह कहां है, वह कहां :है। 

और जैसे वेगोसंहार में, तीसरे अंक में त्रास तथा शंका द्रोण तथा दुः्शासन.के.. वर्ध. की 
सज़क हैं, इनसे पाण्डवों कौ विजय को प्राप्त्याशा भन्वित है,अतः यहां संञ्रम नामेक गर्भाह् है, 
जिसकी सना निम्न स्थल पर हुई है। “ - . . . _ल- 

५ जेपथ्य में कोल़ाहुल ) अंश्वत्थामां ( घबराकर )-मांमी, मेमा, बड़े दुःख की व॑र्त है!। 
भाई की प्रतिज्ञा के भद्ग होने से डंरा हुवा यह अंजजुन वोरणों की वर्षा के साथ दुर्योधन व करण 
का पीछा कर रहा है। भीम ने-सचप्तुच दुश्शासन का खून पी ही लिया। यहाँ अश्वत्थामा 
को शंका हो रही है कि भीम कहीं भंपनी . प्रतिश्ञों पुरी न- कंर:ले । :ईंसी के - आगे जंब ; ज्ौंट 
खाया हुवा दुशशासन का सारथि अइ्त्यामा के पास आकर उंसे बचाने को कहता है--कुमार 
दुश्शासन की रक्षा करो, उसे वचावो', तो नास की अभिव्यञञना होती है। 

अधाक्षेप:-- 

गर्भवीजसमुद्धंदादाक्षेपः परिकीतितः ॥ ४२॥ 
यथा रलावल्याम---राजा-चयस्य देवीग्रसादनं सुकत्वां-नांन्यत्रोपाय पश्यामि ।' 
पुनः क्रमान्तरे संवधा देवीप्रसादन प्रति निष्प्रत्याशी भूंताः रंमः पुनः। तत्किमिह स्थितेन 
देवीमेव गत्वा प्रसादयामि .।” इत्यनेन देचीप्रसादायतता . सा्गरिकासमांगंससिद्धिरिति गर्भ 
चीजोज्लेदादाक्षेपप |... 

' थथा थ॑ं वेणीसंहारे--सुन्दरकः--अहंवा किमेत्थ देव्व॑ उआलंदामि तंस्स कखु 
एवं णिव्मच्छिदविदुरवअणवीअ्रस्स परिभृद्पिदास्दहिदोंवदेसंद्ुरत्स सउणिफोच्छा- 
हणाहब्मूलस्स कूडविससाहिणो पंघालीकेसग्गहणकुसुमरस फल परिणमेदि ।” (. अथवा 
किमन्न देवमुफलभामि तस्य खल्वेतन्निभर्त्सितविदुरवचनबीजस्य -परिभूतपितामइहितो': 
पदेशाहुरस्य शक्षुनिश्ोत्साहनाइढमूलल्य कूटविषशाखिनो . पाश्वालीकेशप्रहणकुंसुमस्य 
फर्ल परिणमति । ) इत्यनेन बीजमेव फलोन्मुखतयाक्षिप्यत इत्याक्षेपः । | 

एतानि द्वादश गर्भाष्नानि प्रात्याशाप्रदर्शकत्वेनोपनिवन्धनीयात्ति  एर्षा चर मध्ये 


ष्ट्ट दशहपंकामू॑, 


उ्मूताहरणमार्गतोटकाधिबलाज्षेपाणा प्रांधान्यम्‌ इतरेपां यंग्रासंभव प्रयोग इति साज्ने 
सम संधिरक्तः 

जहां गर्भ एवं चीज, ्षथवा गर्भ के चीज़ का उद्भेदु हो, जहां वीज को विशेष रूप 
से प्रकट किया जाय, वहां आक्षेप कहलाता है। जैसे रत्नावली में राजा की निम्त वक्ति 
से यद्द स्पष्ट होता ऐ कि सागरिका प्राप्ति वासवदत्ता की प्रसन्नता पर दी भाश्रित है। श्सके 
द्वारा उदयन गर्भ वीज को प्रकट कर देता है, अतः यहां माक्षेप है । 

'राजा-मित्र, अव देवी वासवदत्ता को मनाने के अलावा मुझे कोई उपाय नजर नहीं 
भाता। % ४ $६ देवी के प्रसन्न होने के वारे में हमें विलकुल आशा नहीं रही है» *६ *८ तो 
यहां खड़े रएने से क्या फायदा | जाकर महादेवी को ही क्यों न प्रसन्‍न करू । 

और जैसे वेषीसंद्ार में, सुन्दरक की निम्न उक्ति के द्वारा बोज की फलेन्सुखता का आक्षिप 
फ़र उसे प्रकट कर दिया गया है--“अथवा में ईइवर को क्यों दोप ६ूँ । यह तो 3सी पड़यस्त्र 
रूपी विपय्ृक्ष का फू पक रहा है, जिसका बीज विदुर के बचनों की भवहेलना करना था, 
जिसका अंकुर भीष्मपितामद के दितोपदेश का तिरस्कार था, जो शकुनि के प्रौत्ताहन की जड़ 
पंर दिका था एवं जिसका फूल द्रौपदी के वार्लों को घतीय्ना था ४ 

ये गर्मसन्धि के वारहों अंग प्राप्त्याशा के पोषक तथा प्रदशेक के रूप में निवद्ध होने 
चाहिएँ | इनमें अभूतादरण, मांगे, तोटक, अधिवछ तथा आशक्षिप प्रमुख हैं; वाकी का यथासंभव 
प्रयोग हो सकता है । यहां तक गर्ससन्धि के भक्नों का वर्णन किया ग्रंया । 

शथावमश--- 
फ्रोधेनावसशैध्र व्यसनादा पघिंलोमनातू।..' 
गर्भनिभिन्नचीजार्थ: सो>वमश श(्ति सुद्॒त+ ॥ ४३ ॥ 
अवमशेनमवमशः पर्यालोचन तंव कोघेन वा व्यसनाद्ा विलोभनेन वा 'भवित- 
ध्यमनेनार्थेन! इत्यवघारितेकान्तफलश्राप्त्यवसायात्मा गर्भसंध्युद्धिजवीजार्थसंवन्धों विम 
शॉ्यिमर्शः, यथा रज्ावस्यां चततुर्थेषड्ठेडमिवित्रवपयन्तो घासवरद्त्ताप्रसक्‍त्या निरपाय- 
रत्नावलीग्राप्यचसायात्मा विमर्शों दर्शितः | यथा च वेणीसंहारे दुर्योधनरुधिराक्तभीम से- 
नांगमपय॑न्तः--- 
॥ण भीष्ममहोद्धी कथमपि द्रोणानले निद्वते 
., कर्णाशीविषभोंगिनि प्रशमितें शल्ये5पि याते दिविम । 
भीमेन प्रियसाहसेंन रंभसादहपावशेषे जये हा 
सच जीवितसंशर्य वयममी चाचा समारोपिताः ॥! . 
इत्यत्र॒ ह्वल्पावशेपे जये! इत्यादिभिपिजयप्रत्यथिसमस्तभीष्मादिमंद्वारथवधादव- 
धारितेकान्तविजयावमशनाद्वमशन दर्शितमित्यवमशसंधिः । 

जहाँ क्रोध से, प्यसन से या विछोभन ' ( लोस ) से जहां फल प्राप्ति के विषय में 
विचार या पर्याठोचन किया जाय; तथा जहां गर्भसन्धि के हारा बीज को प्रगट कर 
( फोड़ ) दिया यया दो, चह भवमर्श संधि कहलाती है। 

:.,, _अवसश शब्द की. व्युत्पति अब उपसग पूरक झूश”. धातु से 'धज? प्रत्यय से हुई है 
जिसका अर्थ वद्दी'है जो श्सके ्युट! वाछे रूप- अवमर्शन का है। दोनों का अर्थ है विचार 


(१) सोध्चमशफजइसंप्रहः इति पाठान्तरमू । |: ४: 
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विवैचन या पर्यालीचन ]. यह फरलूंप्राप्ति की पर्यालोचना क्रोध, व्यसन या विलोभन के द्वारा 
हो सकती है-। 'यह चीज जरूर होगी” इस प्रकार फल्म्राप्ति के निश्चय का निर्धारण जहाँ 
पाया जाय तथा गर्मसर्थिं के द्वांरो प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध पाया'जाता-है, वह पंयौलो 
चने ( विमर्श ) अवमर्श कहलाता है। जेसे र॒त्नावली के चौथे अंक में वासवद॑त्ता की प्रसन्नता से 
रत्नावली की प्राप्ति विना किसी विध्न के संभव है, इस विमशे की उना अग्निदाह तथा उससे 
लोगों के भगकर डरने के वर्णन तक दी गई है। 

और जैसे वेणीसंहार में, दुर्योपन के खून से लथपथ होकर भौमसेन आता है, उस्त वर्णन 
तक विमर्श ( अवमर्श ) सन्धि है। यहां युविष्िर नीचे के पथ में जीते वहुत थोड़ी बची है! 
( स्तद्पावशेषे जये ) के द्वारा; समस्त शत्रुओं; भीष्मादि महारथियों के वध से अब“विजय 
निश्चित रूप से निर्धारित हों गई है, शस वांत की पर्यालोचना कंरता है; अतः अंवेमशन 
दिखाया गया है !-- 

(कैसी तरह भोष्मरूपी महासमुद्र की भी पार कर लिया, द्रोगरूपी अग्नि भी-डुझ् चुका 
है, कर्ण रूपी जहरीला सांप भी शान्त हो चुका ओऔर शब्य भी स्वर्ग चला गया। श्तना होने 
पर तथा विजय के वहुत थोड़ा रह:जाने पर साहसी भीमसेन ने शीघ्रता-के साथ हम सब को 
वाणी के द्वारा जीवन के संशय से मुक्त बना दिया है ।? | 

तस्याइसंप्रहमाह-- 
तत्रापवादसंफेयो विद्रचद्रवशक्तय+ ' ४ 
दयतिः प्रसद्रश्छलनं व्यवंसायो विरोधनम ॥ ४४ ॥ 
प्ररोचना विचलनम्रादान च चयोद्श । | 

इस भवमर्श संधि के अंगों का वर्णन करते हैं:--अपवाद, संफेट, विद्वव, हृव, 
शक्ति, धत्ति, प्रसंग, छुऊनं, व्यवसाय, विरोधन; प्ररोचना, विचंन भौर आदाच--भव 
मर के ये तेरह भंग होते हैं। हर ॥॒ हक 

यथे देश लक्षणमाहू--- .. *: 
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थंथों रत्नावत्यामं--सुसद्नता-सा खु तवस्सिणी भध्णिीएं  उज्नर्शणि णीअदित्ति 
पवादं करिञ्न उवत्यिदे अद्धरत्ते ण जाणीभ्रदि कहिंपि णीदेत्ति । ( सा' खलु तपस्विनी 
भध्न्योजयिनी नीयत इति अवाद॑ कृत्वोपस्थितेष॑घरात्रे न ज्ञायते कुत्रापिं नोतेति ।? ) 
'विदूष॒कः--( सोद्देगम्‌ ) अद्णिग्धिणं कु. कद देवीए /-( अतिनिर्ं्ण खल्ु ऋृते 
देव्या ।! ) पुनः--भो. वअस्स | सा खु अण्णधा संभावेहि सा. खु देवीए. :उत्नइणीं 
कस श् बे है 7 ( मो वयस्य | मा खल्वन्यथा संभावय सा: खलु 
व्योजयिन्यां भ्रषिता अर न > 
श्त्यनेन 33:02 838 /44ल हे हे 4 रे 
यथा च॒ वेणीसंहारे-- धरुधिष्िः--पा्वालक | कुबिदासादिता :तस्य-: हुरात्मन 
कौरवापसदस्य पदवी १ पाश्चालकः--न केवल पदवी स एवं दुराष्मा देवीकेशंपाशस्पशः 

पातकप्रधानहेत्ुरंपलब्धः ।” इति दुर्योधनस्य दोषप्रस्यापतादपवाद इति । पे 
जहां किसी पात्र के दोर्षो का वर्णन किया जाय, वहां अपवाद होता है। जैसे 


रत्नावली में राजा सामरिका के प्रति वासवदत्ताकृत व्यवह्यर को सुनकर वासंवदता के दोष 
का वर्णन करता है, अतः यहां अपवाद है। -. कक 


एप 


ध्द्‌ दृशरूपकेम्‌ 


धुसंगता--3न्हें उज्जैन ले जाया जा रद्दा ऐ इस तरह की अफवाह उड़ा कंर देवी वासवदत्तां 
के द्वारा आधी रात के समये पता नहीं वह बेचारो ( सागरिका ) कहां ले जाई गई 7? 
विदृषक ( धवराकर )-देवी ने वड़ी कठोरता की है। % » »< हे मित्र, कोई दूसरी वात 
न समसना, वद तो सचमुच देवी ने उज्जयिनी भेज दी ऐ, श्स लिये यह समाचार अप्रिय है 
ऐसा हमने कद्दा | | 
राजा-भरे, देवी वासदद्तत्ता मेरे प्रति वढ़ो निष्करण है ।? 
भीर जैसे वेगौसंदार में मिम्न वातांलाप में दुर्योधन के द्ोपों का वर्णन है, अतः अपवाद 
नामझ अवमर्शाग है । 
युधिष्टिए--परांचालक, क्या उस नौच कौरव्‌ दुर्योषन के मार्ग, का पता चला | 
_ पांचालक--उसका मार्ग ही नहीं; देवी द्रौपदी के केशपाश के रुप रूपी पाप का प्रधान 
कारण वह वुष्ट स्वयं मी पा लिया गया है। अर 
क्रय सफेटा-- 5, पी पक 
| “-संकेटो रोषभाषणम्‌। 
यथा वेणोसंहारे--भोः कौरवराज | छत॑ वन्धुनाशद्शनमन्युना, भेव॑ विपादं॑ 
क्थाः--पर्याप्ताः पाण्डवाः समरायाड्हमसहाय इति । 
पश्चानां मन्यसेष्स्मा्क -ये सुयोध सुयोधन । 
दंशितस्यात्तशल्नस्य तेन तेज्ल्तु रणोत्सवः ॥ 
इत्थ श्रुत्वाइसयात्मिकां निक्षिप्य कुमारयोव्शिमुक्तवान्धातेराष्ट्रर-- 
कणदुःशासनवधात्तल्यावे् युवां मम । 
, ,  अ्रश्रियोषपि ग्रियों योदं त्वमेव प्रियसाइसः ॥ 
इत्युत्याय च परस्परक्रोधाधित्तेपपरुषवाक्लह॒प्रश्तारितघोरसब्प्रामौ-- इत्यनेन 
भौम॑दुर्योधनयो रन्योन्यरोषसमापण[द्विजयवी जान्वयेन संफेट इति । । 
रोप से युक्त बातचीत ( रोपभाषण ) संफेट नामक विसर्शाह्ष है। जैसे वेणीसंहार में 
निम्न उक्तियों में भीमसेन तथा दुर्योधन के रोप संभाषण -के कारण संफेट है । यह रोपसंभाषण 
पाण्डवों कौ भावी विजय से अन्वित है। ह 
तीम--ए कौरवराज, भाई के नाश के कारण उत्पन्न शौक व्यर्थ है। इस तरह शौक मत 
करो कि पाण्डव युद्ध में संवछ हैं और में अंसहाय हूं।. .. 
हे दुर्योधन, ह_म पांचों में से जिस किसी को तुम अच्छा लड़ाका संमझो, कृवच धारण 
किये हुए तथा शर्तों से युक्त उत्ती के साथ तुम्दारा इन्द्र युद्ध रूपी उत्सव हो जांया.] 
( इसे सुनकर दुर्योपन भीम व अजुन दोनों को ओर अख्याभरी- इंष्टि डाछ कर ( भीम 
से)कहता है), ,:।.:.-- ... ६ , | 
वैसे तो कर्ण तथा दुःशासन दोनों के मारने के कारण तुम - दोनों मेरे लिए बराबर 
( भनिष्टकारी .) हो । बसे तुम. बढ़े अप्रिय हो, किन्तु फिर, भी. लड़ने के लिए तुम्हीं प्रिय हो, 
ब्योंकि तुम प्रिय साइस हो ।? ( इस तरह उठ, कर एक-दूसरे के प्रतिं गुस्से से परुष शब्दों का 
प्रयोग करते हुए तथा घोर संग्राम को विस्तारित-करते हुए भीम व दुर्योपन ( गदायुद्ध: में 
प्रदत्त हो गये )। व मलिब कस की आम । 
श्रयविद्रवा-- .... ० 
घिद्रघों घववन्‍्णदि:-- . : 


प्रथम: अकाशः 8७ 


यथा छलितरामे-न- + -/7] 5 का गा: के 
येनावृत्य ; मुखानि साम पठतामत्यन्तमायासित 
वाल्ये येने हताक्षयुत्रवलयप्रत्यणणः क्रीडितम्‌.। :. 
युष्माक हृदय सं एव विशिखेरापूरितांसस्थलो 
मूरच्छाघोरतमअवेशंबिवशो .बद्धा: लवो  नोयते-॥' 
यथा च रक्ोवल्यामू-- -. <' कम 
हर्म्याणां : हेमश्टज्नश्रियमिव शिखररंचिषामादंघान 
सावद्रोयानहुमाप्रग्लंपनपिशुनितात्यन्ततीनाभितापः । . . ४ : +, < 
कुवन्क्रीडामदीध्रं संजलजलघरश्यामर्ल धुमपाते--६- + - ४-7. - ४४ 
; रेष ज्लोषार्यों षिजन इह सहसेवोत्यितो5न्तम्पुरेईमिः ।. ४ ४ 
इत्यादि, पुनः | वासवर्दत्ता--अजउत्त | ण क्खु अहं अत्तंणो कारणादो'भणामिं 
एसा मए पिंस्थिणहिश्रआए सेंजदो संगरिआं विव्दिं:ए (आंयपुत्र | न खहवह- 
मात्मनः कारणाद्भणामि एपा मया निश्वणहद्यया संयता सागरिका विपयते ।” ) इंत्यनेनः 
सागरिकावघबन्धामिसिर्विद्देव इति ।......... . 8 
किसी पान्न का मारा जानां, “वध जाना . ( वन्दी हो जाना ), श्ादि (अर्थात्त भय 
से पछायन आदि करना ) विद्वव कहलाता है। जैसे छलितराम नाटक मैं--. ; - - - 
जिस लव ने वचपन में सामवेद पढ़ते हुए तुम्हारे मुंह को बन्द करके वहुत 'तकलीफ दी 
थी, जिसने अक्षयज्ञों की माला को छिपाकर फिर से: वापस देकर खेल किया था; वह-- तुम्हारा 
हृदय--यह लव, जिसका. वक्ष/स्थल तोरों. से विंध गया है और जो मूच्छा के अन्धकार के कारण 
वेवस हो गया है, बाँध कर ले जाया जा रहा है / ... « 
और जेसे रत्नावली नाटिका में सागरिका के वन्धन, मंरण की “आरंका, तथा अमिरूप 
भय के वर्णन के कारण निम्न स्थल में विद्वव नामक विमशाग है.। "--. .! :.):; 
जो अपनी लपटों के किनारों से,जेसे महू के सोने के कँगूरों की शोभा को धारण कर 
रहा है, जो अपने तीम,ताप की उजना घने जाग के पेड़ों के अग्न माग को झुल्सा कर दे रहा 
है; ऐसा अम्नि एकदम अन्‍्तःपुर में फेल गया है। इ्सके घुएँ से क्रीडापवंत. पानी से भरे 
बादलों के समान काला हो गया है; तथा .हसके ताप से अन्तःपुर की खियाँ भयभीत हो उठी हैं। 
वासवदत्ता-आयेपुत्र, में अंप॑नें लिए नहीं कहती, निष्क्रुण मेरे द्वारा बन्दी बनाई हुई 
यह सागरिका मर रही है (जल रहो है )॥? ५ 
अथ द्ववः--- लि 
००० “-द्विघों श॒ुरुतिरस्केति/॥ ४४॥ 
यथोत्तरचरिते-- | - .- ...४८' फट. 
बद्धास्ते न विचारणीयंचरितास्तिष्ठन्तु हुं वर्तते- ० ८ 
ह सुन्दस्नीद॑मने5प्यखण्डयशसो लोके महान्तो हि ते । 
यानि घीष्यकुतोमुखान्यपि पदान्यासन्खरायोधने हक 
गद्य कौशलमिन्द्रसंनुदमने तत्राप्यमिज्ों जनः व? .. ह कक 





१. यह नाटक लुपरच्ष है । कवि का नाम माझुराज था। 77: 


ध्प दशरूपकप 


धत्यनेन लवो रामध्य गुरोस्तिरस्कारं कृतवानिति द्ववः । 
यथा च वेणीसंहारे-- बुधिप्ठिरः-- भगवान्‌ कृष्णाग्रम सुभद्रात्रातः | 
शातिप्रीतिमनसि न छता क्षत्रियाणां न घर्मो 
खझढ सत्य तदपि गणित नानुजस्थाजुनेन । 
तुश्यः काम भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहवन्धः 
कोषय पन्था यद्सि विग्ुणो मन्दभाग्ये मयीत्यम्‌ ॥! 
इ्य्यादिना वलभद्र गुर युधिष्ठिरस्तिरस्कृतवानिति द्चः । 
जहाँ बढ़े व्यक्तियों ( गुरुओं ) का तिरस्‍्कार हो, वहाँ द्रव नामक विमर्शाग होता है- 
जैसे उत्तररामचरित में निम्न पथ में लव पूज्य रामचन्द्र का.तिररस्कार करता ऐ.अतः द्रव दै-- 
थे बड़े लोग एँ अतः उनके चरित्र की चर्चा करना ठीक नहीं। केसे भी हों रहने दो । 
ताडका (सुन्द की खी ) के मारने पर भी ,अखण्डित यशवाले वे लोग महान्‌ हैं। खर के 
साथ युद करते समय मुह को विन फेरे दी जो पीछे तीन कदम रखे गये ओर वालि 
स्द्ववनु ) के वव के समय जो कौशल बताया गया, उसे भी सभी लोग जानते हैं ।! * 
और जैसे वेणीसंहार में, युधिष्ठिर पूज्य वंलभद्र का तिरसंकार करता है, अतः द्रव है-- 
भगवन्‌ छृष्णाग्रज, सभद्वा के भाई, वलराम; न तो तुमने जाति की प्रीति का ही विचार 
किया, न क्षत्रियेधर्म हो का विचोंर किया तुम्दारे छोटे भाई कृष्ण का जंजुन के साथ जो 
प्रेम है, जो मित्रता है उसका भी कौई खयाल नहीं फियों। ठीक है, पर तुम्हारा दोनों .शिष्यों: 
(भीम व दुर्योधन ) के साथ समान स्नेह होना चाहिए । फिर यह. कोर सां पर्ताव है कि तुम 
मुझ मन्दभाग्य के प्रति इस तरद्द नाराज हो ।! : 


अथ शक्ति:-- हम ३ 
ु विरोधशमन शक्ति--. ..__..., ._; 
यथा रत्नावत्यामू--राजा- .. .. अर 
सम्याजः शपर्थः प्रियेण वचसा चित्तानुश्त्याधिक, 

व वेल॑दंयेण परेण पादपतनेर्वाक्येः सखीनां मुहुः ।:*' 
। प्रत्यासत्तिमुपांगता नहिं तथा देवी रुदत्या यथा ह 
/ : « प्रक्षाल्येव तयेव वाष्पसलिले: कोपो5पंनीतः स्वेयम्‌ ॥! 


. हइत्यनेन सागरिकालाभविरोधिवासवदत्ताकोपोपशमनाच्छक्तिः । - 


यया चोत्तरचरिते लवः मझाह--- हे 
“विरोधो विश्रान्तः मसरति रसो निइ्तिघन- 
स्तदौद्धत्यं क्ापि त्रजति विनयः प्रहयति माम्‌ । 
मठित्यस्मिन्द््टे किमपि परवानस्मि यदि वा... , 
महाघस्तीर्थानामिव हि महतां कोउ्प्यतिशयः ॥ 
विरोध का शानन्‍्त हो जाना शक्ति कहलाता है। जैसे रत्तावली में निम्न पथ में 
सागरिकालाम का विरोव करने वाली वासवर्दत्ता के क्रोध की शान्ति का संकेत मिलता है 
अतः यद्द झम है । | “ 
झूठी शपर्थों से, प्यारे वचन से, अंधिक प्रेम के वर्ताव से; अत्यविक लऊ्जा से, पैरों पंर गिरने 


प्रधसः प्रक्राशः ९६ 


से तथा वार बार सखियों के वंच॑नों से देवी वासवदत्ता :वैसी/प्रसेत्ने न हो :सज्ी. जैसा/ उसने 
ख़ुद ही रोकर, अपने आंसू के पानी: से धोकर: ही क्रोध को, निकाल, दिया:] पट 3) गे 5 
और जेते उत्तर रामचरित में राम को देखकर लूव कहता है-- +० 
कषैरा विरोध शान्‍्त हो गया है, एक शान्त सघन, रस जैसे हृदय में फेल रहा है, वह 
उद्धतता पता नहीं कहाँ चली गई है, विनम्रता मुझे झुका रही है। यदि इन्हें देखते ही में एक 
दम पराधीन हो गया हूँ तो बढ़े व्यक्तियों का प्रभाव हठीक उसी तरह महाघं॑ तथा महत्वपूर्ण 


होता है, जैसे पवित्र स्थानों का 77 है व कि क्तियए के 


कम (29, ९ हल टूआआडल +5 


अ्थ वति।-- 0  नाना-। आम डर 
छत हक 5 «7 ब्न्वजनोद्वेजने यति३ 7४ 
यथा वेणीसंहारे--एतच बंचनंमुपत्य - रोमानुज॑स्य संकलनिकुछ॑पूरितोशातिरिक्त- 
मुदआन्तसलिरलचरशंतसंकुल .त्रासोदुत्तनक्रप्राहमालोड्य ' सर संलिले भैरव. व. गजित्वा 


(४: 


कुमारइकोदरेणामिद्दितम-- ... -_ .. ८ .... ... -- 
जम्मेन्दोरमले कुले व्यपदिशस्ययापि धत्सेगदां 
मां दुशासनकोष्णंशोणितसुराक्षीव॑ रिपुं भाषसे । 
दर्पान्धो मधुकेटभद्दिषि हरावप्युंद्त चेषटेसे 028 





इत्यादिना 'व्यक्त्वोत्यितः संरभंसम! हत्यनेन दुवचनर्जलावलोडनाभ्यां दुर्योधन 
तेजनोद्रेजनकारिश्यां पाण्डवविजयाबुकूंलदुर्याधनोत्यापनहेतुम्यां-भीमस्य यतिरुक्तां ।__ 
किसी पात्र का तर्जन तथा उद्वेजन करना द्यति कहलाता है। जैसे वेणीसंदार में 
भीमसेन दुर्वेचन तथा जरावलोडन (सरोवर के पानी के मंथने ) से दुर्यापन को भयभीत 
(तर्जित तथा उद्देजित ) करता है, -तथा.ये तजन व उद्देजन एंक ओर दुयोधन के पानी से 
वाहर निकलने के तथा पाण्डव विजय के कारण हैं। अतेः यहाँ यतिं है। इसका संकेंत- इस. 
पक्ति में है--- ५ 
कृष्ण के इस वचन को सुनकर सारे निकुंज से भरी दिशाओं के पिरे सरोवर .के पानी 
को हिलाकर, जो डरे हुए सैकड़ों जल्जन्तुओं से युक्त था, तथा जिसके मगर और _ घड़ियाल 
डर से डूबते-उतराते थे,--तथा जोर से गजना करके कुमार भीमसैन ने कहा+- | 
अपने आपको चन्द्रमां के निर्मल कुल में उत्पन्न कहता है, तथा अभी भी गदा धारण किये 
है, दुःशांसन के गरम खून की शराव से मस्त सुझे शत्र केंहता है, घंमेण्ड से? अन्धा होकर 
मधुकेटम के शत्रु कृष्ण के प्रति भी उद्धंत- व्यवहार करता है, :.(और:) है, नीच सानव;/ मेरै' 
डर से घुद्धभूमि को छोड़कर अब कौचढ़ में छिपता है । ॥ दे ाहिग उन प,- 
अय प्रसन्क--- .. + ६: 222 32770? * कम हक 


गरुकीतन प्रसेंड्:-- ४ री हि 
यथा .रलावल्याम--दिच यासो सिंहलेश्वरेण ह्वदुहिता रंत्रावली नामायुष्मती . 
वासवदत्तां दग्धामुपश्रुत्य देवाय पू्॑प्रार्थित सती प्रतिदत्ता ।” इत्यनेन. रत्लावल्या: 
लाभानुकूलामिजनग्रकाशिना-प्रसद्गाहरुकीतेनेन प्रसह्ः.। ... , -. ... 
तथा झच्छकटिकायामू---चाण्डालकः--एस सागलदत्तस्त सुओ अलविणअदत्तस्स _- 
णत्तू चालुदतो वावादिदुं वज्मद्गाणं णीअ्रदि एदेण किल गणिश्रा ,वसन्तसेणा सुवण्ण--* 
७ द्‌० 
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लोभेण योवादिद त्ति ? (. एप  सायरदत्तस्य सुत आर्यबिनयदत्तस्य मप्ता चारदत्तो 
व्यापादयितु वध्यस्थांन वीयते एतेन किले गणिकां वसन्तसेना सुवर्णलोमेन व्यापादितेति” ) 
चारुदत्त++- | 
मखशतपरिएू्त गोन्रमुद्भांसितं तू... ह 
.... -सुदसि- निविड्चेत्यम्रह्मघोषेः पुरस्‍्तात्‌। 
मम्र निधनदशायां वर्तेमानस्थ पाप : ; 
स्तदसह्शमनुष्यघुष्यते घोषणायाम्‌ ऐ! 
इत्यनेन, चारंद्तवधाध्युदयासुकू्ल प्रसन्ञह्रुकीतनमिति पसह्षः । 

,, जहाँ पूज्य व्यक्तियों (गुरुओँ); मातापिता भादि का संकीर्तन हो, वहाँ प्रसंग नामक 
विमशांग होता है। € अथवा जहां महत्वपूर्ण ( गुरु ) वस्तु की चर्चा हो वहां प्रसंग 
होता हद )। जैसे रत्नावली नाटिका में यौगन्धर।यण निम्न उक्ति के द्वारा प्रसंग से गुरु ( पूज्य, 
सिंहलेखर ) का संकीतन करता है ( अथवा राजा के प्रति महत्वपूर्ण समाचार को कहता है 
इस 'गुर कीतेन' के द्वारा रत्मावेली के छाम के अनुकूल सम्बंन्धियाँ का प्रकाशन किया गया 
है, अतः यह प्रसंग है--स्वामिन्‌, देवी वासवदत्ता को जला हुआ +सुनकर पहले से ही 
प्राथित जो रत्नावली नामक पुत्री सिंहलेश्वर ने स्वामी को दी है,“ (वही यह है ) |” 

ओऔर जैसे मृच्छकटिक में, जव चाण्डाल 'चारुदत्त को वसन्तसेना के .वध के दण्ड के लिए 
मारने छे.जारहे. हैं, तव उनकी, घोषणा सुनकर चारुदत्त पने कुछ, शीरू तथा अभ्युदय का 
स्मरण कर प्रसंग से उनका कीर्तन करता है, अतः शुरुकी्तन दोने के कारण निम्न स्थल में वाँ 
भी प्रसंग नांमक अवंमर्शीग है।... 
ध्वाणंडाल--यह सांगरंदतत का पुत्र। आये विनयदत्त का पौत्र,' चारुदप्त बंध के लिये . 
वध्यस्थान के जाया.जा रहा दै । इसने सोने के लोभ से गणिका वसन्तसेना को मार दिया है। 
चारुद'त--जो मेरा गौत ( कुछ ) चेत्यों के ऋाघोंपों के द्वांरा संभा में सैकड़ों हंवनों 
से पवित्र तथा देदीप्यमान होता था, वही आज मेरे सृत्यु को अवस्था में वतमान' होने 
पर ( चाण्डालों जैसे ) नीच तथा पापी ( अयोग्य ) मनुष्यों के द्वारा घोषणा के रूप, में घोषित 
किया जा रहा. है। जज 
अर्थ छलनंम्‌ू-+ 


““छुलन चावमसामनम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
थया रत्लावत्याम--राजा--अहो निरनुरोधा मयि देवी ॥ इत्यनेन “ वासवदत्तये- 
हातंपादनादत्सराजस्यावमाननाच्छलनम्‌ । यथा व रामाश्युदये सीतायए- परित्यागेना$- 
चमाननाच्छलनमिति । 
जहाँ फोई पान्न किसी दूसरे की क्षवज्ञा ( भवमान ) करे, वह छुलन कहा जाता है। 
जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली समागम में विन्न उपस्थित करती दे, इस प्रकार वह 
वत्सराज की ईप्सित वस्तु का सम्पादन नहीं करने के कारण 'उसकी अवशा करती है, अत 
अव॑मान के कारण यहाँ छूलन नामक अवमर्शाह है। इसकी व्यक्षत्रा.' राजा की ईसं उक्ति 
से होती दैः-- ह ; ह है भा, था 
१, 'गुहकीतंन! की व्युलत्ति, सुरूगां कौतन मो हो सकेती है,- गुरु चैतत्‌ कीर्तन भी हो 
सकती है। अंतः हमने कोछक में गुरकीत॑न के कर्मेघांरय वाले अथ की भी स्पष्ट -कर दिया है। 
वैसे उदाइरणों को देखते हुए दोनों व्युत्पत्ति ठीक वैसी हैं । 


प्रथम: प्रकोशः है] 


धअरै, देवी वासवदत्ता मेरे प्रति वड़ी निष्करुण है ।” अथवा जैसे रामास्थुदय नांमेक नाटंक 
में सीता को छोड़ कर उसकी अवज्ञा ( अंवमान ) की गई है, अतः छछन है। 
श्रथ व्यवसाया-- ०. : 55 ते हाय मे हेड कि» विटिजिल हि 
व्यंचंदायः स्वशवत्युक्तिष-- नयी हीएी। ॥ 7 जा, गशिफयफ 
यथा रलावल्याम-- ऐन्द्रजालिकः-- ,:.. ६ . 7 का 7 4 हार 
कि धरणीए मिश्रद्ो आधे महिहरो जले:जलणो । 


मज्मण्हम्मि पञोसो दाविज्जउ देहि आपत्तिमू ॥ पाप एः 
अहवा कि बहुआ/जम्पिएण-- कक 

मज्य पहुण्णा -एसा भणाप्रिःहिआएण ज॑ महसि दष्ठुम्‌.) 

तं ते दावेमिः फुड गुरुणो भस्तप्पहविण ॥/7- ४. : : 

( कि धरण्यां मगांक,आकारी पद्दीधरो:जलें ज्वलनः-। 

मध्याहे प्रदोषो दश्यतां देह्माज्ञप्तिम्‌ ॥। एक पन्‍ज- परिड 


ज ज>कन्‍न 2 अथ नआ३ 


अथवा कि बहुना जल्पितेन । न जप 
मम प्रतिशषेषा भणामि हदंयेन :यंद्ांड्छेसिं द्रष्ठुम्‌ । 
तत्ते दर्शयामि रुफुट गुरोमन्त्रप्रभावेण ॥५) 
शत्यनेनन्द्रजालिको प्रिथ्यामिसंभ्रमोत्यापनेन वंत्सरांजस्य हंदयस्थसागरिकादरशनाञु 
कूला स्वशक्तिमाविष्कृतवान । थे मकर 
यथा व वेणोसंहारे--.. ० आफ उनविकिद/ लक भर 


बन तेनाये चीरेण प्रतिशाभईभीरणी । दे 
वध्यते केशपाशस्ते से चात्याकषणो क्षमः ॥ 7 7 
इत्यनेन युधिष्टिरः स्वदण्डशक्तिमाविष्करोति । 7 7 < 


जहाँ की ई पोन्र अपने सामथ्य के विषय में कहे, ( जहां स्वशक्स्युक्ति पाई जाय ), 
वहाँ व्यवसाय नामक भवमर्शाह़ होता है। जैसे र॒त्नावली के चतुर्थ अट्ट में एेंद्रंजालिक 
डी आग फला कर वत्सराज'के हृदय में स्थित सागरिका के.दंशेन के अंनुकूंछ - अपनी शक्ति 
को प्रकट करता है। इसकी यजना इस दो ग्राथाओं, से हुई: है, ऐंद्रजालिंक की उक्तियाँ हैं :--- 
आजा दीजिये, क्या में. पंथ्वी पर चन्द्रमा, आकाश में-पंबेत, जेल में:आंग॑; और भँध्याह के 
समय प्रदोष ( रात्रि-का आरम्भ ) दिखा दूँ ।. अथवा में ज्यादा, डींग- क्यों मारू।-मेरी पतिशा 
यह है, में हृदय से कंह रहां हूँ; आप जो कुछ देखना चाहते,हैं, गुरुजी के मुन्त्र-के अभाव के 





की. 





कारण मैं वही:आपको दिखा सकता हूँ... , , काझ * ही | 
गौर जैसे वेणीसंदार के - निम्त-पद्र. में, .सुविष्ठिर: भोम की वीरता का . वर्णन करतें हुए 
ध्रपनी दण्डशक्ति को प्रकट कर रहे हैं हि ) पदक 


प्रतिशा के पूर्ण न॑ होने के डर वाले उस वीर भौम॑सेन के ढारा आज़, तुम्हारा .यह , जुड़ा 
( केशपाश ).जरूर वाँधा जायैगा। और वह इसके पूर्ण करने में पूर्णतया शक्त है ।! 











१, यहाँ मूल में 'वध्यत्ते' पाठ है; किन्तु य॑द्दों वर्तेमान का प्रयोग निकटवर्ती मंविष्य के अर्थ-में। 
. हुआ है--.'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्दा एं पं 3 पिक्रे। महू ह 


५ पिशिरूपकम ? 


शय पिरोधनम्‌ू-- दा की हा ही 
ड न 5 >संरब्ध ०. 9 रोधनम 
आक/ अंकल व्यानां पिरोधनमं । 
बया वेषौसंहारे--राजा-रे रे मसत्तनय किमेव॑ वृद्धस्य राक्षः पुरंतो निन्दितव्य- 
मात्मकम छाोपसे £ अपि च-- --:..४7: ४४ +४ 


कृष्टा केशैधु भार्या तव तव च पशोस्तरुय राज्ञस्तयोवो जी 
प्रत्यक्ष भूपतीनां: मम शुवनपतेराक्षयों यूतंदासी । - 

अ्स्मिन्वेरानुवन्धे तथ किमपकत॑ तेहता ये भरेन्‍्द्रा 
बाहोवीर्यातिसाद्धविणयुरुमद मामजित्वेवःद्पः,॥ 


( भीमः क्रोध नाव्यति ) अ्जुनः---आार्ये असीद, किमेत्र करोपेंन ! 
अग्रियाणि करोत्येष वाचा शक्तो न कमणे। । «४ 
इतआतृशतो दुःखी प्रलापेरस्य का व्ययां क 
भीमः--अरे भरतकुलकलड्ड | * 
श्रययेव कि न विसजेय्मह भवन्तंप 7... 7 7 :].4 7: 
। : दुश्शासनानुगमंनाय कठम्लापिनू ।: ; 3 
विध्न॑ गुरू न कुछतो यदि मत्केराप्र- . .., 
हे ',,, [पड निर्भियमानरणितास्थिनि,ते, शरीरे ॥ 
. श्रन्यच मूठ ! 2 08 3 वि कि ते 
शोक स्नीवन्यमसलिलेयत्परित्याजितोइईसि........5.,] ,  /#४ 
आतुरवक्ष/स्थलविदलने, यच् साक्षीक्ृतो5सि,। 
आसीदेतत्तव .कुनृपतेः कारण जीवितस्य 2 
झुद्धे युध्मतकुलकमलिनीकुणरे सीमसेने ॥ , : ५, ; / 7. 
किंतु : कक है कल आम 
: : » .. ज़ुच्यन्ति नचिरात्मुप्त वान्धवार्सवा रणाइणे ॥ 9 “० का 
“० मद्वदाभिन्नवक्षो5स्थिवेणिकाभज्नभीपंणम्‌ ॥.  -. # हक काश, « 
: शत्यादिना संरत््घयोर्भीमहुयोध्रनेयोः स्वशक्त्युक्तिविरोधनमिति । : '. ' 
जहाँ क्रद्व पात्र के द्वारा परस्पर स्वशक्ति का “प्रकटीकरण हो, वहाँ विरोधन नामक 
भंवमर्शाक होतों है । ( यहाँ मूल के संरव्धानां! के साथ ४७ वीं “कारिका के प्रथम चरण का. 
स्वशक्त्युक्तिः पद अनुव्तित हो जाता है) जेसे वेणीसंहार में निम्न स्थल में ऋद सोम 
व दुर्योधन दोनों अपनी:भपनी शक्ति को बंचनों-द्वारा' प्रकट करते हैं, अतः -विरोधन है । 
राजा (दुर्योधन )-रे वायु के पुत्र, श्स तरह बूढ़े राजा ( धृतराष्ट्र ) के सामने अपने 
निन्‍्दनीय कम को अंशंसा क्यों करता है ! और भी-- रे ह 
तेरी, ठुझ् पशु को, उस राजा ( युपिप्ठिर) की और उन दोनों की ख्री को; उस जुएँ” 
में जीती इंई दासी ( द्रौपदी ) को, छोक के स्वामी, मेरी आशा से. राजाओं के सुमने,बालं जीती हुई दासी ( द्रौपदी ) को, लोक के स्वामी, मेरी आशा से. राजाओं के सु!मने बालों 


(१ ) संरम्मोक्ति/ इत्यपि पाठः । * 3०७ दो १५ आज वात लय 





प्रथम) अकांश: 4: 


से खैंचा गया । इस बैर में बता तो सही उन राजाओं ने तेरा क्या बिंगाड़ा-था,- जो युदू-में 
मारे गये। दोनों सुजाओं के अतिशय बलूरूपी धन के भारी म॒द वाले: मुझे जीते विना ही 
( इतना ) घमण्ड 

( भौम गुस्से का अभिनय करता है ) अर्जुनै--आंय॑, प्रसन्‍न हों, कोष करंना व्यथ है । 

यह दुर्योधन वाणी से हमारा अग्रिय ( बुरा ) कर रहा है, कम से बुरा करने में यह अशक्त 
है। सौ भाश्यों के मरने के कारण यह दुखी है, इसके प्रकाप से हमें कोई दुःख (क्रोष ) नहीं। 

भीम--अरे भरतकुलकलूइ [) हे कठ॒प्रलापिन , वंया' मैं 'तुझे' आज ही दुःशासन के 
अनुगमन के लिए न मिजा दूँ ( मैं तुंझे आंज:हींअँवर्बय मार डाल. )। काश, मेरे हाथों के 
अग्रभाग के द्वारा तोड़ो जाने वाली शब्द करती हुई हड्डियों वाले तेरे शरीर में पुज्य' घृतराष्ट 
व गांधारी विप्त न करते होते । ओर मी -मूर्ख॑,तुन्हारे-कुलरूपी कमलिती को नष्ट करने वाले 
हाथी, भीमसेन के कद होने पर: (भी) तुझ दुष्ट 'राजा के जीवित रहने का कारण यह है, कि 
तूने भाई के वक्षःस्थलक्ो फटते समय .साक्षो. होकर... देखा और औरतों की :तरह आँसुओं 
केद्दात शोक का व्याय कर दिया।..... 

राजा-वदुष्ट भरतकुलापसद . नीच पाण्डव, भरे तेरीं तंरह में डींगं मौरने वाला नहीं 
हूँ, किन्तु-पैरे वान्धव अब जल्‍दी ही ठुंझे युद्धंभूमि-में सोया हैव देखेंगे । तेरा वक्षश्स्थल, व _ 
हड्डियों का ढाँचा मैरी गदों से टूटी हुवा होगा और उस दशा में तू बड़ा भौषण प्रतीत होगा। 


तरथ प्ररोचना-- ९१ स 2 2805 
सिद्धामस्तरणतों भाविद््शिका स्योत्मरोचना ॥ ४७॥ 


यथा वेणीसंहारे- पाथालकः-अंह चर देवेन चंक्रपाणिनोा/ इत्युपक्रम्य कृत संदेहेन- 
पूर्यन्तां सलिलेन. रत्नकलशा राज्याभिषेंकाय ते 5 
... कृष्णाधत्यंन्तंचिरोज्मिते चे कंवरीवन्धे करोतु क्षपघ।7 ० 
.. रामे शातकुठारभासरंकरे क्षत्रदुमोच्छेद्नि ह 
कोधान्धे च.इकोदरे परिपतत्याजो कुतः संशयः ॥ 


श््यादिना मन्नलानिं, कतुमाक्षापयति-देवो युधिष्ठिर? इत्यन्तेन द्ौपदीकेशसंयम-: 
नयुधिष्ठिरराज्यासिषेकंयोभाविंनो रपि :सिद्ध॑त्वेन दर्शिकी अरोचनेति । ही 


. जहाँ कोई सिद्ध व्यक्ति अपने वर्चर्नों के ह्वारा भावी घंटनां की सुचना इंस तरह 
दे, जेसे वंह सिद्ध हो, वहां प्ररोचना नांमकं 'अंवमर्शाड़ु होता है। जैसे वेगीसंदार में 
पाज्नालक ( दूत ) युभिषप्ठिर के पास आकेर-भगवानूं कृष्ण का. वेचेन सुनांता है कि भीम को 
विजय में कोई संदेह नहीं, और वाद में सेवकों को- आशा :देता है कि महाराज थुधिष्ठिर: ने: 
जय के उपलक्ष में मंगल कार्यो के करने को आांजश्ा दी है।, इसके द्वारा द्रौपदी के केश-संयमन- रूप 
. प्रथा युधिष्ठिर के राज्यामिषेक रूप दो भावी घटनाओं को. दज़ना ;सिद्ध-रूप में दी (गई. है।' 
अतः यहाँ प्ररोचना है । पान्चालक को उक्ति का निम्न अंश श्सकी सना देता है 22.5 


चक्रपाणि भगवान्‌ कृष्ण ने मुझे आशा दी. है ६ सन्देह की. आवश्यकता नहीं.। तुम्हारे 
राज्यामिषेक के लिए... रत्नकलश जल से पूर्ण हों॥ द्वीपंदी बड़े: दिनों से. छूटे हुए: केशों : के- 
बाँवने के लिए उत्सव.मनावे । तीएण परणु के द्वारा ज्वेलन्त हांग-: बाले, क्षत्रियरूपी उक्ष-को- 
उखाड़ने वाले, - परशुराम तथो: ऋ्रोष से अन्बे भीमलेन के युद्ध .में उतरे : पर सन्देह .की- 
शुंजायश हो कहाँ? ५ व, करे ह8 73 287 वे उपर 





श्छे ' देंशरपंकीप:- 


श्थे विचलनम्‌-- हि 

विकत्थना विचलनमू-5. | ऋ 
यथा वेणीसंहारे-- भीमः--तात | अम्ब ! 

ह ..... सकलरिए्ठजयाशा यत्र वद्धां स॒तैस्ते मा 

,, .,. :.: -: तृणमिव परिभूतों यस्य गर्वेण.लोकः । -. 

रणशिरसि निहन्ता तस्य, राधाछुतस्य . ; 

: अ्रणमति प्रितरी वां म्ध्यमः-पाण्डबोष्यम्‌ ॥ 


4 


श्पि च तात ! ४ 
४. -» “चूर्णिताशेषकौरव्यः क्षीवरों दुः्शासनासंजा). / . ४ 
7 भ्लो सुयोधनस्योवर्मीमो5्य शिरसाध्चति ॥! 

इत्यनेन विजयवीजानुगतरवंगुणाविष्करणाहिचलनंमिंति । 


यथा च रत्नावल्याम--- यौगन्धरायणः . 
' देव्या मद्ध॑चनावथाउभ्युपगतः पत्युवियोगस्तदा 
सा; देवस्य कलत्रसंघटनया दुःख मया स्थापिता । 
तस्याः प्रीतिमय फरिष्यति जमत्स्वामित्वलाभः अभो 
सत्यं दशयितुं तथापि वदनं शक्रोमि नो लबया ॥ 


इत्यनेनान्यपरेणापि यौगन्धरायरीन 'मया जगत्स्वामित्वाचुवन्धी कल्यालाभो चत्स- 
राजस्यं कृतः 7” इति एवगुणानुकीतनांदिचलनंमिति ।..._ न 


जहाँ कोई पात्र आात्मश्काघा करे तथा डींग मारे, वहां विचलंन नामंक विमशोग 
होता है। जैसे वैणीसंहार में भौम अपने .ग्रणों का आवि्करण करके डींग मारता है, अत 
यहाँ विचलन है । ः कि जम 

भौम-तात, मांता, जिस कण में, तुम्दरे पुत्रों की संमस्त 'शब्युओं को जीत लेने की 
आशा बेधी हुईं थी; जिसकें'घर्मण्ड.के'द्वारा सारा; संसार तिनके कीतरह तुच्छ सम्रझा गया 
था, उसी राधा के पुत्र कर्ण को थुदुभूमि में मारनेज्ाला, यह ,सध्यम पाण्डव :( अजुंन-) -आप 
दोनों (.इतराष्ट्र व्‌ गांधारी.) माता पिताओं को प्रणाम कर रहा है।. .. 

। .और भी तात, जिसने, सारे.कौरवों को खूणित कर; दिया है, जो. दुर्योधन- के खून से 
मस्त हो.रहा है; तथा; जो सयोपन की जांधों को ( जर्दी ही ) तोड़ने वाला है, वह भीम 
सिर के द्वारा तुम्हारी पूजा करता है ( तुम्हें प्रणाम करता है ).0? पु 

/“ओऔर.जैसे रत्नावंली में, यौगंधरायण निम्न उक्ति में, वत्सराज के प्रति मैरा कितना उपकार 
है, इस वात की. व्यंजना कराते : हुए अपने ग्॒र्णो का कौत॑न करता ।है,। अतः विचलन] नामक 
विमशीग- है 9.. ; - .... :. : ५ उठ. दा 072 

£ रे वंचन में विश्वास कर देवी. वासवदत्ता,ने पति के,वियोग को. प्राप्त कियां,, भौर फिर 
महाराज को .( नई )पत्नो.दिल्ंकर मैंने उसे . दुःखित,,वना दिया। .फिर भो छुछ:,भी हो, 
स्वामी पत्सराज की.जगत-स्वामित्व प्राप्ति उसेसभवश्य असन्न करेगी,; यह सत् है; फिर भी लज़्जा 
के कारण मैं-उसे ( देवी को ) अपना सुख नहीं दिखा सकता।' ३ % १ 'मेंने वत्सराज के लिए 
ऐसा कन्या ल/भ कराया जो संसार के स्वामित्व को दिलाने वाला है |? 


प्रथमः अकाशः ' 4० 


अथादानम्‌र-: - बा पा हक ! ला 
हा नआादान कायसगम्रह!॥ 
यथा जेणीसंहारे-- सीमः--नथु भोः समन्तपश्वकसंचारिणः .[ 2 
: राक्षो नाह न भूतं रिपुरुधिरजलांज्वितांज: अकाम / ० व + ह. 
. निस्तीर्णोरप्रतिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोघनः क्षेत्रियो5स्मि | 

भी भो राजन्यवीराः समरशिजिंशिखादस्घरीषाः छत व. 

... ख़ासेनानेन लीनेहतकरितुरगान्तहिंतेरास्यते यत्‌ ॥* थे हि कला । 
इत्यन्ेन समस्तरिषुवधकायध्य संग्रहीतत्वादादानस्‌ । ' 
यथा ख रत्नावल्याम--सागरिको--( दिशोडवलोक्य-). दिह्िआ-;:समन्‍्तादो 

पज्जलिंदो भश्व॑ हुअवहो श्रज्ज -करिस्सदि :दुक्खावसाणव्‌ 7 ( दिल्या:संमन्तात्र- 
ज्वलितो भगवान्हुतवेंहोड्य : करिष्यति ' दुःखांवंर्सोनम । )7/इत्यनेनोन्यपरेणापि: दुखा- 
वंसानकार्यस्य संप्रहदादानम्‌ । यथा च-- जरगत्स्वामित्वेलाभः अभी” इति 'दंशितः* 
भेवम्‌। इत्येतानि त्रयोदशांवमर्शान्ानि तंत्रेतेषा मं पवादशक्तिव्यवंसायपरोचनादू।नानि 
प्रघानानीति । के 
'. जब नाटककार उपसंहार की ओर बढ़ने की कॉसनो- से नांटक या “रूपक की वस्तु 
के कार्य को संगृहीत करता है .भर्थाव्‌ समेटने की चेष्टा करता है, तो वह कवसशोग 
भादान कहलाता है 
जैसे वेणीसंहार में दुर्योधन को मारकर-लछोट्ता हुवा भीम निम्न दक्ति के द्वारा समस्त 
शघुओं के वधरूपी कार्य को. समाहार करता है अतः उपादान है । .  ; ः 
अरे दे समस्तपन्नक में घूमने वाले, में न तो राक्षम हूँ, न भूत ही । मैं. - तो वह: क्रोधी 
क्षत्रिय हूँ, जिसके अंग शब्चु के खूनरूपी जल में .शरावोर हो-खुके. हैं और जो महतो प्रतिज्ञा 
के समुद्र को पार कर चुका है।. हे युद्धरूपी, अरिन की ज्वाल में जलने से बचे हुए वीर 


वेठे हुए हो 
और जेसे रत्नावली में दुखी: सागरिका जरूती आग को देखकर यंहं:ः समझती है; .कि सके 
दुःख का अवसान हो जायगा। यहाँ दुः्खावसोनंरूप कार्य का :संग्रह है:--जच्छा है, चारों 
और जले हुये भग्नि देवता भाज::मेरेः दुःख का:अन्त करे देंगे ? और जैसे योगन्धरायण की 
वक्ति कि राजा को जगत्स्वामित् प्राप्त होगा । 
अवमर्श के ये १३ अंग हैं। इसमें से अपवाद, शक्ति,-..व्यवसाय, प्ररोचना व आदान ये 
पाँच अंग प्रमुख हैं। - इस मा व ० मा 
आय निवेहणसंघिः-- . . -. /&. ... .. पा हा 
घीजवन्तो मुखायर्था, विप्रकीर्णा यथायथम्‌॥ ४८॥ " 
ऐकाथ्यम्ुपनीयस्ते यत्ञ निपरहर्ण हि ततू। -:.- :.... ६... +. 
यथा वेणीसंहारे--कज्चुकी--( उपसत्य सहषम्‌ ) महाराज ! वर्धेसे चधसे, अय॑ 
.उलु .कुमारसीमसेनः सुयोधनक्षतजाइुणीकृतसकलशरीरो. दुलक्षव्यंक्तिः ! दइत्यादिना 
; परदीकेशसंयमनादिसुखसंध्यादिवीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेकार्थतया योजनम । 
यथा च रत्नाचल्‍यां सागरिकारत्नावलीवसुभूतिवाभव्यादीनामर्थानां मुखसंध्योदिषु 


दर 
& ४०४ ३६६ डुऋ%ऋू०+ 


६  दशरूपक्ू 


प्रकीर्णानां वत्सराजेककरार्या्त्वम्‌ ।. वम॒भूतिः--( सा्गरिकां निवे्यापवाये. ) बाअव्य 

सुसहशीय रामपुत्या ।? इत्यादिना .दर्शितमिति निर्वेहणसंधिः । 

रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख जादि अर्थ, जो भव तक इँघर,: उधर 
बिखरे पड़े हैं, जब एक भर्थ के लिए एक साथ समेंठे जाते हैं, या एकत्रित किये जाते 
हैं, तो वह निर्वहण संधि होती है ह 

जैसे वेणीसंदार में कन्नुकी इस उक्ति, के द्वारा द्रौपदी के केश संयमने, दुर्योधन वध आदि 
मुखसंधि आदि के बीजों को, जो अवंतंक नाठक में अपनी अपनी ,जगह विखंरे पड़े थे, एक लक्ष्य 
की दृष्टि से एकत्रित करता है-- 

“८ आगे बढ़कर खुशी से ) महांराज की.-विजय हो, सुयोपन के खून से लाल. शर्सीर वाले 
ये कुमार; भीमसेन हैं, जो पहचान में नहीं आरहे हैं ।?... - . 

'. और जैसे रत्नावली में सागरिका, र॒तनावली, वसुभूति, वाञव्य जादि के कार्यों, ( अर्थो ) 
का जो मुखसन्धि ज्रादि,में इधर-उधर छिटके पढ़े-थे वत्सराज के ही कार्य के लिए. समाहार 
होता है। श्सकी सूचना वसुभूति की .श्स .उक्ति के द्वारा दी जाती है--(सागरिका को 
देख कर, एक ओर ) वाश्व्य, यह तो राजपुत्री. (र॒त्नावलो ) जेसी दिखाई पंड़ती है।! 

अथ तदप्लानि-- का 
संधिविवोधों अथन निर्णयः परिभाषणम्‌.॥ ४६ ॥ 
प्रसादानन्द्समयाः. कृतिभाषो पयूह॒नाः कि 
पू्वभावोपसंदारों प्रशस्तिश्व चतुर्दश ॥ ४० ॥ टी 
इस निर्वंहण संधि के १४ भंग हैं:--संधि; : विवोध, अथन, निर्णय, परिभाषण, 
प्रसाद, भानन्द, समय, कृति, भाषा, उपयूहन, पूवंभाव, उपसंहार तथा प्रशस्ति। 
ययोहेश लक्षणमाह--- | « .-' बन ः 
संधिवीजोपगमनम--  ' 
' थयथा रल्लावश्याम:--विसुभूतिः--बाभव्य | सुसंइशोयं राजपुत्या । वाभब्यः 
ममाप्पेचमेव प्रेतिमाति ।' इत्यनेन नेयिंकाबीजोपगंमात्संघिरिति |. ५... 7. 
यथा च चेगीसंहारे-भीमः-भवति यक्षवेदिसंमवे ! स्मरति भवती यत्तन्मयोक्तमें-- 
चश्बद्भधुजश्रमितचण्डगदाभिषात्त- | :. |, , ,. ४6. 27.१० ८ 
संचूर्णितोश्युगलस्य सुयोधनस्य । . : ३ 
स्त्थानावनद्धघनशो णितशोणंपाणि आम 
रत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥? / * 
झब वीज की उद्भावना की जाती है, तो चह संधि नामक निर्वदणांग होता है। 
जैसे र॒त्नावली नाटिका के चतुथ अंक में वसुभूति तथा वाअव्य सागरिका को पहचान: लेते हैं! 
यहाँ नायिका रूप वीज की. उद्धावना की गई है, अतः संधि:है। वंसुभूति तथा वाभ्रव्य की 


यह वातचीत इसको उत्क है। 
* “बसुभूति--वाश्रव्य, यद् तो राजकुमारी ( रत्नावडो ) के सइश है।... . 


, वाश्रव्य-मुझे मी ऐसा ही माल्म पड़ता है । 398 
और जैसे वेणीसंद्वार में भीमसेन ,.दुर्योषन के खून से रंगे हाथों द्वौप॑दो का केश संयर्मन 
' करते हुए उसे अपनी पिछली प्रतिशा याद दिलाता है। यहाँ भीम को निम्न: वक्ति के द्वारा. 
मुखसन्धि में उपक्षिप्त वीज को फिर से उद्भावित किया गया है, अतंः सन्धि नामक निवदणाद़् है। 


प्रथम: प्रकाश: : ४७ 


: यशवेदी से उत्पन्न द्रोपंदि ! मैंने जो कहा था, वह तुम्हें याद है ? पायल 
.. चन्नल हाथी से घुमाई गई गदा के प्रहारों से हूटी जाँधों वाले दुर्योधन के घने चिकने 
खून से रंगे हार्थो वाला भीम तुम्हारे रे वालों. को सँवारेगा ।! , 

अथ विवोधः के 


+ कै/ हे «६ जब कि 


# $ 5 
डे 


। - ऋचिवोध कायमागणम्‌त ... 
यथा रलावल्यामु--वसुभूतिः--( निरूप्य ) देव कुत इये.कृन्यका-१“ राजा>देवी 
जानाति । वासवद्त्त--अ्रजउत्त | एसा सागरादो पाविश्रत्ति भणित्र अम्रचजोगन्ध- 
राअरोण मम हत्ये णिहिदा अदो ज्ेव सागरिश्रत्ति सहांचीअदि ।:-( आर्पुत्र |: एपा 
सागरात्य्रप्तेति भणित्वाइ्मात्ययौगंघरायरेन मम हस्ते निहिता अत एवं सागरिकेति 
शब्धते /! ) राजा-( आत्मंगतम्‌ )  यौगन्घरायणैन न्यस्तां, कथमसौ, ममानिवेश 
करिष्यति ? इत्यनेन रत्नावलीलक्षणकार्यान्वेषणाद्दिबोधः टली 
यथा च वेणीसंहारे--भीमः--मुश्नतु -सुख्तु मामायेः क्षणमेकम्‌ । थुधिष्ठिरः-- 
किम्रपरमवशिष्टम्‌ १ भोमः--सुमहदवशिष्टम्‌ ,. सँयमथामि तविदनेन दुःशासनशों 
णितोक्षितेन पाणिना, पाधवाल्या डुःशासनावक्ष४ं केशहस्तम्‌ । युधिष्ठिरः--गच्छतु सवार, 
अजुभवतु तपस्विनी वेणी संहारम्‌ । इत्यमेनः केशसंयमनकार्यस्यान्वेषणादिवोध:-इति । 
जहां नायक अब तक छिपे हुए अपने :कार्य की 'फिर से खोज: करने- छगंतां है 
उसे विवोध कहते हैं । जैसे रत्ावली के चतुर्थ अंक में; वसुभूति व वाक्नज़््य'सागरिका: को 
पह वान कर उसके विषय में उदयन से पूछते हैं, यहीं निम्न वार्तालाप के- द्वारा रत्ावहीरूप 
कार्य की फिर से खोज होने के कारण विवोध नामक निवेहणाइ हैं:-- लक 
वसभूति--( देख कर ) देव, यह कन्या कहाँ से भाई है १. ह है “5 अ५आ ५४ 
राजा-देवी वासवदत्ता जानती है। ::. ॥%8 
दत्ता “आय पुन, यह कन्या समुद्र से पाई गई हैं, इतना कह कर अमात्य यौगन्धरायण 
ने मेरे हाथों सौंप दी है, श्सीलिये इनका नाम. सागरिका .दिया -गया है..( इसे सागरिका 
कहा जाता है )। . 


राजा--( सवग॒त ) यौगंन्धरायण ने सौंपी, वह मुझसे .निवेदन किये विना,कैसे करेगा 
( कैसे सौंप सकता है ) 


और जैसे वेणीसंदार में, मोम के द्वारा द्रौपंदी के केशसंयमन रूप कार्य का अन्वेषंग किय 
जा रहा है, अतः पए्ठ अंक के निम्न स्थल में विवोध है। -: 

भीम--आये मुझे क्षण भर के लिए छोड़ दें। 

धुधिष्ठिर--फिर क्या वच यया है ? 


भीम--सवसे बढ़ी चोज रह गई है, मैं इुशशासन के खून से रँगे हाथ से दुःशासन के 
दारा पकड़ा गया द्रौपदी का जूड़ा तो बाँध दूँ। 


धुषिष्ठिर--आप जाइये, तपर्विनी द्रौपदी केशसंयमन का अनुभव करे १ 
अथ प्रधनमू--- | 2 ० हि 
भथन तहुपक्षेपो-- आर पी 
यथा रत्नावल्याप--यौगन्धरायणः--देव | क्षेम्यर्ता यहँवसयानिवेद मयेतत्कृ- 
तम्‌ ४ इत्यन्नेन. वत्यराजस्य रत्नावलीआपणकार्योपक्तेपाइथनम्‌.)... . - , 
पा च देणीसंहारे--भोमः--प्राध्वालि ! न खल्ु मयि जौवति. संहर्तव्या डुःशा- 
णजद्‌० 


ध्र्प : दृशरूपकमू 


सनविलुलिता वेणिरात्मपाणिनां । तिष्टतु तिष्ठतु । स्वयमेवाहं संहरामि ।' इत्यनेन द्रोप 
दीकेशसंयमनकायप्योपत्षेपाहयनम्‌ । 

उस कार्य का उपसंहार ( उपक्षेप ) करना ग्रधन कहलाता है। “अथन! के अंतर्गत 
नाटककार अपने समस्त कार्य को एक स्थान पर समाहत कर देता है। जेसे रत्नावली में 
यौगंधरायण की निम्न उक्ति वत्सराज के कार्य रत्नावलौ-लाभ का उपसंहार कर देती ऐ:-- 
'सवामिन्‌ , मैंने यह कार्य आपसे निवेदन किये विना ही किया, अतः क्षमा करें ।? 

ओर जैसे वेणीसंद्वार में, निम्न उक्ति के द्वारा भीम द्रोपदी के वेणीसंदहार रूप कार्य का 
समादहार करता है, अतः यहाँ भी ग्रथन नामक निवेह॒णांग है । े 

पान्नालि, मेरे होते हुए ( जीवित रहते हुए ) दुःशासन के द्वारा विखराई गई वेणी का 
अपने हाथ से सँवारना ठीक नहीं | ठदृरो, ठहृरो। में खुद इसे सँवारता हूँ । 

झथ निर्णय:-- 


। -“उल्ुभूताख्या तु निणेयः ॥ ४१॥ 

यथा रत्नावल्यामू--यौगन्धरायणः--( कृताक्नलिः ) देव श्रूयताम्‌ इयं सिंहलेश्वर- 
दुहिता सिद्धादेशेनोपदिश--योज्स्याः पार्णि प्रहष्यति स सावभौमो राजा भविष्यति, 
तत्मत्ययादस्मानिः स्वाम्यर्थ वहुशः प्राध्येमानापि सिंहलेश्वरेण देव्या वासवदत्तायाथि- 
तखेद॑ परिहरता यदा न॒ दत्ता तद्ा लावणिके देवी दम्धेति प्रसिद्धिमुत्पाय तदन्तिकं 
चाश्रव्यः प्रहितः ।' इत्यनेन यौगन्धरायणः स्वाशुभूतमथ झख्यापितवानिति मिणयः । 

यथा च वेणीसँहारे-- भीमः--देव देव अजातशत्रो | क्ाद्रापि दुर्योधनहतकः मया 
हि तस्य दुरात्मन/-- . 


भूमी क्षिण्वा शरीरं निहितमिद्मरक्चन्दनाभं निजाजे . 
लच्मीरायें निषिक्ता चतुरुदधिपयः सीमया साधेमुर्ग्या । 
भत्या मित्राणि योधाः कुरकुलमखिल॑ दृग्घमेतद्र णामी 
नामक यद्प्रवीषि क्षितिप तदघुना धातराष्ट्रस्य शेषम्‌ ॥! 
एत्यनेन स्वानुभूतार्थकथनान्निणेय इति । 


जब नायकादि अपने द्वारा विचारित या संपादित ( भनुभूत ) कार्य के विषय सें 
वर्णन करते हैं, तो यह निर्णय कहलाता है। जैते र॒त्नावली नाटिका में योगंवरायण निम्न 
उक्ति के द्वारा कार्य॑ से संवद्ध अपने भनुभर्वों को, या कार्यसंवद्ध अपने कार्यों को राजा से 
वर्णित करता ह, अतः यहाँ निर्णय है । 

'चौगंधरायणग--( हाथ जोड़कर ) देव, सनिये, सिद्ध व्यक्ति ने इस सिंहलेश्वर पुत्री 
रत्नावली के वारे में यह कद था कि जो कोई इसका पाणिग्रहण करेगा, वह सावंभोम (चक्रवर्ती) 
राजा बनेगा । उस सिद्धादेश के विश्वास के कारण आपके लिए हमने कर वार उसकी माँग 
सिंहलेश्वर से की, लेकिन सिंइलेश्वर ने वह इसलिए न दी कि ऐसा करने से वासवृदत्ता 
के चित्त को दुःख होगा | तव हमने झूठे ही यह खबर फैला दी कि देवी वासवदत्ता रावाणक 
(वन ) में जल गई और फिर वाभव्य को सिंहलेखर के समीप (रत्नावजी को माँगने के 
प्रस्ताव के साथ ) भेजा ।” 

और जैसे वेणीसंहार में भौम की निम्न उक्ति में उसके द्वारा अनुभूत भर का कथन हुआ 
है, भतः निर्णय है :-- 





प्रथम: प्रकाश! है ६ 


प्रीम-देव,भजातशत्र, अब भी नीच दुर्योवन कहाँ है, मैंने उस -दुष्ट दुर्योधन: के शरीर 
को जमीन पर फेंक दिया और अपने शरीर पर चन्दन के समान यह खून लगा लिया। चारों 
समुद्रों के जल की सीमा वाली पृथ्वी के साथ राज्यरक्ष्मी को जाये में. प्रतिष्ठापित कर दिया। 
इस युद्ध की आग में नोकर, मित्र, योडा, यहाँ तक कि सारा कुरुकुछ जरू गया है। हे राजन , 
अब तो दुर्योधन का केवल नाम भर वचा है, जिसे आप वोल रहे हें 0! ; 


अथ परिसापणम्‌--- का १ विश 2 
परिभाषा मिथो अंदप+-- न 
यथा रत्मावल्यामू--रत्नावली--( आत्मगतम्‌ ) कआवराहा देवीए ण सककृणोमि 
मुहं दंसिदुम्‌ (( कृतापराधा देव्ये न शक्रोमि मुख ..दशयितुम्‌ )' वासवदत्ता-( साले पुन- 
वाह प्रसार ) एहिल्‍अयि णिद॒ठरे | इदाणी पि वन्धुसिणेद्दं दंसेही। (अपवाय) अजउत्त! 
लम्।मि क्खु अहं इमिणा णिसंसत्तरोण ता लहुं झवरोहि से वन्घणम्‌ | ( 'एहि अयि 
निछ्ुरे | इदानीमपि वन्धुल्ेह दशय । आयपुत्र ! अच्े खल्वृहमनेन न्रशंसत्वेव- तल्लघ्व- 
पनयास्‍्या . वन्‍्धनम्‌ । ) .राजा--यंथाह देवी | .( वन्घनमपनयंति ) वासवदत्ता-: 
( बसुभूति निर्दिश्य ) अजय ! अमचजोगन्धरायणोण दुल्मणीकदह्मि जेंण॑ जाणन्तेण वि 
णाचक्खिदम्‌ |! ( आये | अमात्ययौगन्धरायणन-दुजनीक्ृतार्मि येन जानतापि नोच- 
क्षितम्‌।' ) हत्यनेनान्योन्यवचनात्परिसाषणम्‌- / 2.० उक्क/ 77 5, हरा; +। 
यथा च वेणीसंहारे---भीमः-- कृष्टा येनासि राशं सदसि नपशुना। तेन.दुष्शासं- 
ननेन ।? “इंत्यादिना 'कासो भापुमती योपहसति पांण्डवदारान्‌! इत्यन्तेन साषणोत्प- 
रिभाषणम्‌ ॥ 7.७ > 2 | हे 5 
जहाँ पात्रों में परस्पर जंढुप पाया जाय, उसे परिभाषा कहते हैं। ( यहाँ यह परस्पर 
जल्प-आपस की वातचोत-कार्य की सिद्धि के विषय में पाई जायगी ) जेते रनांवली में इस 
स्थरू पर अन्योन्ंय वचन के कारण परिभाषण नामक निवेहणांग है। 
रत्नावढी--( स्वंगत:) मेंनें देवी: वासमेंदंत्ता.का अपराध किया है, श्सलिए उसे मुंह 
नहीं दिखा. सकती । 5 20 के 2) के : 
वासवदत्ता ( आंख, भरकर फिर से हाथ फैलाकर ) श्धर आा, भो निष्ठर,:अव्‌ भो. बन्घुस्नेह 
को प्रकट कर दे । ( एक ओर.) आयय॑पुत्र, मैं इस. प्रकार के कठोर: व्यवहार के .कारण, लज्जित 
हूँ, इसेलिए जरा श्सका वन्धन तो खोल दो | का रण 
राजा--ैसा देवो कहे। (वंधन खोलता है )। ,. 3 
बासवदत्ता ( वखुभूति कौ ओर ) आये, अम्नात्य यौगंपरायं्ण ने मुझे बुरा बना दिया है 
जिन्होंने जानते 8९ भी इस बीत को नहीं कंहा। 
जोर जैसे वेगीसंदार में भोम स्वयं ही बार-बार अपने कार्य के विधय में जल्पन करता है 
अतः भीम को निम्न उक्ति में भी परिभाषा:नामक लिवेहणांग है। 
भीम--जिस नौच मनुष्य दुःशासन ने तुम्हें राजाओं-को.समा में घसीटाज 3८ १८-३८ है 
वह भानुमती कहाँ है, जो पाण्डवों की पत्नी को हँसी- उड़ाती हैं: 24 
क्षय प्रसाद: ८95 आप 
, “5 आअलाद पयुपासनम््‌ 5८ ......... 
यथा रत्नावल्यापु--दिव ! क्षम्यताम्‌ ४ इत्यादि दर्शितम्‌। .. उदए.:7. $ ५, 
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थया ये वेणीसंहारे--भोमः--( द्रौपदीमुपछत्य ) देवि पाधालराजतमये ! 
दिश्था वर्धसे रिप्रुकुलक्षयेन ।' इत्यनेन द्रौपया भीमसेनेनाराधितत्वात्पसाद इति । 
किसी पान्न के द्वारा नायिकादि का असादन ( पर्युपासन ) प्रसाद कहदराता है। 
ते रमावली नाठिका में योगंपरायण वत्सराज उदयन से क्षमा माँगता हुआ उसे प्रसन्न 
क्षरता है--दिव, मुझे क्षमा करें ।? 
और नैते बेणीसंद्वार में, भीमसेन द्रौपदी को निम्न वाक्य के द्वारा प्रसन्न करता है, अतः 
प्रसाद है;--दिवि पाश्चाल राजपुत्रि, वड़ी खुशी की बात है कि शत्रुओं के नाश से तुम्दारी 
वृद्धि हो रही ऐ ।! 
अयानन्ईः--- 
आननन्‍्दो चाज्छितावाधपि+ 
थथा रत्नावल्याम---राजा--यथाह देवी ( रत्नावलीं शहाति )! 
यथा च वेणीसंहारे--द्रीपददौ--णाध विश्धमरिदद्मि एदं वावार॑ णाधस्स प्पसादेण 
पुणो सिक्िखिए्सम्‌ ( केशान्वध्नाति ) (नाथ ! विरुश्ितास्म्येत व्यापार, नाथत्य प्रसादेन ' 
पुनः शिक्षिप्यामि । ) इत्याभ्यां श्रर्थितरत्नावलीआ्रपिकेशसंयमनयोवत्सराजद्रौपदीश्यां 
प्रप्तत्वादानन्दः । 
ईप्सित चंस्तु की प्राप्ति होना आनंद कहलाता है। जैते रत्नावलो में वासंवदत्ता की 
अमनुमति मिलने पर राजा जैसा देवी कहें इतना कंहकर ईप्सित रत्तांवछी के पाणि का- 
अहृण करता है। | 7: 
और जैसे वेगीसंहार में द्वोपदो अपने ईप्सित केशसंयमन को प्राप्त करती है, अतः आननदे 
है । द्रौपदी के इस 'आनन्द' की व्यंजना इस उत्ति से हो रही है--'नाथ, मैं यह केशसंयमन 
का व्यापार भूल गई हूं, भव फिर से. आपकी कृपा से सीख लूँगी।! 
श्र समया-- , ु 
,. . समयो डुःखनिर्गम३॥ ४२ ॥ 
यथा रत्नावल्याम--- घासवदत्ता--( र॒त्नावलीमालिह्न्य ) समस्सस सम्रस्सस- बहि- 
णिए । ( समाशध्वसिहि सम्ताध्यसिहि भगिनिके !” ) इत्यनेन भगिन्योरन्योन्यसमागमेन 
डुशखनिगमात्समयः । ह । : 
यंथां व वेणीसंहारे+- भगवन्‌ ! कुतर्तस्य विजयादन्यत्‌ थत्य भगवान्पुराणपुरुषः 
स्वयमेव नारायणो महज्नलान्याशास्ते । ,, हे 
कतगुरुमहदा दक्षोभसंभूतमूर्ति । 4 आ क 
गुणिनमुद्यनाशस्थानहेतुं प्रजानाप्तू |... 
>। - , अजममरमचिन्त्य चिन्तयित्वाएपि न ता हर 
भ्॑तिं जगति इुध्खी कि.पुनर्देव हृष्द्ा ॥! , « 
हत्य॑नेन थुधिष्ठिरदुःखापगर्म दशयेति । 
नायकादि के दुःख का समाप्त हो जाना समय कहलाता है । 
जैसे रत्नावली में वासवदत्ता रत्नावली का आलिंगन करके उससे कहती है-+वहिन, 
भाश्वासन रकक्‍्खो? | यहाँ दोनों वहिनों के परस्पर मिलने से दुःख निर्गम हो गया है, भतः 
समय (निरबदणांग )है। «४ ५ (ले 
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और जैसे वेणीसंहार में,युधिष्ठिर,कीः निम्न उक्ति. उसके दुःख की समाप्ति कौ चोतक है :-- 
भगवन्‌ , कृष्ण, उस पुरुष के लिए विजय के अतिरिक्त और कैसे हो सकता है, जिसके 
मंगलों की आशा स्वयं पुरातन पुरुष नारायण (आप ) ही किया करते हैं। हे स्वामिन्‌ , 
महतत्त ( प्रकृति ) आदि के चंचल करने से जिन्होंने मूति को उत्पन्न किया है, ..( जिसके 
प्रकाश से चंचल-श्षुब्ध-प्रकृति से सांरी सांसारिक मूत्तियाँ उत्पन्न हुई दे ), तथा जो ' गशुणी है, 
एवं प्रजाओं ( जोवों ) के उदय, नाश तथा पालन के कारण हैं, उन अज, अमर तथा अचिन्त्य 
परात्पर सत्ता रूप आपका चिन्तन करके ही मनुष्य इस संसार में दुखी नहीं होता, तो फिर 
आपके दर्शन पाकर दुखी कैसे हो सकता है 
झथ कृति।-+ 8 ॥ 
ऊतिलव्धाथंशमनम-- . .. हक 
यथा रत्नावल्याम-- राजा-को देव्याः प्रसादं न वहुमन्यते ! ।. वासवर्द्त्तो--+ 
श्रजउत्त | दूरे से मादुउल ता तथा करेस जधा वन्धुअर्ण न सुमरेदि ! ( “आये 
पुत्र | द्रेष्स्या मातृकुल तत्तथा कुरुष्व यथा वन्धुजन न -स्मरति । ) इत्यन्योन्यवचसा 
लब्धायां रत्नावल्यां राक्षः सुश्लिष्य उपशमनात्कृतिरेिति।._ -..... ५. - >- 
यथा च वेणीसंहारे-- कृष्प:--एते खलु भगवन्तो व्यासवाल्मीकि--? इत्यादिना 
अभिषेकमारव्घवन्तस्तिष्ठन्ति ” इत्यमेन (इत्यन्तेन) प्राप्तराज्यस्यासिंपेकमइ्नलेः स्थिरी- 
करण कृति: |... - 26 700 20074 कक 60 पा 
छब्ध भर्थ के शमन करने को कृति कहते हैं। _.. ५ 
जैसे रतनावली में रत्नावली के प्राप्त हो जाने-पर रांजा को खुश करने के लिए वांसवदत्ता 
तंथा वासवदत्ता को खुश करने के लिए राजो परस्पर वचनों के दारा उपशमंन करते हैं, 
अतः यहाँ कृति है। 
राजा--देवी वासवदत्ता को कृपा की महत्ता को कौन नहीं मारनेंगा। ;. 7 7:: 
वासवदत्ता--आर्यपुत्र, इस ( र॒त्नावली ) का नेहर दूर है, इसलिये यह-जिस-ढंग से अपने 
बान्धवों की याद न करे, ऐसी चेष्ठा करें 0. 
और जे वेणीसंदार में; कृष्ण युधिष्ठिर की राज्यप्राप्ति को अंभिषेक के द्वारा स्थिर करते 
है, अतः यह भी कृति है। श्सेकी उज्ना- कृष्ण की यह उक्ति देती है--“थे भगवान्‌ व्यास, 
घालमीकि आदि २ १९ % * अभिषेक ऑरस्म कर. रंहे हैं॥ : ८ 7. ध् 
ध्य्थ भाषंणसं--+- ५०३ ३१ 0 रत पे 0४27 + ४7022 
6 ४7 य ८5 -मनाधापिंश भांपणम्‌। 
यथा रत्नावर्याम--- राजा--अतःपरमपि श्रियेमेस्ति ? 2 052 मा 
* - 'थतों विकरमंबॉहुरात्मसमततां प्रप्तेयंसुर्वीतले पे है प्यट 


सार॑ सागरिका ससागरमहीप्राप्त्येकद्देतुः प्रिया । कप 


१, सांख्य दर्शन के मतानुसार जड़. त्रिगुणात्मक प्रकृति. पर चेतन पुरुष के प्रतिविम्व पडने 
से उसमें 'क्षोभ' उत्पन्न होता है, और तव उससे महृत्तत्त्त, बुद्धि, पद्मतन्मानत्रा आदि २५ तत्तों 
का विस्तार होता है, उन्हीं से ऋमशः संसार की उत्पत्ति है। -. .. ..._ 

२, कृतिलब्धा्थंशमनण्‌? में 'शमन' का अर्थ असादन तथा स्थिसीकरण दोनों -लिया जा 
सकता है। पहले में प्रसादन वाला उदाइरण हैं, दूसरे में स्थिरीकरण वाला । 





६२  दृशरूपकप्‌ 


देवी प्रीतिमुपागता च भगिनीलाभाजिताः कोशला 
कि नास्ति तयि सत्यमात्य्षसे यस्मे करोमि रह्टदाम्‌ ॥ 
इत्यनेन कामाथमानादिलाभाड्भाषणमिति । 
जहाँ नायकादि [की मान भादि. की प्राप्ति हो, उसका व्यक्षक वाक्य भाषण 
कहलाता हं।... . कप 
जैसे रत्नावली में वत्सराज की यह उक्ति, उसके काम, भर्थ, मान भादि के छाभ 
की चोतक 2 3 22 2 
राजा-क्या इससे ज्यादा भी प्यारी कोई वस्तु है ? 
मैंते विक्रमवाहु को अपने समान वना लिया (अथवा विक्रमवाहु के समान चक्रवतिल प्राप्त 
कर लिया ); तथा ससागर पृथ्वी की प्राप्ति का कारण, इस प्रिया सार्गरिंका को ( रत्नावडी )- 
जो सारे एथ्तौतल का सार है--प्राप्त कर लिया। देवी वासवदत्ता वंहिन' की पाकर खुश 
हो गईं, कोशल राज्य को जीत लिया गया । तुम जैसे श्रेष्ठ मन्‍्त्रीं के होते हुए अब कौन चीज 
वची रह गई है, जिसकी मैं इच्छा करूँ।. 7... - । । 
अथ पूर्वमावोपगूहने-- | कि न आग ओवगवय 
कारयवप्ख्यद्भुतप्राप्ती एव्रंआवोपयहने ॥ ५३॥ गे. 
कार्यदर्शन पूर्वभावः, यथा रत्नावल्याम--यौगन्धरायण:--एंवं विज्ञाय भगिन्‍्या 
संप्रति करणीये देवी प्रमाणम्‌ । चासवदत्ता--फुर्ड ज्जेव,कि ण भणेसि ? ,पडिंवाएहि से 
अणमाल॑ त्ति !! ( हफुटमेच कि न भणसि ? अतिपादयारुम र॒त्नमार्लामिति ।” ) इत्य- 
नेन वत्सराजाय रत्नांवली दौयताम्‌” इंति क्ांयस्य -यौगन्घरायणामिग्रांयानुप्रविष्वस्य 
घासवदत्तया दशनात्यूवभाव इति । रे 
अद्भतप्राप्तिउपगूहन यथा वेणीसहारे--( नेपथ्ये ) महासमरानलद्गघशेधाय स्वरित 
भवते राजन्यलोकाय । के आह आज न 
क्रोघान्येयस्य मोक्षात्कतनर॒पतिभिः पाण्डपुत्रेः कृंतानि हर पा ई: 
ह प्रत्याश भुक्तकेशान्यनुद्निमधुना पो्थिवान्तःपुराणि । ः 
कृष्णायाः केशपाशः कुषितयमसखो. धूम केतुः कुछर्णा 
दिष्या वह्ः प्रजानां विर्मतु निधन ध्वस्ति राजन्यकेश्यः .॥ 
युधिप्ठिः--डेवि |: एप ते मूथ्नणानां. संहारो$भिनन्दितो बभस्तलचारिणा सिद्धज- 
नेन ! इत्येतेनाद्धुताथआरप्तिष्पयृूदनमिति |; लब्धाथशमनात्कृतिरपिभ चति । .. .. 
नायकादि को;अद्भत वस्तु की, प्रेप्ति उपयूहन,, कहलाता. है, - तथा: कार्य का दर्शन 
धूर्वभाग कहलाता दहै। (यहाँ ५० वीं.कारिका के क्रम-का विषयंय दे ) 
पूवर॑मभाव का तात्पय कार्य का दशेन है, जैसे र॒त्नावली में योगन्धरायण अपनी निम्न-उक्ति 
के द्वारा 'वत्सराज को रत्नावली दे दी 'जानी' चाहिएँ इस कार्य का-जिसकी- अंमिव्यक्ति 
परंगेन्धर[यण का अभिप्राय है--वांसवदत्ता के द्वारा दर्शन होता है, अतः पूवभाव है।/ / 
'यौगन्धरायण--यह जान लेने पर वहन के वारे में' क्या करना है, इस ' बारे में जैसी 
देवो की मजी हो ।। ' ४ ३ 26 8 7 8 
वासवदत्ता--साफ ही क्‍यों नहीं कहते ! “इनके लिए रत्नमाला सौंप॑ं दो: | 


प्रथमः प्रकाश: 5३ 


अदभुत वस्तु की प्राप्ति उपगृहन है ज़ेसे वेणीसंदार में नेषथ्य से सिंड्ों के द्वारा अभिनन्दन, 
अद्सुत प्राप्ति है अतः यह उपयूहन है। इसकी उतना इस स्थल पर हुई हैः . 

€ तेपथ्य में ) महासमर रूपी आग की रूपटों से जलने के वाद बचे- क्षत्रियों का कल्याण 
हो। जिस द्रौपदी की वेणी के खुले हूं ते के कारण[क्रोघान्ध पाण्डवों ने--जिन्होंने राजाओं का 
नाश किया--प्रतिदिन राजाओं की स्त्रियों को अब हर दिशा में खुले वार्लों वाला बना दिया 
वढ़ी खुशी की वात है कि वही द्रौपदी की वेणी ( केशपाश). जो क्रुछ यमराज के: समान 
( मित्र ) है, तथा कौरवों का नाशसखक पूंमकेतु है, अब सँवारी जा चुकी है,-अतः प्रजाओं 
का अब नाश बन्द हो, तथा राजाओं का कल्याण हो । 

युधिष्टिर--देवि, यह तेरे वालों का सँवारना आकाश में सन्नार करने वाले सिद्धों ने 
अमिनन्दित किया है ? 

शय काग्यसंदा[र:७- -- ५ अं «पे ४ 

घराप्ति; काव्यसंहार:-- * आम 


यथा--कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि 7 इत्यनेन काव्याथसंहरणात्कान्यसंहार इंति 
नायकादि को वर की म्रात्ति काव्यसंहार कहलाता है। हक: 27 
जैसे 'मैं और क्या प्रिय तुम्हारे. लिये करूँ” इस वाक्य के द्वारा नाटक (रूपक ) के 
काव्यार्थ का उपसंहार- काव्यसंहार कहलाता है। हे .. 
ज्थ अशस्ति-- हा 
“भ्रशस्ति। शुभशंसनम 
यथा वेणीसंहारे--ओतलेड्वांनू तदिदभेवमस्तु-> + . 7.7, पा है 
शक्षपंणमतिः काम जीव्याज्जनः पुरुषायु् जी 0 
ेु भवतु भगवड्भक्तिद्वतं विना पुरुषोत्तम | 
कलितभुवनो विद्वहृन्धुगुशोषु विशेषषितू...#. 
'.. संततंसुक्षती भूयादूभूपः प्रसाधितमण्डलः ॥ 


इति शुभशंसनाध्प्रशस्तिः ।:इत्येतानि चतुदेश निवहणाज्ञानि १:एवं चतुः पष्टयजञस 
मम्विताः पश्संघयः प्रतिपादिताः । का हे 
शुभ ( कल्याण ) की आशंसा प्रशस्ति कहलाती है। ( इसी प्रशस्ति- को भरतवाक्य 

भो कहते हैं। ) ७ ०2) 
जैसे वेगीसंदार में, युधिष्ठिर श्स उक्ति के द्वारा कल्याण का कथन करता:है, अतः मशर्ति है । 
यदि आप ज्यादा खुश हैं, तो यह हो ! मनुष्य विशालबुद्धि वाला ( कृपणम॒ति-वाला न ) 


होकर सो वर्ष तक जीवे । भगवान्‌ विष्णु में दृतरहित विमल भक्ति हो | समस्त राष्ट को प्रसन्न 


करते बाला, पुण्यशाली, शर॒र्णों में विशेष शाननिष्ठ, तथा विद्वानों. का वान्धव एवं समस्त मुत्न 
का पालन करने वाला राजा हो । 


ये चौदह अज्ञ निर्वेहण सन्वि के हैं। इस तरह ६४ जह्तों से युक्त पांच, सन्पियों का 
प्रतिपादन हो चुका है। बे 


पदट्प्रकार चाद्नानां प्रयोजनमित्याह--- न है. पी हे 
उक्ताझ्नां चतु/ष्टिः पोढा चेषां प्रयोजनस ) ५४ ॥  -- - :- 


हु 


द्ध दशरूपकम्‌ 


श्न अन्नों का छः प्रकार का प्रयोजन है इस बात को कहते हैं:--हुन ६४ अं का 
प्रयोजन छः तरह-का है । 
कानि पुनस्तानि पट॒प्रयोजनानि ? ( तान्याह )-- 
इप्स्याथस्य रचना गोष्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ | 
राग प्रयोगस्याश्वय चत्तान्तस्यानुपत्तय+ ॥ शश॥ 
विवक्षिताथनिवन्धन गोप्याथंगोपन प्रकाश्याथप्रकाशनमभिनेयरागइद्धिश्यमरकारित्व॑ 
च काव्यस्येतिश्तत्य विस्तर इत्यज्ञः पट्प्रयोजनानि संपायन्त इति । 
ये छः प्रयोजन कौन से हैं (--इएट अर्थ की रचना, गरोप्य की गृुप्ति, भ्रकाशन, राग; 
प्रयोग का भाश्रर्य, तथा चुत्तान्त का उपक्षय | 
इष्ट अथे की रचना, गोंप्य अर्थ को छिपाना, प्रकाशय अर्थ को प्रकट करना, अभिनेय में 
राग की वृद्धि तथा उसमें चमत्कार का समावेश णव काव्य की कथावस्तु का विस्तार इस प्रकार 
ये छः प्रयोजन इन ६४ संध्यंगों के द्वारा सम्पादित होते हैं।.. 
पहले कथावस्तु का अर्थप्रकृति, अवस्था तथा सन्धि के रूप में विभाजन किया गया । अब 
नाटक में इश्य तथा श्रव्य अंश की इष्टि से उसका विभाजन करते हैं ः 
पुनवेस्तु विभाग माह--- कै 
द्वेघा विभाग: फर्तंव्यः स्वेस्यापीद वस्तुना। 
सूच्यमेव भवेत्किचिद्दश्यश्रव्यमथापरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


हा 





१. संध्यंगों के श्स ६४ प्रकार के भेद पर हमें थोड़ी आपत्ति है। पहले तो ये सभी अह्ढ, 
जो तत्तत्‌ सन्धि में पाये जाते हैं, आवश्यक हैं या नहीं। धनअय ने इसे तो स्पष्ट कर दिया है 
कि अमुक-अमुक सन्पि में अमुक-अमुक अज्ञ आवश्यक हैं, वाकी गोण । पर कभी-कभी नाटक 
में आवश्यक भर््नों में से भी कोई नहीं मिलता । साथ ही जब हम, दृक्तिकार कै दिये उदाहरण 
देखते हैं, तो दूसरी गड़वड़ी नजर आती है। संध्यंगों का व्युत्तम देखा जाता है। किसी 
नाटक के एक पद्म में अमुक संध्यंग माना गया है। उसके वाद के संध्यंग का उदाहरण वाला 
पथ्च उसी साटक में पहले पड़ता है। कभी-कभी एंक संध्यंग दूसरी सन्धि में जा घुसता है। 
इस तरद्द नाटक के व्यावहारिक रूप में यह संध्यंग-घटना ठीक नहीं वेठती । यह धनिक की 
यृक्ति के तथा सा० दर्पण में विश्वनाथ के भी उदाहरण से स्पष्ट है । । 

२, काव्य के दो भेद होते हैं :--१. इश्य, २. तथा श्रव्य । श्रव्य काव्य, में वस्तु की सोमा 
का वन्धन नहीं। किन्तु इश्य काव्य रकप्षमतन्न पर खेले जाने के कारण देश, तथा काल की 
संकुचित सीमा में आवड रहता है। यही कारण है कि किसी नॉयक के जीवन से संम्वद्ध 
घटना को भन्नोपाप्रसह्तित ठीक उसी रूप में नाटक ( रूपक ) में नहीं बताया जा सकता, जिंस 
रूप में उसका वर्णन कवि श्रव्य काव्य में कर सकता है। यही कारण है कि नाटककार 
सत्यधिक प्रयोजनवती घटनाओं का दिग्द्शन मन्न पर कराता है, वाकी घटनाओं को-- 
अवान्तर गौय घटनाओं कौ--जो नाटक के कार्य से अप्रधानरूपेण संवद्ध है, पात्रों के वार्तालाप, 
नेपथ्य या और किसी प्रकार से उचित कर देता है। यही नहीं,कई मुख्य घटनांश भो ऐसे हैं; 
जिनका मश्न पर बताना नाव्यशास््र के विरुद्ध माना जाता है। भारतीय परम्परा श्न अंशों 
को भी मन्न पर न वता कर चलना ही देती है। इस प्रकार के इश्यों का वर्णन प्रसन्नवश 
आागे आयेगा । इस संवन्ध में पाश्चात्य परम्परा भारतीय परम्परा से भिन्न है, जहाँ निषनादि 
के इश्य मन्न पर दिखाये जा सकते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य के नाटकों में इस प्रकार 
के इदयी की योजना इसी पाश्चात्य नाव्यपद्धति का प्रभाव है। 


प्रथम; प्रकाश: दर 


इस समस्त कथावस्तु का फिर से दो तरह का. विभाजन' होता है।. इस वस्तु के 

अंश केवल सूच्य होते.हैं--अर्थात्‌ उनकी केवल सूचना ही दी जांती है, उन्हें मन्च 

पर दिखाया नहीं जाता। दूसरे अंश दृश्य तथा श्रव्य दोनों होंते हैं, अर्थात्‌ उन्हें 'मन्न 
पंर दिखाया जाता है, वे सुने सी जाते हैं।.. * ४ « 

ये इृश्य तथा सज़््य दो भाग करने पर यह प्रश्न उठता है कि खत्य केसे तथा कौन से हैं 


तथा इश्य अव्य कैसे हैं; अतः उसका उत्तर देते:हैं:-.. .. [हा हक एप 
कीटक्सूच्य कीहरदंश्येश्रव्यमित्याहं-: / / ! - 7777 27 थे. पद 7; स् 
नीरसो <सुचितस्तत्र संसूच्यों वस्तुविस्तर+ 8० हक 2 पक २ पक पर 


ह्ं ृ 


. दश्यसंतुं मधुरोदातच्ररसभांचनिरतर+ ॥ ४७॥ पा 5 
वे वस्तुएं ( वस्वंद्ा ) जो नीरेस हैं; जिनमें रसप्रेवणता नहीं-जिनका मश्न पर 
दिखाया जाना (नेतिकता जादि के) योग्य नहीं, वे संसूंच्य या सूच्य कहलाते हैं। मधुर; 
उदात्त ( नैतिक ), रस तथा भाव से निस्यन्द्‌ वस्त्वंश. जिनका मंश्ल पर. दिखाना 
नाटककार के लिए नाटक में प्रभावोत्पादकता तेथा -रसमयंता छाने के लिए::अनिवार्य 
है, इश्य कहलाते हैं। 7: /7. दतिया, हद हा 
इन नीरस तथा अनुचित वस्त्वंशों की उज्ना किस ढंग से दी/ जाती है,।,तथा -े ढंग 
कितने हैं, इसे वताते हैं :--- की 


सृच्यस्य प्रतिपादनप्रकारमाह-+  -...८.०ह० ५. हू: हे 
अर्थोपचेपकेः सूच्य पश्चश्निः प्रतिपादयेत्‌........ 
:.. विष्कस्मचूलिकाड्रास्याक्भावतारप्रवेशके॥ श८छ ॥ .. . 
सुच्य -वस्वंशों की सूचना पांच प्रकार के अर्थोपक्षेपकों ( भथ-कंथावस्तु-के उप- 
ज्षेपक ( सूचक) ) के द्वारा की जाती हैं। वे कर्थोंपक्षेपक हैं ;--विष्कस्म (विष्कर्म्मेक), 
चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, तथा प्रवेशके। ० |. ; 


तत्र विष्कम्म।--- 0 86 
! घत्तवर्तिष्यमाणानां, कथांशानां ,निदशाक+। ४ 
संक्तेपार्थस्तु विष्केस्भो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ ५६ -॥ 


 « शातीतानां भाविनां: वे'कंथावंयेवानां -ज्ञापको मध्यमेन :मध्यमाश्यां वा- : पात्रा्श्यां 
प्रयोजितो विष्कम्भक इति । न पड वह चूत - 

विष्कम्भक नाठक ( रूपक ) में घटित घटनाओं या भविष्य से घटित होने वाली 
घटनाओं ( कथांशों ) का वह सूचक है, |जिससें सध्यपात्रों के ,हारा संक्षेप में इन 
फर्थांशों की सूचना दी जाय। . 

विष्कम्म वह उज्य अर्थोपक्षेपक है, जो 8 त या भावी कंधांशों की उतचना एक मध्यम 
पान्न अथवा दो मध्यम पात्नों के वार्तालाप के द्वारा. देता है।... _ , द 

यह विष्कम्मक शुद्ध तथा सह्जीण इस प्रकार दो तरह का होता है। . 7 व 

१, नाटक के पात्रों को उत्तम, मध्यम-तथा अधमःइने तीन सेदों के-आधार .पर विभाजित 
किया जाता है । राजा, राजमन्त्री, .पुरोहित आंदि उत्तम पात्र है। चोर, व्याध, सेविका, सेवक, 
सिपाही आदि अंधम पात्र.हैं। द्वाक्ी प्रात्न मध्यम श्रेणी में आते हैं । मध्यम श्रेणी के शिक्षित 
पात्र संस्कृत वोलते हैं, अशिक्षित शैरसेनी प्राकृत । 


धद्‌० 





दृशरूपकम्‌ 


स द्विविघ!), शुद्धः सद्जीण॑श्षेत्याह-- 
एकानेककूतः शुद्ध सक्भीणों नीचमध्यमः । 


एकेन द्वाभ्यां वा मध्यमपात्राभ्यां शुद्धों भवति, मध्यमाधमपात्रेथुगपत्मयोजितः 
सट्ठीण इति । 

एक अथवा अधिक ( दो ) सध्यम श्रेणी के पात्रों वाला विष्कमग्भक शुद्ध कहलाता 
है, मध्यम श्रेणी के तथा श्धम श्रेणी के पान्नों के द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक सक्कीर्ण (या 
मिश्न ) फह्टलाता है । 

( ध्यान रखिये विष्कम्मक में मध्यम श्रेणी के पात्रों का होना जरूरी है। मिश्र 
( सझ्जीर्ण ) विध्कम्मक में कम से कम एक मध्यम श्रेणी के पात्र का होना इसे विष्कम्भक 
बनाता है यदि दोनों ही पात्र अधम होंगे, तो वह विष्कम्भक न रहेगा, प्रवेशक्ष नामक 
थर्थपक्षेपक हो जायगा । ) 

(यथपि ५९ वीं कारिका में प्रवेशक की गणना अन्त में है, किन्तु विष्कम्भक से भेद 
बताने के कारण तथा दूसरे महत्त्वपूर्ण अर्थापक्षेपक होने के कारण, श्सका वर्णन. चूलिकादि से 
पूर्व किया जा रहा है। ) 

अय प्रवेशक/-- 


तद्ददेचाल॒दात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित: ॥ ६० ॥ 
प्रवेशो 5ड्रुृहयस्यान्त+ शेषार्थस्यो पसूचक+ 
तदददेवेति भूतभविष्यदर्थक्ञापकंत्वमतिदिश्यते, अनुदात्तोक्त्या नीचेनः नीचैचो पात्र 
प्रयोजित इति विष्कम्भलक्षणापवादः, अइद्बयस्यान्त इति प्रंथमाझे प्रतिषिध इंति । 
प्रवेशक भी उसी तरह ( विष्कम्भक की तरह ) अतीत और भावी कथांशोंफा 
सूचक है । इसमें प्रयुक्त उक्ति उदात्त नहीं होती, ( इसकी भाषा सद्रा प्राकृत होगी, 
तथा यह प्राकृत भी शिष्ट ( शौरसेनी ) प्राकृत. न होकर मागधी, शकारी भादि भशिष्ट 
प्राकृत होगी ) तथा इसमें नीच पाज्नों का प्रयोग होता है। प्रवेशक की. योजना सदा 
दो भह्ठों के बीच ही की जाती है, तथा यह भी शेप अर्थों ( फथांशों ) का सूचक है। 
( यहाँ विष्कम्मंक तथा प्रवेशक का भेद बता, देना आवश्यक' होगा, 'भतः श्से नीचे 
बग़ाया जा रहा है ;-- 


पा तुलना व भेद्‌ु 
विष्कंभक ला : : : प्रवैशक 
० यह अतीत व भावी कथांशों का झतक है। | १. यह भी जतीत व “भावी करथांशों का 
जा उज़क है। 
२, इसमें एक मध्यम पान्न या दो मध्यम | २. श्सके सारे पात्र (एक या दो ) नीच 
पात्रों का प्रयोग होता है। कोटि के होते हैं।../* 
३. इसकी भाषा संस्कृत व शौरसेनी | ३. इसकी भाषा संस्कृत कमी नहीं होगी। 


- प्राकृतत होगी। | प्राकृत भी निम्न कोटि की होगी यथा 
हे  > सागधी, शकारी, आभीरी, चाण्डालौ, 
पैशाची भादि | 


प्रथम: अकांश: ह ६७ 


विष्कम्मक प्रवेशिका, 
४, इसका प्रयोग नाटक ( पक) के प्रथम | ४* इसका प्रयोग सदा दो अंकों के बीच में 
अंक के पहले भी हो सकता है (.जेसे- होगा। रूपक के आदि में श्सका प्रयोग 


माल्तीमाधव नाव्क में वृद्धा तापसी की . कभी भी नहीं होगा । इसका प्रथम अक 

उक्ति वाला विष्कृंभक ), दो अंकों के वीच.|.. में कमी भो प्रयोग नहीं होगा। (अकद्यः 

में सी (जैसे शांकुन्तल के चतुर्थ अंक स्थान्त रति प्रथमांके प्रतिषेष इति)। 

के पहले ) | दे 
५, उदाहरण--जैसे शाकुंन्तल का चेतु्थ | ५ उदाहरण--जैसे शांकुन्ते के पष्ठ अंक के 

अछू का विष्कम्मंक । ' : “ *” पहले का प्रवेशक 

अथ चूलिका-- 


श्न्तजवनिकासंस्थेश्चुल्षिकाथस्य सूचना ॥ ६९ ॥ 
नेपथ्यपात्रेणार्थसूचन॑ चूलिका, “यथोत्तरवरिते द्वितीयाइस्यादी-- ( नेपथ्ये ) 
स्वागत तपोघनायाः ( ततः प्रविशति तपोधना )! इति नेषध्यंपान्रेण वासन्तिकया$5च्रे- 
यीसूचनाच्चूलिका । 
यथा वा पीरचरिते चतुर्थाइस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो पेमांनिकाः | प्रव॒रत्य॑न्ता 
प्रवत्यन्तां मशलानि-- 
कृशाध्ान्तैवासी जयति भगवान्कौशिकमुनिः 
संदर्शांशोवेश जगति विजयि क्षेत्रमधुना । 
बिनेता क्षत्रारेजगद्भयदानत्रतघरः # 
शरण्यो लोकानां दिनकरकुलेन्दुर्विजयते ॥? - ु 
इत्यत्र नेषथ्यपात्रेदेचेः 'रामेण परशुरामी जितः इति सूचनाच्चूलिका:। .: '' 


जहाँ अर्थ ( कथावस्त॒ )की सूचना यवनिका के उस ओर अन्दर बेंठे पात्रों के द्वारा 
दी जाय, वहाँ चलिका नामक अर्थोपक्षेपक होता दे ० 5० कहन्‍ अर 
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नेपथ्य पात्र के द्वारा अथ की चना चूलिका कहलाती है, जैसे उत्तररामचरित के ' दूसरे 
अंक के शुरू में आत्रेयी के आगमन पर वनदेवी नेपथ्य से उसका स्वागत करती है--( नेपथ्य 
में ) तपोधना भगवती का स्वागत हो । ( तंव तंपोधना मंच पर प्रवेश.करती है ) !! श्स प्रकार 
सेपथ्यपात्र वासन्ती के द्वारा आनैयी के आगमन की सज़ना दी-गई है, अतः यह चूलिका है। 

अथवा जेसे भवभूति के दूसरे नाटक वोरचरित ( महावीरचरित ) के चतुर्थ-अंक के आरंभ 
में नेषथ्यस्थित देवता इस वात की चलना देते हैं कि दाशरथि राम नें परशुराम को जीत लिया है। 

४ त्ञेपथ्य से ) हे देवताओं, संगल कार्यो का आरम्भ करो, जारम्मं करो । 

कृशाइव के शिष्य भगवान्‌ ऋषि विश्वामित्र की जय हो | उये के वंश में अब॑ भी विजयी 
क्षत्रिय (क्षत्र ) विधमान्‌ हैं, उसकी जय हो+ -क्षत्रियों के शत्रु, परशुराम की जींत॑ने वाके 
( ठोक करने वाले ) समस्त संस्तार को अभयदान देने का जिन्होंने ब्रत घारण कर लिया है, 
ऐसे लोगों के शरण्य, दर्यवंश के चन्द्रमा ( संगवान्‌ रामचन्द्र ) की जय हो । 


१. यथपि सूछ पाठ में पद्चय में 'जयति! तथा “विजयते' पदों का- वंत्तमांने -लट का प्रयोग 
है, किन्तु हिन्दी अनुवाद में. सुन्दरता छासे के लिए हमले यहाँ “जंय हो” यह अनुवाद-किया 
है, वेसे शाब्दिक अनुवाद 'जय है? होगा। 


हर दृशरूपकंपू . 


अयथादास्यम-- न्‍ 
अड्डान्तपान्रेः्रास्यं छित्नाइंस्याथंसचनात्‌ । 
श्रद्यान्त एव पात्रमद्ठान्तपात्र त्ेन विश्लिशस्योत्तराइमुखस्य सूचन तदृ॒शेनोत्तराह्या- 
चतारोषद्ञास्यमिति, यथा चीरचरिते ह्वितीयाड्ावतारोषड्डास्यमिति, यथा चौस्चरिते द्वित्ती- 
याह्ठान्ते--( प्रविश्य ) सुमन्त्रः--भगवन्ती वसिष्ठविश्वामित्री भवतः सभागवानाह- 
यतः । इतरे--क् भगवन्ती १। सुम्न्त्रः-मद्दाराजदशरथस्यान्तिके । इत्तरे--तदजु- 
रोघात्तत्रेव गच्छामः' इत्यहुसमाप्ती (तत्तः अविशन्त्युपविध वसिष्ठविश्ामिन्रपरशुरामाः) 
इत्यत्न पूर्वा द्वान्त एव प्रविष्टन सुमन्न्रपाणेण शतानन्दजनकऋथार्थविच्छेदे उत्तरादमुख- 
सूचनादद्ञाध्यमिति । 
जहाँ एक भंक की समाह्ति के समय उस अंक में प्रयुक्त पार्नों के द्वारा किप्ती छठे हुए 
अर्थ दी यंजना दी जाय, वहाँ अंकास्य कहलाता है | 
अंक के अन्त के पात्र अंकान्तपात्र कहलाते हें, जहाँ इस प्रकार के पात्र के द्वारा विश्लिष्ट 
कथावस्तु की, जिसका वर्णन अगले अंक में आयगा दल्ना दी जाय वहाँ उत्तरांकावतार भंकास्य 
कहलाता दे । जैसे वीरचरित के दूसरे अंक के अन्त में सुमन्‍्त्र ( पात्र ) आकर शत्तानन्द तथा 
जनक की कथा का विच्छेद कर, भावी अंक के भारंभ की चना देता है, भत्तः वहाँ 
अंकास्य है। जैसे-- 
( प्रवेश कर ) सुमन्त्र-पूज्य वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, आपको भार्गव ( शतानन्द ) के साथ 
बुला रहे हैं । 
दूसरे--वे कहाँ हैं ! 
सुमन्त्र-महाराज दशरथ के पास । कं 
दूसरे--उनके भनुरोध से वहीं चलते हैं / ' _ (अंक का अंत ) 
( इसके वाद अगला अंक--तव वशिष्ठ - विश्वामित्र तथा परशुराम बेठे हुए प्रवेश करते 
६--छस प्रकार आरम्म होता है। ) न हि 
अधाडझावतार/--+ , 
अद्ञाचतारस्त्वड्टान्ते पाती 5डस्थाविभागतः ॥ दि२ ॥ 
एपिः संसूचयेत्सूच्यं दश्यमड्ड परद्शयेत । 
थन्न प्रविध्पान्ेण सूचितमेव पूर्वाह्डाविच्छिज्ाथत्येवाह्वान्तरमापतति अवेशकविष्क- 
म्भकादिशुन्य सो5झावतारः, यथा मालविकारिनमित्रे प्रथमाडन्ते विदूषकः---तेण हि दुवेबि 
देवीए पेक्खागेह गदुअ सह्नोदोवर्श्र॑ण करिश्र तंत्यमवदों दूदं विस॒ज्जेथः अथवा मुद्‌- 
झसहो ज्जेव ण॑ उत्थावयिस्सदि.।? ( तिन द्वि द्वावपि देव्याः ओक्षागेह गतवा सन्नीतकोप- 
करण हत्या तत्रभवतोी दूते विसरजेयतम्‌, अथवा शदप्नराव्र एवेनसमुत्यापयिष्यति ।” ) 
ध्त्युपकमे उद्प्नशब्दभ्रवणादनन्तरं सर्वाष्येव पात्राणि अथमराइप्रकान्तपात्रसक्रान्तिद्शने 
द्वितीयाद्धादावारभन्त इति प्रथमाझायाविच्छेदेनेव द्वितीयाहइस्यावतरणादद्यावतार इति । 
जहाँ अथम अ्ध की वस्तु का विच्छेद किये विना दूसरे भक्ल की चस्तु चले, वहाँ 


भ्रद्धावतार होता दे । सूच्य वस्तु की सूचना इन ( अर्थोंपत्तेपकों ) के द्वारा देनी चाहिए, 
हश्यों ( दृश्य क््थों ) का मज्न पर थड्ों के हारा प्रदर्शन करे । 


प्रथम: प्रकाश: ह ६६ 


जब प्रथम अंक के पात्र किसी बात की चना दें, तथा वे ही पात्र:उसी अंकार्थ (कथांवस्तु ) 
की लेकर उसे विना विच्छिन्न किये ही दूसरे अंक में प्रवेश करें, तो वहाँ प्रवेशक व विष्कम्मक 
आदि नहीं होता, यह अंकावंतार है। जते मालविंकापिमित्र में प्रथम अंक के अन्त में विदूषक 
इस वाक्य के द्वारा भावी अंक को वस्तु की उचना देता है-- : ह 

तो तुम दोनों देवी के नाव्यगरहं में जाकर संगीत की साजं-संज्ञा ठौक कंर पुजुय मित्र 
के पास दूत भेज देना, अथवा मदंग का शब्द ही इन्हे यहा से उठा देगा : 7. * न्‍ 

इसके वाद झृदंग शब्द के सुनने के बाद दूसरे अंक के आरंभ'में सारे ही पात्र प्रथम अंक 
में वर्णित पात्रों (हरंदत्त तथा गणदास) के शिष्यशिक्षाक्रम क्रो दशन करते हैं।' श्स तरह पहले 
अंक की कथा अविचिछन्न-रूप में-ही द्वितीय अंक में अवतरित हुई है,:अतः अंकावतारं है। 





१, घनंजय के श्स अंकावतार तथा अंकास्य के बारे में हमें उसका मत चिन्त्ये दिखाई देता 
है। धनिक तो वृत्ति में धनंजय_ की ही वात कहते हैं। साथ ही. दृत्ति में दिये दोनों के उद्दा- 
हरण में हमें कोई भेद नहीं दिखाई देतां। दोनों ही धरनंजंय की अ्टलावतार वाली परिभाषा 
में आ जाते हैं। वस्तृुतः धनंजय व. धनिक दोनों ने अंकास्ये को .स्पष्टे कंरने में कसर रक्खी 
है। भरत के नाव्वशाल््र में पत्नम अर्थोपक्षेपक अंकास्य नहीं कहा गया है। वे इसे अंकमुख 
कहते हैं। यथपि दोनों का अर्थ एक ही है, पर परिभाषा में भेद है। भरत के, मतानुसार 
“अंकमुख' वहाँ होता है, जहाँ किसी ज्री या पुरुष के द्वारा अंक की कथा का संक्षेप आरम्भ में 
ही कर दिया जाय । 


'विहिलष्टमुखमंकस्य ख्िया वा पुरुषेण वा। यत्र संक्षिप्यते पूर्व तदइ्ूूसुख मिष्यते॥ (ना, शा.२१ ११६) 


विश्वनाथ के साहित्यदपंण में पत्नम अर्थोपक्षेपक के. रूप में पहले 'भंकमुख का ही वर्णन 
फिया गया है। विश्वनाथ के मतानुसार जहाँ एक ही अंक में ( दूसरे ) अंकों की सारी कथा 
की उच्चना हो, वह अंकमुख है।। यह नांव्कीय कथावस्तु के बीजःका उज्चक ऐ) 


यत्र स्यादइई एकरस्मिन्नंगानां- उत्चननांडईखिला । | 
तदइूसुख मित्याह बीजार्थर्याप्क च तत्‌॥ ( सा. द; ६-५५) 


साहित्यदप॑ण की यह परिभाषा भरत पर ही भाधृत होने पर भौ विशेष स्पष्ट है ।: सा;:द, 
में इसका उदाहरण मालतीमाषव के प्रथम अंक का आरंभ -दिया यया-है,: जहाँ कामन्दकी व 
अवलोकिता मालती तथा माधव के अनुराग की उतना असंगवश दे देती हैं.।. सा० द० का यह 
लक्षण व उदाहरण, साथ ही इसे अंकमुंख कहना ठोक जेँचता है। 


: साहिल्दर्पणकार ने अंकास्य कौ भी धनंजय व धनिक वाली परिभाषा देकर वहीं उदा 
एरण दिया है। अंकमुख के वाद वे अर्थोपक्षेपक्त का घनंजयः सम्मत यह  पत्चम भेद भी करते 
हैं। पर वे धनंजय के , मत से सहमत.नहीं दिखाई-देते ॥ ऊपर की कारिका के आगे:के ही 
कारिकाध की वृत्ति में वे लिखते हैं :--एतचच घनिकमतानुसारेणोक्तम। अन्ये तु 'मद्गावतारेणै 
वेदं गताये! श्त्याहुः । विश्वनाथ को स्वयं को . भो यह धनिक विरोधोंमत ही पसन्द है। पेर 
वे अपने मत्ये न भढ़कर जन्ये! शब्द का प्रयोग कर- देते हैं। वस्तुतः :धनिक वाला मत 


भवैज्ञानिक ही है। धत्तंजय तथा धनिक यहाँ भरत का अनुसरण :क्ररते दिखाई चहीं देते, 
अच्यथा यह त्रटि न हो पाती । 


यहां यदद्‌ भी संकेत कर दिया जाय कि भरत अंकमुख का वर्णन अंकावतार केवाद करते हैं । 
डीक यही विश्तनाथ ले किया है । धर्नजय ने पहले अंकास्य को लिया है, बाद में अंकावतार-को। 


७३ दशरूंपकप्‌ .: 


पुनन्निघा वस्तुविभागमाह-- _ ॥ ु 
 नाव्यधर्ममपेच्येतत्पुनचेस्तु त्रिधेष्यते ॥ ६३॥ । 
वस्तु फिर तीन तरह की होती है । नाटक ( रूपक, नाव्य ) की प्रकृति का निरीक्षण 
फरके कथावस्तु फिर से तीन तरह की मानी जाती है। . 
केन प्रकारेण त्रेघ तदाह-+  , 9५. 
. सर्चषां नियतस्येच श्रावयमश्चाव्यमेव च । 
तीन प्रकार फी किस तरह, इसे कहते हैं :--कुछुं सबके लिए सुनने छायक ( सर्व 
श्राव्य ) होता है, कुछ परिमित छोगों (नियत लोगों ) के लिए सुनने छायक 
(नियतश्नात्य ) होता है, कुछ किसी भी पात्र के|सुनने लायक नहीं ( अश्नान्य ) होता । 
तब्र-- ही * हु ढ थे ह के ह है * 
सर्वश्राव्य॑ प्रकाशं स्याद्धाव्यं संवगत मतम॥ ६४ ॥ 
स्श्राव्यं यद्स्तु तत्प्रकाशमित्युच्यते । यत्त स्वस्याश्राव्य॑ तत्स्वगतमितिशब्दा- 
भिषेयम्‌ । ' 
सर्वश्रान्य फो प्रकाश तथा अश्नाव्य' को स्वगत कहते हैं। 
सर्वश्राव्य वस्तु--सर्वश्राव्य कथनोपकथनं-प्रकाश कहलाता है, जो सर्वश्राव्य ( कथनोप॑ 
कथन ) नहीं होता वह स्वगत कहलाता | 
नियतभश्राव्यमाह--- 
छ्विधा.5न्यन्नाव्वधर्माख्यं जनान्तमंपवारितम। 
अन्यत्त नियतश्राब्यं द्विप्रकारं जनान्तिकापवारितमेदेन । ़ 
दूसरा नाव्यधर्म--नियत श्राज्य वस्तु-दो तरह का होता है जनानत (जनान्तिक ), 
तथाअपवारित। , , : ० कक 
तत्र जनान्तिकमाहू---. ... ... हट आम 
त्रिपताकाकरेणान्यानपवार्यान्‍्तरा कथाम ॥ ६५ ॥ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जंनान्तिकम्‌ | 


यस्य न श्राव्य तस्यान्तर उष्वेसर्वाइुल चक्रानामिकत्रिपताकालक्षणं करं कृत्वाध्न्येन 
सह यम्मन्त्यते तज्ननान्तिकमिति । 


जहाँ ( मश्न पर ) दूसरे पात्रों के विमान होते हुए भी दो पात्र आपस में इस 
तरह मन्त्रणा करें कि उसे दूसरों को न सुनाना अभीष्ट हो, तथा दूसरे पात्नों की ओर 
(त्रिपताकाकर” के द्वारा हांथ से संकेत कर (दर्शकों को ) इस बात की सूचना 
दी जाय कि उनका वारण किया जा रहा है, वहाँ जनान्तिक नामक नियतश्राव्य 
( क्थनोपकथन ) होता दे 7 | 

लिस पात्र को कोई वात नहीं सुनानो है, उसकी ओर द्वाथ की सारी अंगुलियाँ ऊँची करे 
अनामिका अंगुली को टेढ़ा रखना त्रिपताका कहलाता है, ऐसे ढंग से हाथ करंना 'त्रिपताकाकर' 
का लक्षण है । श्स ढंग से अन्य पारन्नों का अपवारण कर वातचीत करना जनान्तिक है । 


पघ्रथमः प्रकाशः | ७१ 


. श्रयापवारितमू-+ - -: 
रहस्य॑ कथ्यते वन्‍्यस्य परावुत्यापवारितम॥ <६ ॥ 
' * परावृत्त्यान्यस्थ रहस्यकथनमपवारितमिति । >क अं ड 
जहाँ सुँह को दूसरी ओर कर कोई पांत्र दूसरे व्यक्ति की ग्रुप्त बात कहता है, उसे 
अपवारित कहते हैं। न 
नाव्यपर्म के ही प्रसंग में भाकाशंभावित का वर्णन करते हैं । 
नाव्यवर्ममसब्ादाकाशभाषितमाह+-+ 7. “57 ०» 7 ० 


कि व्रवीष्येचमित्यांदिं विना पात्र ब्रवीति यत्‌ । 
घ्त्वेवानुक्तमप्येकसंतंत्स्थादांंकाशभाषितम:॥ ६७ ॥ 
स्पष्टाथः है ना  ज र हे ७ ४: 
जहाँ कोई पात्र 'क्या कहते हो' इस तरह कहता हुआ दूसरे पात्र के बिना ही 


घातचीत करे, तथा उसके कथन के कहे बिना भी सुनकर कथनोपकथन करे, वह 
जाकाशभाषिंत होता है॥. £ : 


( एक पात्र वाले रूपक-भाण-में इस आकाशमाषित का प्रयोग बहुत पाया “जाता है। 

आज के एकासिनय ( शे०००-ब्रकांणटठ ) में भी इसका अस्तिख है।) 
अन्यान्यपि नाव्यधर्माणिं प्रथमकल्पादीनि केथ्िदुदाहतानि _ तेषामभारतीयत्वान्नाम- 

मालाप्रसिद्धानां केषांचिदेशभाषात्मकत्वाचाव्यपमत्वांभावाज्नक्षण नोक्तमित्युपसंहरति--: -_ 
कुछ लोगों ने प्रथम करप आदि और नाव्यपर्मों को भी माना है, वे. भरत नाव्यशास्त्र के 


मतानुसार नहीं है, तथा उनका केवल नाम ही प्रसिद्ध है, तथा.कुछ देशभांपा में प्रयुक्त होते 
हैं, भतः नाव्यधर्म नहीं हैं, इसलिए उनका- लक्षण नहीं दिया-है। अब .इ्स नाटक की कथभावंस्तु 
का उपसंदार करते हुए कहते हैं ;-- : 3 - 
इत्याय्शेषमिह पृस्तुचिभेदजञातं 
रामायणादि च विभाव्य दृहत्क्थां च । 
आसजयेत्तदनु नेतरखांनुगुण्या- 
च्चित्रां कथाम्नुचितचारुवचश्प्रपश्च। ॥ द८ ॥ 


इति धनपज्नयक्ृतदशरूपकस्य प्रथमः प्रकाशः समाप्तः | 


७०००००बकपब ८ 5 32200 :फश--००-०लन्‍नप्मका, 


7 4 
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३, वृत्तिकार ( अवलोककार ) धनिक 'केश्रिदुदाहतानि? के द्वारा श्नके 
का उल्लेख करते हैं, जो प्रथम कल्प आदि अन्य नाव्यपर्मो को मानते हैं 23 5 
वाद के नाव्यशाजियों का है, किन्तु मरत-सम्मत नहीं इसका संकेत भो यहीं मिलता है। 
उदाहतानि” पद स्पष्ट वताता है कि इस मत के पवर्तकों के नाव्यशास्र पर गझंथ भी रहे होंगे। 
ये कौन थे, श्नके अन्य कौन कौन से थे, ये वातें अभी जन्यकार में ही पड़ी हैं। संभवतः भरत 
के नाव्यशाक्ष के वृत्तिकारं में से हो किन्हीं के मत हों । न्‍ द 


छ्र दृशरूपकम . 


वत्ठुविमेदजातम--वस्तु ८ वणनीयं तस्य विभेदजात॑ नाम भेदाः ।: रोमायणादि 
वृदृत्कथां च गुणाब्यनिर्मितां विभाव्य आलोच्य । तदनु ८ एतदुत्तरम्‌। नेतन्रिति-नेता 
वक्ष्यमाणलक्षणः, रसाथ्व तेपामानुगुग्याच्चित्राम्‌ 5 चित्ररूपां, कथाम्‌ 5 आख्यायिकाम्‌ । 
चारूणि यानि वर्चांसि तेपां प्रपश्च वित्तरेरासत्रयेदनुप्रय्येत्‌। तत्र वृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसम्‌-- 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकठालग्रहे रहः । डे 
कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रों निहतो छुपःती.'।+ 
थोगानन्दयशःरेपे पूर्वनन्द्सुतस्ततः। , - पा 
चन्द्रमुप्तः झृतों राजा चाणक्येन मद्दौजसा ॥! 


इति बृह॑त्कथायां सूंचितम , भ्रीरामायणो्ता रामकथादि ज्ेयप्र । 


॥ इति श्रीविष्णुसूनोर्धनिकस्य कृती दुशरूपावलोके प्रथमः प्रकाश! समाष्तः ॥ 


(कवि ) इस तरह कथावस्तु के समस्त भेदों फा पर्याछोचन कर तथा रामायण 
€ महाभारत, पुराण ) आदि एवं बृहत्कथा का अज्ुशीलन कर नेता ( नायक » तथा 
रस के अनुरूप सुन्दर कथा को उपयुक्त तथा सुन्दर कथनोपकथन-के द्वारा. निबद्ध करे। 

( नाटकादि रूपकों की रचना पौराणिक कथाओं के आधार पर ही नहीं होती, वे लौकिक 
कथार्मों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भो हो सकती है, इसीलिए गरुणाढ्य की शहत्कथा 
को भी रूपक की कथां का ल्लोतोमूंल माना है )) जेसे मुद्राराक्षस नाटक का मूल बहत्कथा ही हैः -- 

शकटार के घरं में छिपकर उस चाणक्य ने कृत्या ( डाकिनी ) को पेदा कर राजाकओ पुत्रों 
सहित एक दम मार डाछा । ग्रोगानंद के कीर्ति के शेष रह जाने पर (मर जाने पर ), पूर्वनन्द 
का पुत्र, चन्द्रयुप्त उस महापर/क्रमो चाणक्य के द्वारा राजा-वना दिया गया । इस प्रकार का 
संकेत बृहृत्कथा में मिलता है। रामकथा रामायण में कही गई है। ४ है 


प्रथम३ अ्काशई 


जज 


सका अथ द्वितीय।-प्रकाश।। .. . 5, ८. 


हपकांणामन्योन्य भेदसिद्धये चस्तुमेदं अ्तिपायेदानी नायकमेद अतिपायंति:< हि 


नेता चिनीतो मधुर॒स्त्यागी दक्षः मियंचद:। .# 
रक्तलोकः शुत्िवाग्मी रूढबेशः स्थिरों थुवा ॥ १॥ 
वुद्धयुत्साहस्मुंतिप्शञाकलामानसमन्वितः । गम 
शरृंरों दढ्श्व तेजस्वी शाख्रचक्तुश्य धार्मिक: ॥ २॥ .. 
नेता नायकी विनयादिगुणसम्पन्नो सवतीति। | ः 
तन्न -विनीतो यथा- वीरचरिते-- . | ह 
अदूमहावादिभिरुपासितवन्यपादे विद्यातपोत्नतनिधौ तपतां बरिप्ठे। ५६: 
इचात्कतस्त्वयि सया विनयापचारस्तत्र प्रसीद भगवत्नयमशलिस्ते 0 
रुपकों में ( नाटक, प्रकरण आदि वषक्ष्यमाण रूपक-मभेदों में ) परस्पर भेद का कारण वस्तु 
नेता तथा रस का भेद्र है ( जैसा कहां भो-गया है--वस्तु नेता रसस्त्रैपां भेदक ) अतः इनके 
भेद वताने के लिए वस्तु, नेता तथा रफ्:के प्रंकारमेदों: की निदेश आवश्यक हो जाता है। प्रथम 
सआाश में वस्तुमेद का प्रतिपांदन किया गया, अब नायकमेद का प्रतिपादन करते हैं। 
नायक विन्र, सधुर; स्यागी, चतुर (दुक्त ), प्रिय बोलने वांला (प्रियंवद ), छोगों 
को खुश करने वाला (रक्तोक )) पैविन्न सनवाछा ( शुचि ), बातचीत करने में कुशल 
( वा्मी ), कुलीन वंश में उत्पन्न: (रूहवंश » सन आदि से स्थिर, युवक अवस्था 
पाडी होता है। बह बुद्धि, उत्साह, सस्टृति, प्रश्ञा, कछा तथा मान से युक्त होता है; 
भर, 8, तेजस्वी, शाखज्ञाता तथा धार्मिक होता है।। , . 
नेता अर्थाद्‌ नायक विनत्ता, क्षादि गुणों से भूपित रहता है। ( दृक्तिकार धनिक इन्हीं 
शर्णो को क्रमशः डदाहत करता है। 


(१) नायक विनम्र हो, जैसे भवभूति के महावीरचरित में. रामचन्द्र विन्म्न हैं। उनकी 
विनम्नता की अभिव्यक्ति इस पद मे न मम हुई है: ॥! 


*. भारतीय नाव्वशास्र के >जुसार नाटक, ( रूपक) के वस्तु; नेता तथा रस ये तौन 
तप माने जाते हैं, इन्हीं के आधार पर किसी रूपक की पर्यालीचना की जाती-है.। :पाश्चात्य 
पंद्ति कथावस्तु, चरित्रचित्रण कथनोपंकन, देशकाल, शैलो, उहश्य श्न छः तत्तों को मानती 





९222 का समावेश नेता के साथ किया जा सकता है--यह दूसरी: वात है कि भारतीय: 
पदक पे नारकों के पलपरक होने से केवल सेरित्रचित्रण या शीलवबृचित््य: मात्र यहाँ नाटककार 
जष्यनहीं रहा है। 'ेता' शब्द में भारतीय नाव्यशाजी नायक के अतिरिक्त नायिका, .पीठमद्द 


भादि सभी पात्रों को अन्तर्भावित करते है. कक 
अर क के यह स्पष्ट है। कथनोपकथ॒न का समावेश भारतीय पद्धति 


पद्धति ने किया है है 
१० द्० 


चार की 
'ज।, चग्रिक, आाहाये तथा सासिके अमिलव: के द्वारा उनका भौ उदादास भारतीय नाव्य 


ह्‌ 


७ दशरूपकप्‌ 


अदार्शों के द्वारा जिनके पवित्र चरणों कौ उपासना (लोगों के द्वारा ) की गई है; जो विधा 
एवं तप के निधि हैं, तथा तपसिवियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे आपके -प्रति मेने सौभाग्यतः नमस्कार 
आदि विनयापचार किया है। हे सगवन्‌ आप प्रसन्न हाँ, आपको मेरा यह नमस्कार है। 

मधुरः-प्रियदशनः । यथा तत्रेव-- ु 
राम राम नयनाभिरामतामाशयस्य सदर्शीं समुदृहन्‌ । 
अप्रतक्यंगणरामणीयकः 'सवथव हृदयप्नमो$सि से ॥ 

(२ ) नायक मधुर अर्थात्‌ प्रियदशन ( सुन्दर ) होना चाहिए, जैसे वहीं मद्गावीरचरित में 
रामचन्द्र के माधुरये का छपनिवन्धन किया गया है :-- 5 

ऐ सुन्दर राम, हृदय के समान, नेत्रों को अच्छी लगनेवालौ, सुन्दरता को धारण करनेवाले 
तुम सर्वथा मेरे हदयशम हो (तुमने मेरे दृदय में स्थान पा लिया है )। तुम्दारे2रयर्णों की 
तवॉना तथा विचार बुद्धि से परे हैँ (तुमर्मे अनेकानेक गुण हैं ), अत एवं तुम सुन्दर 
(शात होते ) हो । दे 

त्यागी-सवेस्वदायंकः । यथा-- 

त्वच॑ कणः शिविमास जीव जीमूतवाहनः । 
ददौ द्धीविरस्थीनि नास्त्यदेय महात्मनाम्‌ 0! 

(३ ) नायक त्यागी अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं ( यन, मन, धन ) को देने वाला हो, किसी 
भौ सांसारिक वस्तु के प्रति उसका अनुचित मोह न हो । महात्माओं की श्सी त्यागशीलता 
का उदाहरण नीचे त्याग शुण को स्पष्ट करने के लिए देते हैं:--....*, 

कर्ण ने त्वचा, शिविने मांस, जीमूतवाइन ने जीवन ( जीव ), तथा दधीचि ने हड्डियों 
को दे दिया। महात्मा छोगों के लिए कोई भी चीज जदेय नहीं । ५ 

दक्षः-क्षिग्रकारी । यथा वीरचरिते-- ४०७ 5 
रे स्फ्जंदज़सहसनिर्मितमिव प्राहुभवत्यप्रतो : '' 
रामस्य त्रिपुरान्तकृहिविषदां तेजोमिरिद्ध धनुः । 
शुण्डारः कलमेन यद्ददचले. वत्सेन दोदंण्डकः 
स्तस्मिन्नाद्दित एव गर्जितगुण क्ृष्ट च भम्त च तत्‌॥ 

(४ ) नायक दक्ष होना चाहिए। दक्ष से तात्पय॑ किसी भी कांये. को एकदम फुर्ती से 
करने ( क्षिप्रक्रारिता ) से हैं । नायक सुस्त और दीधेउन्नी न होकर क्षिप्रकारी होना चाहिए ।, 
इसका उदाहरण मंहावीरचरित से रामचन्द्र के विषय में दिया जाता दैः-- . 

समस्त देवतार्भों के तेन से समिद्ध, न्रिपुर नामक देल्य का' अन्त करनेवाढा, शिव का 
पिनाक धनुष जो मार्नो इजारों कड़कड़।ते कठोर बज्ों से बना हुआ - ऐ--राम के सामने 
प्रकरित द्ोतां है (राम के सामने पड़ा है )। वत्स राम ने, उस अचल धनुष पर इसो तरह 
अपना द्वाथ रखा, जसे हाथी का वच्चा सेड रखता है, और सशंब्द प्रत्यज्ना वाले उस धनुष को 
खैचा तथा तोड़ डाला । ह 

प्रियंबदःप्रियसभापी । यथा तत्रेव-- 
7 “उतत्तिजेंमद्मितः स भगवान्देवः पिनाकी गुरू ह 
._- चॉंय यत्त ने तद्विरां पथि ननु व्यक्त हि तत्कमंमिः ॥ 
त्यागः सत्समुद्रमुद्वितमहीनिव्याजदानावधि' | 
सत्यत्रह्मतपोनिषेभगवतः कि वा न लोकोत्तरम्‌ ॥? 


हितीयः अकाशः थ्ट 


(५) नायक प्रियंवद अर्थाद्‌ प्रियवचनों को वोलने वाला होता है। जैसे वहीं महावीर 
चरित में रामचन्द्र परशुराम से वात करते समय अपनी प्रियंवदता का परिचय देते हैं :-- 

आपकी उत्पत्ति महर्षि जमदरिन से है ( मदृ॒पि ज़मदरिन आपके पिता हैं ), वे भगवान्‌ 
शिव आपके शुरु हैं। आपकी वीरता कार्यों से द्वी प्रकटित है, उसे .वांणी के द्वारा नहीं कहा 
जा सकता ( वह वाणी के मागे में नहीं भा सकती )। - सातो समुद्रों के द्वारा सोमित श्थ्वी को 
बिना किसी व्याज के दान देना आपके त्याग का झचक है। सत्य, बह तथा तप के निधि 
( सत्यनिष्ठ, अह्मनिष्ठ तथा तपोनिष्ठ.) भाषकी ऐसी कौन वस्तु है, जो भलौकिक न ही। 


रक्तलोकः । यथा तत्नेव-- के पक 

न्रय्याज्राता यंस्‍्तवाय तंचजन 7 या 

स्तेनाथ्व स्वामिनस्ते प्रसादातू । |. + ४५ 

राजन्वन्तो रामभद्रेण राज्षा मी आर का 

! छब्धक्षेमाः पूर्णकामाखरामः ॥... 

(६ ) नायक रक्तलोक होना चाहिए अर्थात्‌ सभी छोग उससे. खुश रहें ।.. जैसे महावीर 

चरित में राम के आचरण से लोग उनसे खुश -हैं, उनमें: अनुरक्त हैं, इसकी उचना इस 

पथ के द्वारा दी गई है।. , 

अपने महाराज आपकी कृपा से, हम छोग आपके इस पुत्र रामचन्द्र के द्वारा राजा 

वाले होकर कुशलता प्राप्त कर, समरंत इच्छाओं को पूर्ण करं ( आनन्द से ) रह रहे हैं। 
आपका यह पुत्र तीनों वेदों की रक्षा करने वाला है। 


एवं शोचादिष्वप्युदाहायम्‌ । तन्र शौच॑ नाम मनोनेमल्यादिना क्रामाथनमिभूतत्वम्‌। 
यथा रघौ-- 


का त्व॑ शुमे कस्य॑ परिग्रहो वा कि वा मंदस्यागमकारणं ते ! 
आचच्ल मत्दा वशिर्ना रघू्ां मनः परख्रीविमुखंग्रवृत्ति ?? .. . ५, .... 

(७ ) श्सी परिषाटी से नायक के अन्य. गुणों-शोचादि-का भी उदाहरण- दिया-जा सकता 
है। शौच का तात्पय मन की निर्मेलता है; जिससे सन काम आदि दोषों से युक्त नः हो सके । 
जैसे रघुवंश के पोडश संग में कुश अपनी शुचिता का प्रकाशन करते कहता हैः-- -:::.5 : 

हे शुभे, तुम कौन हो, किसको पत्नी हो, उम्दारे मेरे पास भाने का क्या कारण है? वशी 
मन वाले जितेन्द्रिय रघुवंशियों के मन को परख्नी विमुख समझ कर इन बात का उत्तर दो । 

वाग्स्मी । यथा हनुमज्षादके-- . . 
वाहोवल न विदित न च कामुकल्थय..£.... +ाः 
त्रेयम्वकत्य तनिसा तत एप दोषः । जे 
: शज्चापर्ल परशुराम मम केमस्व. 7 टी कि जा 
ह डिम्भस्य दुर्विलसितामि सुदे गुरुणाम्‌॥ 7... 

(८ ) लायक वातचीत करने में कुशल होना जाहिए जैसे रामेचन्द्र | निम्न हुनुम॑न्नाटक 
के पद में परशुराम को प्रत्युत्तर देते हुए राम प्रप॑नी वास्मिता का परिचय दैते-हैं। ... ... .. 

है परशुराम, न तो मुझे अपने हाथों के बल का ही पता था, न शिवंजी के श्स धनुष. की 


कमजोरी का ही। इसलिए यह गलती हुई। अंतः मेरी चपलता को” क्षमा करें। वंचों 
को चपल चेट्टाएँ बड़े लोगों को प्रसन्न हो करती हैं । 


हा 


घ् 


ही 


देंशरूपकंम्‌ 


झहवंशों यया-- 
थे चलारो दिनकरकुलक्षश्नसन्तानंमज्ली- 
मालाम्लानस्तवकमधुपा जज्ञिरे राजपुत्रा। । 
रामस्तेपामचरमभव॒स्ताडकाकालरात्रि* ह 
प्रत्यूपोष्यं सुचरितकथाकन्द्लीमूलकन्दः है! * ' । 
(९) नायक उच्च वंश में उत्पन्न हो, जेते रामचन्द्र की कुलीनता का व्यक्षक निम्न पथ है।--- 
पर्यवंश में उत्पन्न क्षत्रिय संतानों की मांडतीमाला (अथवा कव्पदृक्ष की कलियों कौ माला) 
के स्तवक के अनुरागी भेंवरे, जो चार राजकुमार उत्पन्न हुए, उन चारों में सपरसे' बढ़े रामैचरेंन्द्र 
£, जो ताडकारूपी कालरात्रि के प्रातःकाल हैं, तथी.वह मूलकन्द ऐं>जिससे सुन्दर चरित्र वाली 
यश्गाथार्मों की कन्दलियाँ पेदा हुई हैं।...“#. : 
घ्िरो वाआनःक्रियामिरचशधलः । यथा वीरचरिते-- 
आयश्षित्त चरिष्यामि पूज्यानां थो व्यतिकमात्‌ । 
न त्वेच दूपयिष्यामि शक्लप्रहमहाव्रतम्‌ ॥! 
थथा वा भतृहरिशतके--- 
आररभ्येते न खल्ु विप्नमयेन नीचे 
प्ररभ्य विप्नविहता विर्मन्ति सध्याः 
विश्नेंः पुनः पुनरपि अतिहन्यमाना ० 
प्ररव्धमुत्तमगुणास्त्वमिवोहहन्ति ह!.. 
( १० ) नायक स्थिर होना चाहिए अर्थात्‌ वुद्द वाणी, मन तथा शरीर,से ज्ंचछ नदी 
जैसे महावीर चरित में ही-- - ॥ 2 ४2 
मैंने आप पृज्य छोगों का उ्लेघन किया है, इसलिए मैं प्रायश्चित का आचरण करूँगा। 
इस तरह मैं शस्रमहण करने के बढ़े प्रण को दूषित नहीं करूँगा ।: - ४ :*- 
अथवा जैसे भतहरिशतक में 
नीच कोटि के व्यक्ति केवल विध्तों के डर के ही कारण कोई काम नहीं करते | मध्यमकौटि 
के व्यक्ति काम तो शुरू करते हँ, पर विद्नों से पंराभूत होकर उन्हें बन्द-कर देते हैं। तुम 
जैसे उत्तमगुण ( उंत्तमकोदि के') व्यक्ति विश्नों से वार-वार परामूत॑ होने पर भी. प्रारंभ किये 
हुए कार्य का वहन करते रहते हैं ।' 
युवा प्रसिद्धः । चुद्धिक्ञानम्‌ । शहीतविशेषकरी तु अज्ञा । यथा सालविकांमिमित्रे--- 
/ बत्मयोगविपयें भाविकमुपद्श्यिते मया तस्ये।.... 
तत्तद्िशेषकरणात्‌ पत्युपदिशितीब में बाला ॥? 
स्पष्टमन्यत्‌ 72322 4574 > .४7//0- 
नायक के श्न उपथुक्त ग्॒र्णों क्ा:विवेचन, कर, वाकी ,गुर्णों. के उदाहरण देना दृक्तिकार 
आवश्यक नहीं समझता । नायक का युवक होना-भी अत्यावश्यर्क झुण है, विशेष कर #ंगार 
रस परक नाटकादि में यह सर्वथा अपेक्षित-है।; साथ.डी वीरतादि गुण भी थुवावस्था में ही 
चरमरूप में विकसित पाये जाते हैं । नायक के विषय में प्रयुक्त 'थुवा' विशेषण स्पष्ट द्वी है । 
नायक में बुद्धि, प्रशा आदि का सी भस्तिल्ल, होना चाहिए, इसे कारिकाकार धरनंजय 
बताते हैं । भामतौर पर वुंद्धि व प्रज्ञा कां एक अर्थ समझा जाने से एक साथ-दोनों- के प्रयोग 
पर पुनरुक्ति दोष की आशंका की जा सकती दे । इस का निराकरण करने के लिए वृत्तिकार 
दोनों के भेद को बताते हुए कहते हैं, कि पुद्धि का अर्थ शान अर्थात्‌ शान सामान्य. है.। प्रशा 


46) «7 
कह 


'ह्वितीयः प्रक्राशः .. छ७.| 


विशेष शान की उत्पन्न करने वाली है, अर्थात्‌ किसी ग्रद्दीत ज्ञान: में अपनी और कुछ मिलाकर 
उसे विशिष्ट, रूप देने वाली अन्तःशक्ति का नाम प्रज्ञा है।. जैसे मार्लेविर्कारिन मित्र में-- 
लूत्यकछा “के प्रयोग: में .मैंने जो जो ढंग ( भाविक ) उसे बताये, हैं,वह बाला:उनकी 
विशिष्ट वना.वनाकर ऐसा प्रयीग करती-है।मार्नों: मुझे फिर से सिखा :रही है /!:और बाकी 
, स्व, स्पंट्ट;दै । 3 आम के 5 
' :नेतृविशेषानाह-+ ४ ४. बा 
हें भेक्घर्तुधी ललितंशान्तोदात्तोडंतेरंयम। ०77 एक नतत 
£ >श्व्र नायकों के भेदों का वर्णन करते हैं:--यह नायक .लढ़ित॑, शॉन्त, उदात्त तथा 
(उद्धंतत इंस प्रकार के भेदों के कारण चार तरह का होता है। ' 5 कसा ॥ 
:: +( यहाँ यद्‌ जान लेना जरूरी है. कि भारतीय 'नांव्की के नायक में धीरती (घैय ) का 
होना परमावश्यक है, प्रत्येक प्रकार के नायक में धौरता होनी हो चाहि८, यही' कारण है कि 
तायकों के सभी भेदों के साथ 'धौर” विशेषण जरूर लगाया जाता है। इस तरह 'नायक-मैंद 
४ तरह का माना जाता है--धीरलरूलित, पीरशान्त, धीरोदात्त तथा धीरोछत-:5:7: ; 
य॑थोद्देश लक्षणमाह--5 - -,.- 7 | 
-  निश्चिन्तो-धीरललितः कलासक्तः खुखी मंद! ॥ ३॥ 
संब्रिवादिविहिंतयोगक्षेमत्वाबिन्तोरहितः , अतएंच -गीतांदिकलाविशे भोग्रग्रवणश्व 
अक्षारंग्रधानत्वोच्च सुकुमारसत्वाचारों खदुरिति छलित। ५ 5 है 
यथा रल्विल्याम--- ' तेजी बपटओ,, के टन 
राज्य निर्जितशत्रु योग्यंसचिंवेः न्यंस्तः समेस्तो भरः 
संम्यक्पालनलालिंताः अंशमिताशेषोपसर्गाः प्रजाः 
प्योतस्य सुता वसन्तसमंयंस्त्व चेति नात्नां घंतिं 
कार्मेः कांममुपत्वेय मं. पुनमन्यें महानुत्सवः ॥? 
क्रम से इनका लक्षण नामसहित वताते हैं:--धीरछलित -चह।नायक:है ज़ी!सर्चथा . 
निश्चिन्त रहता है। वह कोमल: स्वभाव: का . होता है; ; सुखी-रहता है. तथा कलाओं 
( नृत्यगीतादि ) में आसक्त रहता:है ्ड 
धीरललित नायक के यांगक्षेम को चिन्ता तता्‌ उसके मन्त्री आदि-के द्वारा की जाती है, अतः 


१, वृतक्तिकार-से नायक- के वाकी.शुर्णों को.उदाहत करना विस्तार के भय से ठीक नहीं 
समझा है। दो एक के उदाहरण हम यों ले सकते हैं :-- 
(१) घुवां जते :-+हिमसुक्तंचेन्द्ररचिरश सपश्नकी सदयन्‌ द्विजाने जनितमीनकेतने: | 
- * अभवत्मसादितंसुरों महोत्सवः प्रमदाजनेस्ये से चिराय मौधिव: की 
. (२) शुर जैसे :--एंथ्वि स्थिरा भव्‌ सुजंगम धारयेनां त्व॑ कूमेराज तदिदं द्वितय॑ दधीयाः ] 
.. दिव॑कुजराः कुरुत सम्प्रति संदिधीषी देवः करोति हरकामुक मातज्यम्‌ ॥ 
(३) उत्साही जैसे :--कि ऋमिष्यति किलेप वामनी यावदित्य महसन्न दानवाः | 
रे : तावंदस्य न भेगौ नमस्तऊे लूपिताकेशशिमणंडलः ऋम: | कर 
... (४) तैजस्वी जैसे :--यं संभेत्य॑ चे रूलाटरेखयां विभतः सेपंदि शम्भुविभहम 4.7 ० ह पा 
शा चण्डमारुतमिव प्रदीप्रवच्चेदिपस्य निरवाद्विलोचनंस ॥ ः 
: इसी तरह वांकों शुणों के उदाहरण महाकाओ्यों व नाटकों से ढूँठे जासकते हैं. भा 
२. जो वस्तु अभी तक नहीं मिली है उसका:मिलना योग;तथा-मिल्ली हुई चौोज॑: कौ रंश्षा 
करना क्षेम कहलाता है--( अप्राप्टस्य प्राप्तियोंगः, प्राप्स्य परिरक्षणं क्षेमः )--,..” 


# 5 है % 





(हस रहित5३ 


पे . . देशरूपकेपू 


बह इस प्रकार की चिन्ताओं से रहित रहता है। इस चिन्तारदिता के कारण वह गीतादिकराओं 
का प्रेमी तथा भोगविलास में प्रवण रहता है। उसमें शंगाररस की प्रधानता होने के कारण 
वह सुकुमार आाचरणवाला त्तया कोमल स्वमाव वाला होता दै। जैसे रत्नावली नाटिका का 
नायक वत्सराज उदयन इसी धीरललित कोटि का नायक है (४ 
राज्य के सारे शब्रु जीते जा चुके हैं, अब कोई भी शत्रु ऐसा नहीं जो राज्य में विष्न 
उपस्थित करे। राज्य-शासन का सारा भार सुयोग्य मंत्री यौगंवरायण की सौंप दिया .है। 
प्रजाओँ को अच्छी तरइ से लालित व पालित किया गया है, ,उनके सारे दुश्ख-उपसर्ग-- 
(अकाल आदि. ईतियाँ ) शांत हो.चुके दें । मेरे हृदय को प्रसन्न, करने के लिए प्रधोत की 
पुत्री वासवदता मौजूद है, और तुम मौजूद हो । इन सब वस्तुओं के नाम से ही काम (इचछा) 
पैये को प्राप्त दो । अथवा इन सव वस्तुओं के विधमान होने, पर कामदेव मजे से आार्ये, में तो 
यह समझता हूँ, कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव का अवसर उपस्थित हुवा है।,- मैं कामदेव 
के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ। 
क्रय शान्तः--+ । 
सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो ह्विज्ञादिक: 
विनयादिनेतृसामान्यगुणयोगी धीरणशान्तो द्विजादिक इति विश्रवणिक्सचिवादीनां 
प्रकरणनेत॒णामुपलश्षणं, विवश्षितं चतत्‌ , तेन नश्िन्त्यादिगुणसंभवे5पिं विप्रादीनां 
शान्ततैव, न लालित्य, यथा मालतीमाधव-झच्छकटिकादी माधवचारुदत्तादिः । 
(तत उदयगिरेस्विंक एच पं हे 
सफुरितगुणयुतिसन्दरः कलावान्‌ । 
'ईह जगति महोत्सवस्थ हेतु-. *+.ै 
:. 755 - नेयनवतामुदियोय-,वालचन्द्र॥ 
श्त्यादि । यथा चा++. 
मेंखशतपरिपूर्त गोत्रमुद्भासित यत्‌ 
... सदसि निविडचत्यब्रह्मघोषः पुरस्तात्‌ । 
सम निघनदशायां चतंमानस्य पाप- 
स्तदसद्शमनुष्येधेष्यते घोषणायाम! ( इत्यादि )। 
धीरशान्त ( धीरप्रशान्त ) चह नायक है जिसमें सामान्य प्रकार से उपर्युक्त नाय 
कगुण्णों का समावेश है। यद माह्मण, वेश्य या मंत्रिपुन्न भादि होता है 
विनय आदि नायकंण॒ुर्णों का सामान्यरूप जिसमें पाया जाय, जो ब्राह्मण, - वेश्य, मंतरिपुन्न 
आदि ( द्विजादिक ) हो वह पीरशान्त नायक कदछाता हैं। धीरशान्तता प्रकरण ( रूपक [का 
एक मेद ) के नायक का लक्षण है । यह वात कहना आवश्यक है कि प्रकरण रूपक के नायक 


में चाहे उपयुक्त निश्चिन्ततादि ( जिनका समावेश घीरछूलित की परिभाषा में किया गया है ) 
पाये जायें, फिर भी जाह्मणादि जाति के नायकों में शान्तता माननी हक्षी दोगी | यधपि प्रकरण 


२, यहां यह संकेत करना अनुचित ने होगा कि नाटिका के नायक सभी धीरललित होते 
हैं। वेसे मालंविकार्निमित्र आदि कुछ नाटकों के नायक मी श्स कोटि में था सकते हैं । 
उन्हें कुछ छोग घीरोदात मानना पसन्द करेंगे। विक्रमोवशीय का पुरुरवा धीरोदात्त ही 
माना जाना चाहिए। 


द्वितीय: प्रकाशः ह ७६ 


के नायक निश्चिन्त कलाप्रिय आदि होते हैं,, फिर भी वे. छलित कोटि'के- नंहीं माने जाने 
चाहिए, उन्हें शांत ही मानना होगा, क्योंकि ब्राह्मणादि की प्रकृति हो शान्त होती दै। 
मालतीमापव का माधव, सच्छकटिक, चारुदत्त आदि (यर्थों मेरे मन्दारवतीनक्षदत्त प्रकरण 
का बढ्ादत्त ) ये सभी शान्त कोटि के हैं | इसकी अभिव्यंजना इन पद्चों से दोती,दैः-- 
( भगवती माधव का परिचय देते हुंए कहती है ) 

नेत्रवाले लोगों को प्रसन्न करने वाला, कंलापु्ण, कान्ति से युक्त वालचन्द्रमा जिस तरह 
उदयगिरि से उदित होता है, उसी तंरंह देदीप्यमॉन:शुर्णों: की कान्तिःसे मनोहर, केएेों में 
पारंगत यह अकेला, माधव, संसार के नेत्रघारियों के लिए मद्दान्‌ उत्सव (प्रसन्नता) का कारण 
वनकर उस कुल:में उत्पन्न हुवा है।, - - पंत 

अथवा जैसे, .( मृच्छकटिद् में. चारुदत्त- स्वयं अपना परिचय-देता हैं:--) जो -मेरा कुछ 
सभाओं में चेत्यों के सर्घेन वेंदघोषों से ध्वनित होता थां, -तथासेकड़ी हवन यज्ञों. के, द्वारा 
पवित्र रहता था, वद्दी आज मेरी मृत्यु के समीप दोने-पर ऐसे नीच मनुष्यों ( चाण्डालों ) 
के द्वारा घोषणा में घोषित किया जारहां है। '  . कं 


अथ धीरोदात्त--7 . . .. गआक 2ट अ पा 2 
'.. भहांसर्वोउतिगस्भीरः क्ेमांवानविंकंत्थनः | ४-॥ हक 
स्थिंसो निग॒ढाहंड्ांरो धीरोदात्तो दृदबतः।. पड हि 
महांसत्ः-शोककोधायन भिभूतान्तःसत्त्वः,  अविकत्यनः-्अनात्मश्छाघेनः, विगूढा- 
हद्लारः+रूविनयच्छज्ञावलेपः, दृब्जतः-अप्लीकृतनिर्वाहक: धीरोदात्तःत््यथा नागानन्दे--- 
जीमूतवाहनः--- * 
शिरामुखः स्थन्दत एवं रक्तमयापि देहे मम मांसंमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवेब तावत्कि. संक्षणात्त्वं बिरती गरंत्मन्‌ ॥? 
यथा च राम प्रति :- ५ - ४: ; 333 22 
शआहतस्यामिषेकाय विस्ष्स्य चनाय च-। हि आन 
2 न सया लक्षितस्तस्य स्वल्पोष्प्याकारविश्रमः ॥!... ; ..... 
यच् केषांचित्स्थेयादीनां सामान्यगुणानामपि. .विशेषलूश्षणें क्वित्संकीतेन:तत्तेषां- 
तत्राधिक्यप्रतिपादनाथम्‌ । | वि 
: न्तु च कथ्थ -जीमूतवाहनादिनांगानन्दादाबुदात्त इत्युच्यते?.-ओऔरदात्त्यं:हि नाम 
सर्वेत्तिषण दृत्तिः, तच विजियीषुत्त एवोपपयते. जीमूतवाहनरुतु -निर्जिगीषुतयेव कंविना | 
प्रतिपादिता । यथा++ 
'तिप्ठन्भाति पितुः पुरो भुवि यथा सिंहासने.कि तथाः +- 
यत्संवाहयतः छुखे हि चरणी--तातस्य कि राज्यत्तः । 





१ अथवा जैसे मेरे मन्दारवतीब्रह्मदत्तप्रकरण की अह्मद्तः-- ता कया 
वेदानू केचिब्वतकेग्रथनजंटिलितान्‌ न्यायईन्पांश्केचिंतू . 57 5४ 
-कैचित्‌ सांख्यं च वेदान्त मिह च गणितं, पाणिनीयं पठन्तः । 
' - साहित्य चूतजम्बूमधुरसमधुरं केचिदास्वादयन्त 


स्तिप्ठन्त्यस्मद्गृहेेष्वन्न विमलमतयो बालशिष्य॥ सखेन ॥ (प्रथम अंक): .7 


क० ' दशरूपकम्‌ 


| कि भक्ते भुवनत्रये धतिरंसी भुक्तोज्मिते या गुरो ; 
(४. ' ४: : 'रायोसेः खंलु राज्यमुज्मितगरोस्तत्रास्ति कंथिदुंण:॥ 
रे इत्यनेन कि ५, 2. 4. *) 


ु $ इक 
_*. १. 2६28 २८. ४ 


'पिन्नोविष्रातु शुश्रूपां त्यक्वंश्वय क्रमांगतम । | 
चने याम्यहमप्येप यथा जीमूतवाहनः ॥ ६; : न्‍ 
इत्यनेन च। अतोष्स्यात्यन्तशमग्रधानत्वात्परमकारुणिकत्वाच: वीत्तरागवच्छान्तता. । 
अन्यचान्रायुक . यत्तयाभूतं राज्यसुखादो - निरसिला् नायकमुपादायान्तरा तथाभूतमरू- 
यवत्यनुरागोपवर्णनम्‌ । यक्चोक्तम---'सामान्यगुणयोगी द्विजादिधीरशान्त” इति । तदपि 
पारिसापिकत्वादवास्तवमित्यभेदकम्‌ । अतो वस्तुस्थित्या बुद-युधिष्टिर-जीमूत॒वाहना- 
दिव्याहांराः शान्ततामाविर्भावयन्ति । .... 
शत्रोच्यते--यत्तावंदुत्त सवोत्कर्षण इत्तिऱौद्धातत्यमितिंन तज्जीमूतवाहनादौ परिही 
यते | न होंकहूपैय विजिगीपुता यः केनापि शौयत्यागदयादिनाडन्यानतिशेते,स विजि- 
गीपु, न यः परापकारेणाथग्रहादिय्रश्नत्तः, तथात्वे ज्व सागदूषकादेरपि धीरोंदात्तत्व- 
प्रसक्तिः । रामादेरपिं जगत्पालनीयमिंति. इुछनिंग्रहे .प्रवृेत्तत्थ' नान्तंरीयकत्वेन भूम्यादि 
लाभः । जीमूतवाहनादिस्तु प्राणर॒पि “पराथसम्पादनांद्िश्वेंमप्यतिशेत  इत्युंदात्ततमः । 
यंचोक्तम--+तिप्ठन्भाति” इत्यादिना . विषयसुखपराड्मुखतेति -तंत्‌ सत्यम--कापण्यहेतुषु 
सुखतृष्णासु निरमिंलाषां एंवं जिगीपवः, तदुत्तमू-न हे ० 82 
, श्वसुखनिरमिलाषः खिबसे लोकहेतोः 30००0 
'  अ्रतिद्निंमयवा ते दत्तिरेवंविधेव , 5 
अनुभवंतिं हि मूर्ध्ना पांदपस्तीम्रमुष्णं कर का 
शमयत्ति परिताप॑ छाययोपाश्रितानाम्‌ ॥” इत्यादिना। के ४ 
मलयवत्यनुरागोपवणन त्वंशान्तरसाश्रय शान्तनायकतां भ्रत्युत निषेधति । शान्तत्व॑ 
चानहंकृतत्व॑, तच विग्नादेरीचित्यआपंंमिति :वस्तुस्थित्या- विप्रादेश शांन्तता न स्वपरि- 
भाषामात्रेण । चुद्धजीमूँतवाहनंयोस्तु कारुणिकत्वाविशेषेष्पि सकामनिष्कामकरुणंत्वादिधम- 
त्वाद्धेदः | अतो जीमूतवाहनादेर्धीरोदात्तत्वमिति । न मिल 
घीरोदात कोटि का ,नायक, महासरव, अत्यन्त (गंभीर, ,क्षमोशील, अविकत्थन, 
स्थिर ( अंचल मन वाला 9;,नियूढ़ अहंकार चाछा, तथा इढ्चत होता-है। | 
महासत्तत का अर्थ यह है, कि धीरोदात्त नायक का अन्तःकरण ( अन्तःस्त ) क्रोध, शौक 
आदि विकारों से अभिभूत नहीं होना चाहिए | अविकत्थन,का अर्थ यह है कि वह अपनी ही 
प्रशंसा करने वाला न हो *। नियूढहकार का तात्पये यह है कि उसमें अहंकार व स्वामिमान 
अवश्य दो, किन्तु वह-.विनम्नंता के द्वारा दवाया हुवा तंथा 'छिपाया हुवा हो। इत्जत से 
तात्पय॑ यद्द है, कि उसने जिस वात का प्रण कर लिया है, उसका अन्त तक निर्वाह, करने वाला 
हो। धीरोदात्त नायक का उदाहरण हम नागानंन्द के नांयक जीमूतवाहन -के रूप में ले 
सकते हैं :-7 8 मर पद कप मी 242 कद किक तह 
१. ध्यान रखिये विकत्थन होना जहाँ धीरोदात्त के लिए दोप है ((शुण “नहीं ), वहाँ 
धीरोद्त नायक के लिए दोप नहीं दै | ५9 .. . / «६ न 
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द्वितीय: प्रकाश: ८९ 


'है गरुड, अभी भी मैरी नसों के किनारों से खून ठपक रहा है, अंभी. भी मेरे शरौर 
में मांस वचा हुवा है, तुम भो अभी तृप्त नहीं हुए हो, ऐसा मेरा अन्दाजा दै। फिर क्या 
कारण है कि तुम ( मुझ्ते ) खाने से रुक गये हो |? - अथवा जेसे राम के विषय में (उनकी 
धौरोदात्तता के विषय में ) यह उक्ति है :-- 

जब उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया तव और जव उन्हें वन के लिए विदा दी गई तव 
दोनों वक्त मैंने उनके ( राम ) चेहरे पर कोई भी ( थोडा सा भो ) विकार नहीं देखा । 

नायक के स्पैये, इढता आदि शुर्णोंका वर्णन नायक के सामान्य लक्षण में किया जा चुका है 
अतः उनका धौरौदात्त के लक्षण में पुनः वर्णन पुनरुक्ति दोष है? इस शंका का समाधान करते 
हुए कहते हैं कि धीरोदात्त में ये सामान्य गुण विशिष्ट रूप में पाये जाने चाहिए, इस, अवधारण 
के लिए इनकी फिर से गणना की गई है । इसका खास कारण धीरोदात्त में इन ग॒ुर्णों की 
अधिकता वताने के लिए है। . 

धीरोदात्त नायक के उदाहरण के रूप में ऊपर -विद्यापरराज के पुत्र जीमूतवाहन - प्रतिद्ध 
त्यागशीलों तथा दानियोँ में से एक है, तथा उसमें विषयादि के प्रति सांसारिक-जीव की भाँति 
नि न होकर, विरक्ति का भाव पाया जाता है। नागानंद के रचयिता हृषवर्धन - ने भो 
'जीमूतवाहन का चित्रण विषय विरक्त के रूप में किया है। इन वा्तों को देखकर: पूर्वपक्षी को 
जीमूतवाहन के धौरोदात्तत्त के विषय में शंका हो उठती है। .इसी का संकेत यहाँ बृत्तिकार 
नेकियाहै। . ., 

नागानन्द आदि नाथकों में जीमूतवाहन आदि.नाटकों को धीरोदात्त क्यों .कहा जाता 
है ! धीरोदात्त नायक में उदात्तता प्रधान गुण है। उदात्तता का तात्पय उस दृत्ति, से:है जो 
सबसे वढ़कर उत्कृष्टता प्रकट करती है अर्थात्‌ अन्य लोगों से उत्कृष्ट होना ही उदात्तता है। 
यह उदात्तता तभी हो सकती है, जब नायक में दूसरों को जीतने की ( उनसे उत्कृष्ट होने की ) 
इच्छा विषमान हो । किन्तु जीमूतवाहन में यह विजिगौषा नहीं पाई जाती । कवि हथ॑वृर्धन 
ने उसका चित्रण निर्जिगीपुरूप में किया है। इसका प्रमाण जीमूतवाइन कौ यह उक्ति दी 
जा सकती ऐ--- 

पिता के सामने जमीन पर बैठने से जो शोभा थी, क्या वैसी सिंहासन पर वेठने से है; पिता 
के चरणों की सेवा से जो सुख था, क्‍या वह राज्यप्राप्ति से हो सकता है! तीनों छोकों के भोग 
से भी क्या वह धेर्य ( सन्‍्तोष) मिल सकता है, जो पिता के जूठन (मुक्तोज्झित) से ? पिता से 
विमुक्त मेरे लिए राज्य भी वोझा ( भारस््॒रूप ) हो गया है, इसमें भी कोई ग्रुण ही है।? . . 


क्रमागत ( वंश परम्परा प्राप्त ) ऐश्वर्य को छोड़कर माता-पिता की सेवा "करने के लिए 
में वन में वेसे ही जारहा हूँ, जैसे जीमूतवाहन गया था। 

श्न उदाहरणों से स्पष्ट है कि जीमूतवाहन में विरक्तता और शांति की प्रधानता. पाई 
जाती है, साथ हो वह परमदयाल भी है अतः उसे रागद्दीत (वोतराग़) की भांति शान्त 
मानकर धीरमशान्त कोटि का नायक मानना ठोक होगा। इसके अतिरिक्त हृपवर्धन की 
नाटकीय कथावस्तु में कुछ दोष भी नजर जाता है। श्स तरह के शान्त तथा विकारहीन प्रकृति 
वाले नायक को लेकर, जो राज्यसुख आदि से सर्वधा उदासौनं है, आगे जाकर मलयवती के 
साथ उसके अनुराग का वर्णन करना जनुचित प्रतीत होता ह। इसके साथ हो धीरशान्त की 
परिभाषा--सामान्यणुर्णों से युक्त श्राह्मणादि धीरप्रशांत कौटि का नायक है'--मौ मिथ्या है। 
क्योंकि सामान्य गुण--शौय॑, दक्षता, उत्साह कलावित्ता आदि शान्त तथा नीराग व्यक्ति में 





१. आदि शब्द से भतृहरिनिवेद, आदि नाटकों का भी समावेश किया जा सकता है। 
११ द० 


परे . पुशारूपक्त्‌ 


नहीं पाये जा सकते | अतः यह परिभाषा ठोक तरह से धीरप्रशान्त की विशेषता को व्यक्त नहीं 
कर पाती, तथा उसे भन्‍य धीरोदात्तादि से अल्य करने में समर्थ नहीं जान पड़ती है। असल में 
वास्तविक स्थिति यह है कि बुद्ध, युधिष्टिर, जीमूतवाहन जादि के नाम तथा श्नके जृत्तान्त 
शान्त रस का जाविर्भाव करते हैं । अतः इन्हें शान्त कोटि में ही मानना ठीक होगा। 


8 - ( समाधान ) 

, इस शंका का उत्तर देते हैं :--उदात्तता का तात्पये तुम सर्वोत्कष वृत्ति मानते हो, ठीक है । 
सब लोगों से उत्कृष्ट होने की इस वृत्ति का जीमूतवाहन आदि में अभाव नहीं है। जहाँ तक 
दूसरों को जीतने की इच्छा के होने का प्रश्न है, विजियीपुता एक ही तरह की तो होती 
नहीं । विजिगीपु उसे माना जाता है, जो शौर्य, त्याग, दया आादि गुर्णों से दूसरों को जीत 
लेता है, उनसे वढ़ जाता है। विजिगीपु हम उसे नहीं मान सकते, जो दूसरों का नुकसान 
करने या धन द्ीनने में प्रवृत्त है। ऐसा मानने पर तो डाकुरओं को धीरोदात्त मानने का दोष 
उपस्थित होगा । यह ठौक नहीं । राम भादि धीरोदात्त नायकों में संसार के पाठन करने का 
शुण पाया जाता है, क्योंकि वे दुष्टों को दण्ड देने में प्रवृत्त हैं। वेसे प्रसंगवश उन्हें राज्य 
भादि का भी छाभे हो जाता है। जव दुष्टों का संहार कर संसार का पालन करने वाले राम 
उदात्त हैं, तो -जीमूतवांहन तो प्रांणों को देकर भी. परोपकार में व्यस्त रहता है, वह 
सारे संसार की भपने परोपकार से जीत लेता है, भतः वह उदात्त हो नहीं, उदात्ततम है। 
पूर्वपक्षी ने ऊपर के दो पद्यों ( तिष्ठनू भाति० ) को देकर जीमूतवाहन की विषयपराद्मुखता 
प्रकट की है, वह ठौक है। भसल में संसार को भपने कार्यों से जीतने की इ्चछावाले उदात्त 
नायक कृपणता कौ उत्पन्न करनेवाली अपने झुख की) इच्छाओं से उदासीन तथा विरक्त 
(निरमिलाप ) ही रहते हैं, जेसा कि शाकुन्तल के नायक दुष्यन्त के लिए कद्दा गया है;-- 

” अपने सर्खो के प्रति निरभिलाप होते हुए भी तुम प्रजा के लिए तकलीफ सहा करते हो। 
अथवा यह तो तुम्हारी दैनिक क्रिया-अक्रिया ही है। दक्ष अपने सिर से तीत्र आतप को 
सहता है, किन्तु शरण में आये लोगों के ताप को छाया द्वारा शान्त कर देता है। 

पूर्व॑पक्षी ने जीमूतवाहइन तथा मलयवती के अनुराग के निवन्धन को दोप, माना दै। 
इसका उत्तर देते हुए बत्तिकार ( सिद्धान्ती ) कहते हैँ कि मलूयवती के अनुराग का वर्णन जो 
शान्तरस के उपयुक्त नहीं है, इस वात का चोतक है कि नायक शान्त नहीं है, वल्कि वह 
जीमूतवादन की धीरशान्तता का निषेध करता दै। शान्त का जो पारिभाषिक अ' हम लोग 
लेते हैँ, वह है अहंकार का न होना, यह ब्राह्मणादि में उचित दै। शसलिए वास्तविक इष्टि से 
ब्राष्मणादि में -शान्तता पाई जाती है, यही नहीं कि कोरी परिभाषा से ही वें धीरशान्त मान 
लिये गये हों । 

बुद्ध की करुणा तथा जीमूतवाहन की करुणा में भो भेद है, एक की करुणा निष्काम है 
दूसरे की सकाम | अतः उन दोनों में भेद है। इसलिए जोमूतवाहनादि धीरोदात्त ही हैं । 





१. धीरशान्त नायक के ऊपर के दो उदाहरण ( माधव व चारुदत्त ) खद्गर रस वाले हैं । 
यहाँ मेरे 'दथी चिस्तव” से धीरप्रशान्त नायक का परोपकार वाला रूप दिया जा सकता है 
जो जीमूतवाहन व दीचि के क्रमशः पीरोदात्तत्व व धीरप्रशान्तत्व को स्पष्ट कर देगा। 

असइत शिरस्छेद मूझद्धिदा कृत मश्वििना,..... ५ 
वनय दमलं मार्य सूची विदा स्फुरदुल्कया । 
स्व मलप्रकरोद्‌ देह पीमान्‌ सुखेत च वाजिनों 
वर मथ भवान्‌ प्रापच्छंभोः परार्थथद्ध॒तः ॥ 


ह्वितीयः प्रकाश: ह परै 


अथ धीरोद्धतेंः--: 
दर्पमात्सयभूयिष्ठो मायाचछझपरायणः ॥ ४ ॥ 
धीरोद्धतस्त्वहड्ञारी चलश्नण्डो विकत्थनः ँ 
दर्पः 5 शौर्यादिमद:, मात्सयम्‌ > असंहनता, मन्त्रवलेनाविद्यमानंवस्तुप्रकाशन 
माया, छम्म ८ वल्यनामात्रमू , चलः ८ अनवस्थितः, चण्डः > रौहः,.. स्वगुणशंसी,८ 
बिकत्यनो धीरोद्धतो भवति, यथा जामदग्न्यः-केलासोद्धारसारत्रिभुवनविजय- 
इत्यादि । यथा च रावणः-्रेलेक्येश्वरयलद्रमीहठहरणसहा वाहवो रावणस्य ! इत्यादि । 
धीरललितादिशव्दाश्व. यथोक्तमुणसमारोपितावस्थामिधायिनः, : वत्सद्ृषभ्महोक्षा- 
दिवप्न जात्या कश्विद्वस्थितरूपो ललिताद्रिस्ति, तदा हि महाकविप्नवन्ेषु विरुद्धानेकः 
रूपाभिधानमसच्नतमेच स्यात “जातेरनपायित्वात्‌ , तथा च सवभूतिनंक एच जांमरग्न्यः--+ 
ब्राह्मगातिकरमत्यागों भवतामेच भूतये । | 
जामदम्न्यश्व वो मित्रमन्‍्यथा हुमनायते॥? .. 
इत्यादिना रावण प्रति धीरोदात्तत्वेन 'केलासोद्धारसार-? इत्यादिभिश्व रामादीन्प्रति 
प्रथम धीरोद्धतत्वेन, पुनः-'पुण्या ब्राह्मणजातिः - इत्यादिभिश्व॒ घीरशान्तत्वेनोपवर्णितः 
न चावस्थान्तरासिघानमुचितम्‌, अह्नभूतनायकानां नायकान्तरापेक्षया महासत्तवादेरव्य- 
वस्थितत्वात्‌ । अ्विनस्तु रामादेरेकंग्रवन्धोपात्तान्‌ अत्येकरुपत्वांदारम्भोपात्तावस्थातो&च- 
स्थान्तरोपादानमन्याय्यं, यथोदात्तत्वाभिमतस्य रामस्य छम्मना चालिवधादमहासत्त्वतया 
स्वावस्थापरित्याग इति.। 
चच्यमाण्ं च दक्षिणायवस्थानाम्‌ पूर्वा अत्यन्ययाहतः इंति नित्यसापेक्षत्वेनाबि- 
भावाइुपात्तावस्थातोब्वस्थान्तरामिधानमद्नह्विनोर॒प्यचिरुद्म्‌ । हक के 
धीरोद्धत नायक घमण्ड ( द॒र्प ) और ईर्ष्या ( मास्सर्य ) से भरा हुआ, मांया और 
कपट से युक्त, घमण्डी, चब्बल, क्रोधी तथा भाव्सश्लाधी होता है ह 
द॒प का तातपये शीरय आदि का घमण्ड है, -मात्सव का तात्पर्य दूसरों की असइनता है। 
मन्त्र वल से झूठी वस्तुओं को प्रकट्ट करना माया, कहलाता है, दूसरों को ठगना छल 
कहलाता है। चन्नल से मतरूव है, जो स्थिर न हो। इन णशुणों के मलावा भीरोडत क्रोधी 
और अपनी ख़ुद की डोंग मारने वार होता है। जेते वोरचरित के परशुराम जो अपने 
आपको 'कछाश के उठाने तथा तोनों छोकों के जीतने में” समर्थ मानते हैं, तथा रावण 
जिसकी अुजाएँ तोनों लोकों के ऐश्वय की लक्ष्मी को हुठ से अपहृत करने में सम हैं ।? 
नायक के धोरललित, पीरप्रशान्त, पीरोदात्त तथा पीरोद्धत कोटि के होने के विषय में 
एक आन्ति हो सकती है कि नायक का पूरा जीवन-चित्रण एक हो कोटि का होगा । इस तरह 
तो दुष्यन्तादि धोरोदात्त नायकों में जो कलाप्रियता तथा रागमयता वताई गई है, तथा जो 
धीरलछलित का गुण द--ठीक नहीं वैठेगी । वस्तुतः ऐसा मानना ठीक नहीं। श्सी बात को 
स्पष्ट करते हुए इत्तिकार बताता है कि धौरललित- आदि पारिभाषिक शब्द तत्तत्प्रकरण में 
वर्णित झर्णों से समारोपित अवस्था के अमिधायक हैं । इस तरह एक ही नायक में . कभी 
ललित वाली अवस्था, कभी शान्त घाली अवस्था, कभी उदात्त वाली अवस्था और कभी: उड़ठ 
वाली अवस्था पाई जा सकती है। ( यह दूसरी बात है कि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति 
श्स न्याय के आधार पर उसकी थोरललितादि संज्ञा किसी एक गुण कौ विशिष्टता के कारण 





प्र दृरशरूंपकप्‌ 

जाती है । ) जैसे बैल ( गौः ) को दम विभिन्न अवस्थाओं में वछड़ा, वेठ और सॉँड़ इन 
नामों से पुकारते हैं, ठोक उसी तरदद नायक के विषय में भी कहा जा सकता-है। उदप्त 
ललित आदि जाति ( उदाचत् या ललितत्व ) के रूप में नायक में स्थित नहीं ऐै। जिस तरह 
गौ में वत्सलादि जाति न होकर गोत्व जांति है, वत्स, वृषभ, महोक्ष केवल बैल के श॒ण हैं 
वैसे ही नायक में नायकत्व जाति है, उदोत्त, छलित आदि उसके गुण है। अंगर ललित 
आदि को ललितत्वादि जाति मानकर तत्तत्कीटि के नायक में अविनाभावेत्र रिथत माना जाय, 
तो फिर एक हो नायक में अनेक तरह के रूपों ( ललित, उदात्त आदि ) का निरूपण अनुचित 
छोगा । मद्दाकवियों ने भपने काब्यों व नाटकों में एक ही नायक को कई रूपों से थुक्त निरूपित 
किया, जो पररुपर विरुद्ध ऐ--किन्तु यह विरोधि-समागम असन्गत श्सलिए नहीं छगता कि 
ये ललितादि ग्रण हैं, तथा एक ही व्यक्ति में विभिन्न समयों ( भवस्थाओं ) पर विभिन्न थुर्णो 
की स्थिति पाई जा सकती दे । लेकिन अगर ललित आदि को जाति मान लिया जाय, तो जाति 
अविनाशी है, अतः जहाँ ललितित्व जाति का अस्तित्व है, वहाँ उदात्तत्व जाति कैसे पाई जायगी । 
(जब कि गुण विनाशी तथा क्षणिक है अतः परस्पर विरोधी शुर्णों का मिन्न-मिन्न भवस्थाओं 
में एक ही नायक में पाया जाता अनुचित तथा असन्ञत नहीं है । ) 

उदाहरण के लिए भवभूति के महावोीरचरित से परशुराम के पात्र को के लौजिये। 
मवभूति के परशुराम में कई ग्रर्णों का समावेश पाया जाता है । एक ओर रावण के प्रति निम्न 
संदेश भेजते हुए परशुराम का धीरोदात्तत्व प्रक4 किया है;--ब्राक्षणों के अपमान को छोड़ 
देना तुम्दारे ही कल्याण के लिए है। परशुराम वैसे तुम्दारा मित्र दै, लेकिन .( आहद्याणों का 
अपमान करने पर ) वह क्रूद्ध होता ईँ ।' दूसरी ओर राम के प्रति 'कैछासोद्धारसार--भादि 
उक्ति का प्रयोग करते उसका पोरोद्धत-रूप प्रकट किया गया ह। तीसरी ओर फिर 
जाह्मणजाति पवित्र है! इस प्रकार धीरशांत के रूप में उनका चित्रण हुआ दहै।' इस तरह 
अलूग अछूग अवस्थाओं में परशुराम का चित्रण अनुचित नहीं हे | यहाँ. परशुराम प्रधान 
नायक ने होकर महावीरचरित के प्रधान नायक राम के अज्ञभूत नायक हैं। अन्नभूत नायकों 
में मदासस्वादि गुण प्रधाननायक की भपेक्षा न्‍्यून तथा अव्यवस्थित ही होते हैं। अतः ऐसे 
अद्गभूत नायकों का मिन्न-मिन्न अवस्थाओं का चित्रण सर्वेधा उचित जान पढ़ता है। लेकिन 
जहाँ तक प्रधान नायक का प्रशन है, उसके बारे में ऐसा करना ठोक नहीं होगा | जैसे मान 
लोजिये किसी प्रवन्ध ( काव्य या नाटक ) में रामादि को प्रधान नायक निवद्ध किया गया। ऐसे 
स्थल पर प्रवन्ध के अन्य पात्रों के प्रति प्रधान नायक की जो अवस्था आरम्भ "में कवि ने 
गृहीत की ऐ, उसी का निर्वाद्द अन्त तक होना ठीक है, दूसरी अवस्था का ग्रहण वहाँ ठीक 





१. वृत्तिकार का माव यह है कि घड़े से धटत्व जाति पृथक्‌ नहीं की जा सकती, क्योंकि 
व्यक्ति तथा जाति का अविनाभाव सम्बन्ध है। किन्तु शुण के विषय में ऐसा नहीं है घड़ा, 
काछा, छाल, नीला कई तरद्द का हो सकता है । पड़े में कृष्णल, रक्तत्व आदि जाति मानना 
ठीक नहीं होगा मद्ाभाष्यकार भी ग्रुण को जाति नहीं मानते--चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। 
गोश्शुछ्श्चलोडित्य धति । नायक में अविनामाव सम्बन्ध से नायकत्व की ही स्थिति है छलितादि 
शुर्णों की नहीं । अतः ललितादि ग्रुण तो केवल तत्तदवस्था के रूपक हैं । 

( अय॑ं भावः यथा घयादौषटत्वादिजातिः वस्तुस्थित्याउईविनाभावेन तिछ्ठति, किन्तु शुक्मदि 
शुणत्तु अवस्थाविशिष्ट एव, तथेव नायके नायकल्वजाति रविनाभावेन तिएति, ललितादिशुणास्तु 
अवस्थानिरूपका ण्वेति दिक्‌। ) न्‍ 

२, पैसे परशुराम नाव्यशासत्र की दृष्टि से धीरप्रशांत पात्र हैं। 


५ 


द्वितीय: प्रकाशः..“ फ 


नहीं जेचेगा। जैसे राम जैसे .धीरोदात्त नायक के प्रवन्ध में कपट से. वालि का, वध करंना 
उनके महासत््व में दोष उत्पन्न कर देगा और वे अपनी . अवस्था छोड़ देंगे ( क्योंकि छलादि 
का-जाश्रय धीरोडत नायक का सुण है ); ( अतः ऐसे अवसरों, पर कुशल कवि पवन्ध में उचित 
हेर फेर कर ऐेपे स्थल को नायक को धीरोदात्त प्रकृति के अनुरूप वना छेते. हैं | )* 

लेकिन आगे वर्णित दक्षिण, शठ, धृष्ट इन नायक भेदों का एक ही नायक में भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओं में चित्रण अनुचित नहीं है, चाहे वह नायक प्रधोन नायक हो या भज्ञभूत नायक 
हो। इस प्रकार के भेदों का आश्रय एक अवस्था के वाद दूसरी अवस्था के लिए डियां जं, 
सकता दे, इसका कारण यह है किये अभवस्थाए एक दूसंरी की अपेक्षा रखती हैं,पंरस्पर सा पेक्षिक 
हैं । बेते एक ही नायक पहले ज्येछा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, अतः दक्षिण नावक 
रहता है। वही कभी छिप-छिप कर कनिष्ठा- से वथह्वार चेश करता है,..अतः शठ- हो जाता 
है । बाद में जब उसकी चालाकी साफ तोर पर ज्येष्ठा के द्वारा पकड़ी जाती है, तो वह शृष्ट 
नायक की कोटि में आ जाता दहै। अतः दाक्षिण्य आदि जुर्णों का अवेस्थासेद से प्रधान नायक में 
भी समावेश करना अनुचित तथा विरुद्ध नहीं है। >् - 


अथ श्वन्वारनेन्रवरुथाः--- 
स दक्षिण: शठो घृ४ पूर्वी धव्यन्ययां हतः ॥ ६॥ 
नायकप्रकरणात्पूर्वा नायिका अत्यन्ययाज्पूवेनायिकयाउपहत चित्तरूयवस्थों वक्त्येमा- 

णर्ेदेन स चतुरचस्थः । तदेव॑ पूर्वोक्तानां चतुर्णा अत्येक चंतु खस्थत्वेन षोडशघा नायकः । 

जब नायक किसी नवीन ( कविष्ठा ) नायिका के द्वारा .हतंचित्त हो जाता है, 
वह पूर्वा ( ज्येष्ठा ) नायिका के प्रति दुक्तिण, शठ या शृष्ट ( प्रकृति का ) होता है। 

यहाँ नायक के प्रकरण में मूल कारिका में प्रयुक्त पुर्वो' तथा 'अन्यया? इन विशेषणों से 
इनके विशेष्य "नायिका? का अध्याहार कर लेचा पड़ेया । यह नायक जब किसी नवीन नायिका 
के प्रेम में फेस जाता है, तो पहली नायिका के प्रति इसका व्यवहार कई प्रकार का हो सकता 
है। इसी व्यवह्वार के आधार पर खूंगारी नायक के दक्षिण, शठ तथा धृष्ट ये भेद किये गये हैं। 
कुछ ऐसे भी नायक ( अनुकूल ) होते हैं, जो एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहते हैं-( जैसे 
उत्तररामचरित के रामचन्द्र ), श्स भेद का वर्णन भी आगे किया जा रहा है। इस पर 
नायिका के प्रति व्यवहार की इष्टि से नायक को चार तरह का माना जा सकता है। ऊपरः 
धीर छलितादि चार प्रकार के नायकों के भेद वताये। प्रत्येक प्रकार का नायक. दक्षिण, -शठ: 
धृष्ट या अनुकूल हो सकता है, इस तरह (४३८४८ १६) नायक के भेद १६ तरह. के हो जाते हैं। 


तन्न-- 
दक्षिणो5स्यां सहृदय+-- 


१. प्रतिनायक ( अज्ञभूत नायक ) का चित्रण मिन्न-मिन्न अवस्था में करना उचित है 
इसका स्पष्टीकरण मेरे 'शुम्भवधम्‌? महाकाव्य से दिया जा सकता है :--. 

(१) पीरोदात्त :--यस्व अवाणसमये प्रतिभूछतां तंत कौतिप्रकाण्डमतुल॑ हिमरश्मिगौरस्‌। 
अरबेः खलीनपरिधर्षणजातल्छाव्याजानिजोदरदरीममिनीयते सम) 

(२) धीरललितः--रम्भापि “तदूवननिष्कुट्मेत्य स्यों रोमांचितात्र कुचयनगुरुच्छकम्पैः 
किम्पाणिपल्लवविलासभरे रिभस्य वासुष्य नो दितिसुतस्ये जहार चेतः ॥ 
(३) धीरोडतः--भीतो चदीयखरखबंकशोमिघाता. दातानव॑ वएुषिक्रान्तिपुषि स्पृशन्तौ। 
: तेन्‍्मन्दुरावेगणसेवनतत्परी कि जातौ ,न देवमिपजावपि देवबन्धी ॥ 








८६ दुशरूपंकपू 


योज्स्यां ज्येष्ठायां हृदयेन सह व्यवहरति स दक्षिणः । यथा समेव-- 
असीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेसगुरवो 
रतिक्रीडाः कोडपि प्रतिदिनमपूर्वोष्स्य विनयः । 
सविश्नम्भः कश्चित्कथयति च किश्वित्परिजनों 
न चाह प्रत्येसि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्‌ ॥! 
यथा वा-- 
“उचितः प्रणयों वर विहन्तुं वहचः खण्डनहेतवों हि दृशाः । 
उपचारविधिमनस्विनीनां नत्ु पूर्वाभ्यधिकी5पि भावशून्यः ॥? 
दक्षिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के 
प्रति भपने व्यवहार सें कोई कमी नहीं आने देता, तथा उसे इस बात का अनुभव 
नहीं होने देता, कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है। संछेप में वह पूर्वा नायिका 
के प्रति सहदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। 
दक्षिण नायक के उदाहरण के रुप में दृत्तिकार धनिक अपने ही बनाये हुए .पथ को 
रखते हैं। सखियाँ किप्ती नायक की अच्याशक्ति के बारे में वार वार भा आकर ज्येष्ठा 
नायिका को चेतावनी दे जाती हैं । इधर नायक का व्यवद्यार ज्येष्ठा के प्रति इतना सहृदयता- 
पूर्ण है कि उसे श्स वात का विश्वास ही नहीं हो पाता कि उसका प्रेमी अव किसी दूससे 
नायिका के प्रति आसक्त हो गया है। श्सी वात को नायिका स्वयं अपनी एक सखी से कह रही है। 
बह मुझे देखते ही खुश हो जाता है, तथा नाना प्रकार से (क्या क्‍या ) रतिक्रीडाएँ 
किया करता है, जो प्रेम से मरी रहती हैं । उसकी विनम्नता प्रतिदिन अपूर्व रूप लेकर भाती 
है। हर रोज वह एक नये प्रेम, नई खुशी, नई तहजीव के साथ मुझसे मिलता है। लेकिन 
दूसरी और मेरे विश्वासपात्र कोई सेवक ( सखियाँ भो ) कुछ दूसरी ही वात कहते हैं। 
विश्वासपात्र सेवर्कों से मुझे यह पता चला है कि अब वे कहीं दूसरी जगह आसक्त हो गये 
हैं । चूँकि सेवक विश्वासपात्र हैं, इसलिये में ऐसा भी नहीं मान सकती कि वे झूठ बोलते हैं। 
और श्पर हे सख्ि, में स्वयं उसके विकार तथा परिवत्तेत का विश्वास नहीं कर पाती हूं । 
अथवा, 
प्रेम की मजे से खत्म किया जा सकता दै। एक से प्रेम होने पर किसी ६संरी प्रेयसी के 
प्रेम को खत्म करना उचित है | इस तरह प्रेम की समाप्ति के, प्रेम के ' खण्डन के, कई कारण 
हम लोगों ने देखे हैं । लेकिन कुछ कुशल लोग ऐेता न कर पहले की प्रेयसी के प्रति पहले 
से भी ज्यादा प्रेम दिखाते हैं । मानिनी प्रेयसियों के लिए नायक की यह उपचारविधि, नायक 
का यह व्यवहार, चाहे पहले से ज्यादा हो, फिर भी भाव तथा प्रेम से शून्य होता है । 
शअथ शठ/- 
“-गूढविप्रियक्रच्छठ । 
दक्षिणस्थापि नायिकान्तरापहतचित्ततया  विश्रियकारित्वाविशेषेष्पि सहदयत्वेन 
शठाद्िशेषः्/, यथा-- 
दारष्न्यस्या/काघीमणिरणितमाकर्ण्यसहसा 
यदाछिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरमवः । 
तदेतत्काचच्ते इतमघुमयत्वहहुकचो- 
विषेषाधूणन्ती करिमपि ने सखी मे गणयति ॥! 


७" 


द्वितीय: प्रकाश फे 


शठ नायक चह है, जो ज्येष्ठ, चायिका का छुरा तो करता है किन्तु छिप-छिप 
कर करता है। नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर शठकोटि का नायक पहली नायिका 
से डर ढर कर छिपी #ंगारचेष्टाएँ किया करता है। । 

प्रथम नायिका की अग्रिय वात तो शठ भौर दक्षिण दोनों तरह के सायक समान 
रूप से करते हैं। प्रथम नायिका इस वात को पसन्द नहीं करेगी कि उसका नायक किसी 
दूसरी नायिका से प्रेम करे, चाहे उसका व्यवहार सहृदयतापूर्ण ही क्‍यों न हो । -श्स तरह 
दोनों में विप्रियकारित्त समान रूप से पाया जाता है, फिरं भी दक्षिण में सहृदयत्व पाया जाता 
है, वह हृदय से ज्येठा नायिका का दिल दुखाना नहीं चाहता, जब कि शठ चाहे बाहर से 
मीठी मीठी बातें मले ही कर लेता हो, दिल से साफ नहीं होता। श्स प्रकार दक्षिण व शठ 
नायक में परस्पर भेद पाया जाता है। 

शठ-नायक का उदाहरण यह दिया जा सकता है। नायक वड़ा चालाक है। ज्येष्ठा का 
आर्लिंगन करते समय दी वह कनिष्ठा की करपघनी की आवाज छुनकर उपर उस्मुख.होने.के 
कारण आलिंगन को शिथिल कर देता है। पर कहीं ज्येष्ठा इस वात को नत ड़ जाय, इसलिये 
वह मीठो-मौ्ी वातों में उत्ते उल्झा देता है | ज्येष्ठा की एक सखी श्स वात को ताड़ जाती है, 
और किसी दूसरे मौके पर वह नायक की चालाकी का पर्दाफाश करती नायक से कह रही दै। 

भरे दुष्ट, तू मेरी सखी के सांमने अनुकूछ नायक वनने का ढोंग रचा करता है, लेकिन 
असल में तू शठ है । उस दिन एकदम दूसरी नायिका कौ करधनी की मणियों की आवाज 
सुनकर मेरी सखी का आलिंगन करते करते ही तूने अपने वाहुपाश को ढोला कर लिया। मैं 
श्न वा्तों को क्‍या कहूँ । तू बड़ा धूर्त है, तेरे स्नेह और मिठास भरे वचन जैसे घो और शहद 
का मिश्रण है। जिस तरह थी और शहद को मिलाकर चाटने पर व्यक्ति घूणित होने लगता 
है, क्योंकि उचित मात्रा.में न लेने पर उनका मिश्रण विष हो जाता है और चाटने वाले _ 
व्यक्ति को निर्चेतन बना देता है, वेसे ही तेरे ( झूठे ) स्नेह तथा प्रेम के मिश्रण का आस्वाद 
कर मैरी सखी मदमस्त हो जाती है, और उस मस्ती में इतनी वदहोश हो जाती है कि तेरी 
इन चालाकियों के बारे में भी कुछ नहीं जान पाती । डक 5 इक 

अथ धृष्ठ:--- ड़ 


व्यक्ताह्नचेक्कतों घश्चे--- 
यथा$मरुशतके-- 


लाक्षालक्ष्म ललाटपह्मसितः केयूरसुद्रा गले... 
वक्‍ने कल्नलकालिसा नयनयोस्ताम्वूलरागो5परः । 
इृष्ट्वा कोपविधायि सण्डनसिदं प्रात श्विर॑ प्रेयसो 


लोलातामरसोदरे सगहशेः श्वासाः समाप्ति गताः ॥! 

फभी नायक छिप-छिप कर कनिष्ठो नायिका के साथ/ ्ज्ञारचेष्टाएकरता है, और - 
उसकी इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर छगा रहता है |. .ज्येष्ठा - नायिका के 
सामने जब उसके ये भ्रज्ञविकार अकट हो जाते हैं और उसे नायक की-छिप कर की गई 
सारी चेष्टानों का भान हो जाता है, तो नायक धष्ट कहलाता है। (धष्ट नायक इतना डीठ 
कि वह इस तरह भज्ञविकारयुंक् होकर भी ज्येष्ठा के सामने जाने से चहीं हिचकिचाता |) 
शेट्ट चायक का उदाहरण अमरुकशतक से दिया गया है। कनिष्ठा के साथ रतिक्रोडा कर 

कौडा के चिह्दों से शोमिंत हो, नायक ज्येष्ठा के समीप आया है। उसे देखकर रात में की गई . 
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पर दशरूपकम्‌ 


भाव उठते हैं, उनकी अभिव्यञ्ञना इस पथ में ज्येठ्ठा के अनुभावों तथा सात्तिक भार्षों के 
द्वारा की गई 
रात को रतिक्रीडा करते समय कनिष्ठा नायिका के रूठने पर नायक ने उसके चरणों 

पर सिर रखकर उसे मनाया था, इसलिए उसके ललाटतट पर नायिका के चरणों के अलक्तक 
का निशान हो गया था। रत्तिक्रीडा के समय नायिका के बाजू पर गला रखकर वह सोया 
था इसलिए उसके यले में अद्गद ( वाजूबन्द ) का चिह्व हो गया था। उसने नाविका के नेत्रों 
का चुम्बन किया था, इसलिए सुख में कज्जल की कालिमा लगी हुई थी और उसके नेत्रों का 
चुम्बन नायिका ने किया था, इसलिये उ्तके नेन्नों पर ताम्बूल की ललाई लगी थी। सुबह 
जव नायक कनिए्ठा के पास से ज्येछा नायिका के पास छोटा तो वह ऐसी साज-सज्जा से 
विभूषित था जो ज्येठठा को क्रुद्ध कर देने वाली थी। प्रिय के इस मण्डन को देखकर हिरिन के 
समान चजन्नल नेतन्न वाली नायिका के श्वास लीला कमल तक जाकर रुक गये, अथवा नायिका 
के श्वास लीलाकमल के समान मुख के अन्दर ही अन्दर समाप्त हो गये, पह पूरी तरह सोंस 
भीन ले सकी। 

भेदान्तरमाह-- ह ह 

| --5जुकूलस्त्वेकनायिकः ॥ ७ ॥ 

यथा--- . 

* २५ बोरनुग्त॑ 
“श्वेत सुखदुःखर्च सर्वास्वचस्थासु यद्‌- 

विश्ामो हृदयस्य यत्र जरसा थस्मिन्नहार्यों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्प रिणते यत्त्रेहसारे स्थितं 
भद्रं तस्य सुमानुपस्य कथमेप्येक हि तत्प्राप्यते ॥! 
किमवस्थः पुनरेषां वत्सराजादिनादिकानायकः स्यात्‌ १ इत्युच्यते-पूवमनुपजांतना- 

यिकान्तरानुरागोडजुकूलः, परतस्तु दक्षिणः | ननु च गूढविश्रियकारित्वाहयक्ततरविभि- 
यत्वाच शाव्यवार्टयेंडपि कस्मान्न सवतः, न तथाविधविप्रियत्वेषपि वत्पराजादेराग्रवन्ध- 
समाप्ेज्येंट्टा नायिकां प्रति सहृदयत्वाइक्षिणतेव, न चोभयोज्येन्‍्ठाकनिष्ठयोना[यकस्य 
ज्ेंहेन न भवितव्यमिति वाच्यम्‌ , अविरोधात्‌ । महाकविप्रवन्धेपु च--- 


त्ञाता तिष्ठति कन्तलेश्वरसुता वारो5च्नराजस्वसु- 
बृति रात्रिरियं जिता कमल्या देवी असायाद च। 
इत्यन्तःपुरसन्द्रीः अति मया विज्ञाय विज्ञापिते . ॥ 
देवेनाअ्तिपत्तिमूठमनसा द्वित्राः स्थितं नाड़िकाः ॥? 
इत्यादावपक्षपातेन सर्वेनायिकास प्रतिपत्त्युपनिवन्धनात्‌ । 
तथा च भरता-- 
“मधुरत्यागी राग न याति मदनस्य नापि वशंभेति । 
अवमानितश्व नार्या विरज्येत स तु भवेज्ज्येष्ठ” ॥ 
इत्यन्र न राग याति न सदनर्स्य वशमेति! इत्यनेनासाधारण एकस्यां स्नेहे निषिद्धो 
दक्षिणस्पेति, अतो वत्सराजादेराप्रवन्वसमाप्ति स्थितं दाक्षिण्यमिति । पोडशानामपि 
अत्येक ज्येष्ठमध्यमाधमत्वेनाशचत्वारिन्नायकमेदा भवन्ति । 


द्वितीय: प्रकाश! पे 


जो नायक एक ही नायिका के प्रति आसक्त रहता है; ( स्वप्न में भी दूसरी नायिका 
के प्रेम की बात नहीं सोचता ), वह अनुकूल नायक है ! ह 

जैसे उत्तररामचरित के रामचन्द्र अनुकूल कोटि के नायक हैं । श्सका उदाहरण 
उत्तरामचरित का यद्द पथ्य दिया जा. सकता है:--सीता का प्रेम खुख तथा -दुश्ख दोनों द्दीः 
अवस्थाओं में एक-सा है, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया; वह हर दशा में एक-सा रहा है। 
सीता का वह प्रेम हृदय को शान्ति देने वाला है, तथा प्रौद्धावस्था (इद्धावस्था ) के आने पर 
भी उसकी सरसता में कमी नहीं पढ़ी है | अच्छे व्यक्ति का ऐेसा अच्छा कल्याणकारी प्रेम, जो 
समय के व्यतीत होने पर, परिपक स्नेह में स्थित है, क्योंकि समय ने बीच के पढे को.हठा 
दिया है, किसी तरह ही प्राप्त किया जासकता है ! ., 

खज्ञरी नायकों के भेदोपभेद की गणता हो जाने पर यह प्रश्न उपस्थित हो. सकता ह्देकि 
नाटिका ( उपरूपक ) के नायक वंत्सरांज उदयन आदि को किस कोटि का मांनना होगा? 
( बत्सराज में कमो दक्षिणरंवर, कभी शठंत्व और कभी धृष्टल्व पाया जातां' है; 'इसेलिए एक ही 
नायक में मिन्न अवस्थाओं के पाये जाने से कोटिनिर्धारण के विषय, में श्दृत : उपस्थित होनां 
सम्भव है। ), इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए बृत्तिकार धनिक कहता है । बल 


रतावलीनाटिका आदि के .नायक वृत्सराज आदि का-जब तक किसी: दूसरी :नाविका 
से प्रेम नहीं हो पाता तव तक: उसे :अनुकूछ' ही * मानना (होगा--( जसे:कामदेवपुजा तर्कः 
वत्सराज अनुकूल कोटि का नायक है ); उसके वाद दूसरी: नायिका से प्रेम हो ,जाने पर. वह 
दक्षिण वन जाता है। इस पर पृ्व॑पक्षी यह शझ्ञा कर सकता है, कि वत्सरोज.छिप-छिपः कर 
वासवदत्ता का विप्रिय करता है, तथा इसका पता वासवंदत्ता को चल जाता-है, .वत्सराज की 
चालाकी प्रकट हो ही जाती है, श्सलिए वह शठ - तथा शृष्ट क्यों नहीं है?! इसीका उत्तर देते 
हुए बृत्तिकार कहता है कि वत्सराज को .शठ या.धृष्ट नहीं माना जा सकता। यद्यपि वत्सराज 
रक्षावली ( सागरिका ) से प्रेम करके वासवदत्ता का अपराध करता है, फिरं भी सम्पूर्ण नाटिका 
में वत्सराज का व्यवद्वार अपनो ज्येष्टा नांयिका वासवदत्ता के प्रति सहृदयतापूर्ण हीः रहा है, 
इसलिए वह दक्षिण कोटि का ही नायक है। यदि इस विषय में पूर्वपक्षी को यह, आपत्ति हो 
कि ज्येष्ठा ओर कनिष्ठा दोनों के प्रति नायक का स्नेह होना ठीक नहीं, ( क्योंकि नायक का 
वास्तविक खेद एक से हो हो सकंता है )। तो ऐसा कहना ठोक नहीं है। क्योंकि दोनों से 
स्नेह करने में कोई विरोध नहीं दिंखाई देतां; साथ ही मंहाकवियों ने अपने कार्यों में समोी 
नाविंकाओं के साथ दक्षिण नायक के एक-से पक्षपातशुन्य प्रेम का चित्रण किया हैं। इसका 
उदाहरण यद्द पथ दिया जा सकता हैः-- 

किसी राजा के अन्तःपुर का कंचुकी राजा से आकर अन्तःपुर की रानियों कौ स्थिति- वर्णन 
करता है, तथा राजा किस रानी- के यहाँ रात ;वितायँगे, इस विषय- में आदेश चाहता है। 
राजा नीचे की वात सुन कर दो तीन घड़ी-तक किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि 
बह दक्षिण प्रकृति का है, तथा उसका- वर्ताव सभी रानियों के साथ सहृदयतापूर्ण है। . - । 

कुन्तरेश्वर की पुत्री रजोदशन के -वाद भाज. शुद्ध हुई है, .अतः- राजा-का वहाँ जाना 
धर्मानुकूछ दै। अद्राज की वहिन की आज वारी है कि आप . उसके यहाँ रात्रि वितायें। . 
फमला ने आज कौ रात जुएँ में जीत ली है और अप्रसन्न महारानी (देवी ) को भी आज खुश 
करना ऐ। जब जनाने की सारी वाते जानकर मैंने अन्तःपुर की- रानियों के विषय में राजा 
से यह अज किया तो वे किंकतन्यविमूढ से होकर दो तीन घड़ी तक चुप से बैठे रहे । 

नाव्याचायंभरत ने भी ज्येठ्ठ ( दक्षिण ) नायक की परिभाषा यो निवद् की है--ज्येष्ठ 
चायक मधुर तथा त्यागी होता है, वह राग ( विषय ) में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के 
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वशौभूत ही होता है और अपमान ( तिरस्कार ) करने पर वह नारी (ज्येष्ठा नायिका ) से 
विरक्त हो जाता है । 
इस परिभाषा में “वह राग में आसक्त नहीं होता, न कामदेव के वश में ही होता है! 
इसके द्वारा एक नायिका में दक्षिण नायक का असाधारण स्नेह का द्ोना निषिद्ध किया 
गया है | इसलिये वत्सराज उदयन पूरे काव्य ( रत्नावली ) में दक्षिण कौटि का नायक है। 
नायक पहले सोलह तरह के बताये गये । ये फिर ज्येष्ट ( उत्तम ), मध्यम तथा अधम कोटि 
के भी हो सकते हैं अतः इनके ४८ भेद हो जाते हैं । । 
सहायानाह--- 
पताकानायक स्त्वस्यः पीठमर्दों विचच्षणः । 
तस्येवाजुचरो भक्तः किश्विदूनथ तदूगुणे'॥ ८॥ |, 
आयुक्तप्रासब्निकेतिब्त्तविशेषः पताका तन्नायकः पीठसद प्रधानेतिबृत्तनायकस्य 
सहाय, यथा मालतीमाघवे मकरन्दः, रामायणो सुग्रीचः । . 


काव्य में नायक के कई साथी व सहायक उपनिवद्ध किये जाते हैं। इनमें प्रधान 
पताकानायक होता है। इसे पीठमर्द भी कहते हैं | पताकानायक चतुर तथा छुद्धिमान्‌ 
होता है तथा प्रधान नायक का अनुचर तथा भक्त होता है। चह प्रधाननायक की 
अपेक्षा कुछ ही गुर्णों में कम हो ता दै 

कथावस्तु के भेद का वर्णन करते समय आधिकारिक तथा प्रासज्ञिक, दो तरह 
की वस्तु बताई गई है। इसमें आधिकारिक का नायक प्रधान नायक होता है। प्रासब्निक के 
दो भेद एं--पताका वे प्रकरी । श्सी पताका नामक प्रासन्निक कथावस्तु का नायक पीठमद 
कद्दाता दे तथा वह प्रधान. नायक का सहायक होता दै। जेसे, माछ्तीमाधव का मकरन्द 
तथा रामायण का छ॒ग्रीव, जो क्रमशः माधव व राम के सहायक हैं, -तथा उनसे शु॒र्णों को दृष्टि 
से कुछ दी कम हैं.। 

सहायान्तरमाह--- 
' प्कविद्यों विव्श्वान्यों, हास्यकृच विदृषकः 
गीतादिवियानां . नायकोपंयोगिनीनामेकर्या विद्याया वेदिता विट, ..हास्यकारी 

विदृषकः, अस्य विक्रंताकारवेषादित्व॑ हास्यकारित्वेनेव. लभ्यते । यथा शेखरको- नागानन्दे' 
विठ:, विदूषकः असिद्ध एच । 

नायक के दूसरे भी सहायक होते हैं, इनमें विट घह है, जो किसी एक विदा में 
निषुण होता है, और विदूषक नाटक का मजाकिया' पात्र होता 

नायक के लिए उपयोगी गीत, नृत्य आदि विद्यांओों में से किसी एक विधा का जानने वाला 
विट तथा द्वास्यकारी पात्र विदूषक होता है। विदूषक के अजीव तरह के आकार व वेशभूषा 
हास्य के पैदा करने वाले हैं | नागानन्द नाटक का शेखरक विट है, विदूषक तो प्रसिद्ध है ही ।* 





१. नृच्छकटिक में शकार का साथी विद है ( जो वस्तुतः शकार के खिलाफ वसन्तसेना की 
सहायता करता है ), तथा चारुदत्त का साथी मेत्रेय विदूषक है। अथवा जे मेरे मन्दारवती* 
ब्रह्मदत्त में विदूषक :--“कह हं ण वेजजराओ । कहिदं वखु मए-- 

सण्ठमलीचिजुदं ण॑ लोग अम्हाणँ सब्बरोआर्णं । 
नासभभक्‍्खभपभईं गच्छद वअणं क्खु वेजराभस्स ॥ ; 


द्वितीय: प्रकाश: ६१ 


श्थ अतिवायकः--- चः 
लु॒ग्धो घीरोद्धतः स्तव्ध+ , पापकक्यसनी रिपु: ॥ ६ ॥ 
तस्य नायकस्येत्यंभूतः प्रतिपक्षनायकी भव॒ति, यथा रामयुधिष्ठि्यो रावणडुयोघनो । 
नायक की फलप्राप्ति में विघ्च करने वाछा, नायक का शत्रु प्रतिनायक होठा है। 
यह प्रतिनायक लोभी, धीरोद्धत, घमण्डी, पापी तथा व्यसनी होता 
उस नायक का छठ प्रतिनायक इन- विशेषताओं से युक्त “होता है। जेसे राम तथा 
युधिष्ठिर के शत्रु ऋमशः रावण तथा दुर्योधन हैं ।* : 
कझथ सात्विका नायकयुणाः-- । 
शोभा विलासो माधुय गाम्पीय 'स्थेयतेजसी | 
ललितौदार्यमित्यडी सार्चिका। पोरुषा गुणा) ॥ १० |. 
नायक में पुरुपत्वयुक्त जो सात्विक गुणों का होना आवश्यक है। थे आाठ सात्तिक 
गुण हैं:--शोभा, विलास, साधु, गास्सीय, स्थेये, तेज, छलित तथा औदाय। 
तन्न ( शोभा यथा )-- हे 
नीचे घृणाधिके स्पर्धा शोभायां शोयदत्तते । 
नीचे घृणा यथा वीरचरिते-- ४ हक 
उत्तालताडकोत्पातदर्शनेष्प्यप्रकम्पित:। 
नियुक्तस्तत्ममाथाय ज्रणेन विचिकित्सति ॥!/ 
गुणाधिकेः स्पर्धा यथा-- पा 
एतां पश्य पुरः स्थलीमिह किल क्रीडाकिरातों हंर 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताड़िंतः । 
इत्याकण्य कथाडुतं हिंमनिधावद्रों सुमद्रापते-...... .... . 
मेन्‍्दं मन्‍्दसकारि येन निजयोद्दोदिण्डयोमण्डलूपू 0! 
शौयशोभा यथा ममेव-- 
अन्त्रेः स्वेरपि सन्‍्यताग्रचरणो मूच्छाविरामक्षणे 
स्वाधीन्रणिताज्शद्ननिचितो रोमोह््म वमयन्‌ । 
भमानुद॒लयनिजान्परभटान्सन्तजयक्षिष्ठुरे 
घन्यो घाम जयश्रियः प्रथुरणस्तम्भे पताकायते ॥! 
दक्षशोभा यथा चीरवरिते--- 
स्फूजद्ज़्सहसनिर्मितमिव आदुर्भवत्यग्रतो 
रामस्य त्रिपुरान्तक्ृद्विविषदां तेजोमिरिद्धं धनुः । | 
१. जैप्ते प्रतिनायक शुम्म नायक शुम्म देत्य ( मेरे 'शुम्भवधन/ महाकाव्य में) इसो पका क 
3 है. 2 शुम्भ दैत्य ( मेरे 'शुम्मवधन महाकाव्य में ) इसी प्रकार को 
प्राकप्रत्यगुत्तरदिशा मथदक्षिगस्या 


: भतु चू जियाय- समरे स महेन्द्रशयु४ 
चक्रे कुचीौपकुश्तः करजेश्व घाव... 


रापाितानू पद़वरः सुरते व तासाम्‌ ॥ ] 
( २ ) 'प्रेय! इति पाठन्तरम्‌। ( ३ ) 'सत्त्वजाः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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शुण्डारः कलभेन यद्ददचले वत्सेन दो्दण्डक- . 
: ,स्तस्मिन्नाहित एवं-ग्जितगुणं क्ृष्ट व भर च तत्‌ ॥* 

। शोभा नामक साच्विक गुण वहाँ होता है, जहाँ नायक में शौर्य तथा दक्षता पाई 
जावे तथा नीच व्यक्तिके प्रति घृणा एवं स्वयं से अधिक व्यक्तिके प्रति स्पर्धा 
पाई जाती हो। 

जेसे महावीर चरित के नायक रामचन्द्र में नीच के प्रति घृणा पाई जाती है । 

ताड के पेड के समान ऊँची ताढ़का के उत्पात को देख कर भी रामचन्द्र कम्पित व 
भयमीत न हुए । फिर भी उसे मारने के लिए नियुक्त होने पर ताड़का के ज्री होने के कारण 
बे कुछ विचार करने लगे हैं । 

दूसरे के अधिक ग्र्णों को देखकर उसके प्रति स्पर्धा होना भी नायक का शोभा नामक 

सात्तिक गुण है| उदाहरण के रुप «े यहाँ महादेव के, अज्जुन के गुर्णों से प्रभावित होकर 
उससे स्पर्धा करने से सम्बद्ध: निम्न पश्च दिया जा सकता है । 

<स सामने की स्थली को जरा गौर से देखो । यही वह जगह है, जहाँ भजजुन ( किरौटी ) 
ने धनुष के द्वारा लीला से भी बने हुए महादेव के सिर को तेजी से चोट पहुँचाई थी / 
दिमालय में इस प्रकार की-छुभद्वा के पत्ति अर्जुन की अदभुत कथा सुनकर जिन महादेव ने 
अपनी दोनों भुजाओं को धीरे-धीरे मण्डलाकार करके सहलाया--( उनकी जय हो )।' 


जहाँ नायक में अतिशय वीरता पाई जाय वहाँ जोयशोभा होगी, जैसे इत्तिकार धनिक 
का स्वयं का यह पश्च | नायक रणस्थल में बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा है तथा मूच्छित 
ही गया है। किन्तु मूर्च्छा के समाप्त होते ही,वह फिर से रणस्थल में भा जाता है, इसी विषय 
का पथ है । 

यघचपि उप् वीर के पैरों के अग्ममाग अपनी ही अँतड़ियों से बँघ गये हैं, फिर भी मू््छा 
के समाप्त होते ही वह उठ खड़ा होता है। उसका शरोर घावों से तथा उनमें छगे शर्तरों से 
परिपूर्ण दे । वीरता का सन्नार होने के कारण उसके: रोगर्टे खड़े हो गये हैं, जेसे उसने रोगों 
का कवच धारण कर लिया दै। हारे हुए अपने सैनिकों को वह फिर से जोश दिला रहा है, 
तथा शघु-सैनिकों को निष्ठुरतापूवेंक फटकार हशहा है। वह जयलक्ष्मी का निवासस्थान 
( मथवा जयल्ष्मी का त्तेज:स्वरूप ) उत्कृष्ट चीर धन्य है, जो उस महान्‌ थुद्धस्थल के स्तम्भ 
पर पताका के समान फदरा रहा है। 

नायक में 'चतुरता का पाया. जाना भी एक साजह्तिक ग्रुण है तथा श्सका समावेश भी 
शौभा में ही होता दे | दक्षशोभा जैसे वीरचरित के राम में-- । 

समस्त देवताओं के तेज से समिद्ध, त्रिपुर नामक दैत्य का अन्त करने वाला, शिव का 
पिनाक धनुष--जो मानों इजारों कड़कड़ाते कठोर व्ञों से वना हुआ द--राम के सामने 
प्रकटित होता दे ( राम के सामने 'पड़ा है )। वत्स राम ने उस अचल धनुप पर श्सी तरह 
अपना हाथ रखा, जैसे दाथी क् वच्चा संड़ रखता है, भीर सशब्द प्रत्यज्ञा वाले उस धनुप को 
खँँचा तथा तोड़ डाला । 

अ्रय विलास!-++ 


गति$ स्घेयाँ दंण्श्वि घिलासे सस्मि् घचः॥ ११॥ 





.१ दशरूपककार धनलकअ्षय व उनके भाई वृत्तिकार धनिक दोनों पथाराधीश मुज्ञ के सभा- 
प्रण्डित ये | सम्भवत्तः 4निक से इस पश्च में मुझ की ही वीरता का वर्णन किया हो | 


. ह्वितीयः प्रकाश: ' ६६ 


थथा-- | ' 
« नृष्स्तृणीकृतजगन्रयसत्त्सारा ' 
घीरोद्धता नमयतीव गतिथेरित्रीम्‌। - 
कौमारके5पि गिरिवद्ग॒ुरुतां दधानो.... 
चीरो रसः किमयमेत्युत दप एवं ४! 
नायक का दूसरा सास्विक गुण विछास है। विछास नामक सात्तविक. गुण - वह. है 
जब नायक में घेर्ययुक्त दृष्टि तथा धर्ययुक्त गति पाई जाय, एवं उसकी वाणी स्मिंति 


से युक्त 
उतररामचरित में चन्द्रकेतु लव को देखकर उसकी गति तथा दृष्टि के विषय में धर्णन 


करता कहता है -- 
जब यह देखता है तो ऐसा जान पड़ता-है जेसे श्सकी लजर ने तीनों छोकों की वीरता 
कौ तुच्छ समझ रक्‍खा है। श्सकी धीर और उद्धत चाल जैसे पृथ्वी को भी झुका देती है। 
वैसे तो यह कुमारावस्था में हो है, फिर भी पहाड़ के समान गुरुत्व धारण किये हुए है । इसे 
देख कर ऐसा सन्देह होता है कि यह स्वयं वीर रस ही आ रहा है, या स्वयं मूर्तिमान्‌ दप ही। 
श्रथ माधुयम्‌--- 
आचणों विकारों माधुय संक्तोमे सुमहत्यपि। - 
महत्यपि विकारहेती मधुरो विकारों माधुयम्‌ । यथा-- 
कपोले जानक्याः करिकलभदन्तबुतिमुषि.. 
स्मरस्मेरं गण्डोद्हुमरपुलक वक्‍्त्रकमलम्‌ । 
मुहुः पश्यञ्च्छण्वन्जजनिचरसेनाकलकरल 
जटाजूटप्रन्थि द्रढ्यति रघूणां परिवृदाः ॥! 
नायक का तीसरा सात्विक गुण माहुर्य है। जब बहुत बड़े.क्षोभ के होमे-पर भी 
मामूली सा विकार नायक में पाया जाय, तो वह माधुर्य कहलाता है । 
जसे नीचे के पथ्व में खरदूषण के युद्धार्थ उपस्थित होने पर भी रामचन्द्र में 
बहुत ज्यादा विकार नहीं पाया जाता। उनमें बहुत थीड़ा विकार हुआ है, यह इस पद के 
द्वारा ध्वनित होता है। 
रघुकुल के नायक रामचन्द्र हाथी के बच्चे के कोमल दांत की कांन्ति वांले, जानकी के 
कपोल में, सुसकराते हुए तथा रोमांचित गण्डस्थल वाले अपने मुखकमलः को :बार बार 
देखते हुए तथा राक्ष्सों की सेना के कोलाइल को सुनते हुए; अपनी जदाओं-के -जूडे को डढ 
कर रहे हैं । , 
आअथ गाम्भीयम--- 
गास्थीय यत्पभावेन विकारों नोपलच्यते ॥ ३२॥ 
भदुषिकारोपरम्भाद्िकारातुपलब्धिरन्येति माधुयादन्‍्यद्वाम्भीयंम्‌ । 
यधा-- | 
आहतस्याभिषेकाय विरुष्टस्थ वनाय -च। 
न सया लक्षिसस्तस्य स्वल्पोष्प्याकारविश्रमः ॥! .. , 
शाम्भीर्य नायक का वह सात्तिक गुण है, जब विकार के महान्‌ हेतु के होने पर भी . 
उसका फोई प्रभाव नहों पढ़ता, जब कुछ भी बिकार दिखाई नहीं पड़ता। 


६४ दशरूपकंम्‌ 


माघुय तथा याम्भीये दोनों गुण एक दूसरे से मिन्‍न है। माघुये गुण में विकार अवश्य 
पाया जाता है, यह दूसरी वात है कि वह बड़ा कोमल होता है। गाम्भीय ग्रुण में विकार का 
सर्वथा अभाव होता है। गाम्मीये गुण के उदाइरण के रूप में रामचन्द्र के विषय में कहा गया 
यह शलोक दिया जा सकता है । 
व्‌ उन्हें अभिषेक के लिए बुलाया गया तव और जब उन्हें वन के लिए विदा किया गया 
तब, दोनों वक्त मैंने उनके ( रामें के) चेहरे पर कोई भी (थोड़ा सा भी) विकार नहीं देखा । 
अथ स्थयम्‌-- 
व्यवसायादचलन स्थय विप्नकुलादपि। 
यथा चीरचरिते-- । हट 
आ्रयश्वित्त चरिष्यामि पृज्यानां चो व्यतिकरमात्‌ । 
न ल्वेव दूपयिष्यामि शत्नग्रहमहात्रतम्‌ ॥! 
स्मर्य वह सात्विक शुण है, जब नायक भनेकों विध्नों के होने पर भी उनसे चश्चल 
नहीं होता हो, वह अपने व्यवसाय ( मार्ग ) से कभी भी विचलित नहीं होता हो । 
जैसे महावीर चरित का यह पद्च स्थेय का व्यअषक है। मैने आप जैसे पूंज्य लोगों की 
भवहेलना की है, अतः मैं प्रायश्चित करूंगा | में शस्ग्रहण के बड़े ज्रत को इस तरह दूषित 
नहीं करूँगा । 
अथ तेज:-- 
अधिक्षेपाद्यसहन तेजः प्राणात्ययेष्वपिं ॥ १३ ॥ 


यथा-- 
ब्रत नूतनकूष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी । 


अब्लुलीदशनाथेन न जीवन्ति मनस्विनः ॥! 
तेज नामक साच्िक गुण वह है, जब नायक तिरंस्कार भादि को मरते दस तक 
नहीं सहे । 
जैप्ते, वताभो तो सही कितने लोग ऐसे हैं, जो नये कुम्हड़े के फलों की तरह हैं । मनस्वी 
व्यक्ति दूसरे लोगों के अंगुलदशेन आदि इशारों पर नहीं जीते हैं । 
शझथ ललितम्‌-- 
शद्वाराकारचेशत्वं सहज ललितं सूद । 
स्वामविकः श्टज्वारों झदु), तथाविधा श्वज्ञारचेश च ललितम्‌ । 


यथा समबे-- 
लावण्यमन्मथविलासविजुम्मितेन 
स्वाभाविकेन सुकुमारमनोहरेण । लए 
किंवा ममेच सखि योषपि समोपदेश ..... . 
तस्यव कि न विषम विद्धीत तापंम्‌ ॥? - « 
स्वाभाविक कोमलता से युक्त श्ड्गरपरक घेष्टाओं का नायक में पाया जाना, ललित 
मायक साचिक गुण कहलाता ४०४ हक 283 
स्वाभाविक खज्वर कोमल द्ोता हे, स्वाभाविक खब्जारी चेष्टा ही ,ललित नामक सात्तिक 
युग है। जैसे दृत्तिकार का स्वयं का निम्नोक्त पत्ष नायक के ललित नामक शुण का अभि 


झ्क छ्दे ] 





द्वितीय: प्रकाश: ध् 


है सख्ि, सुन्दरता तथा कामविलास से युक्त, स्वाभाविक सुकुमारता तथा मनोहरता वाले 
उस नायक के इढंरा मेरे ही क्या मुझे उपदेश देने वाले के भी हृदय में विषम ताप नहीं किया 
जा सकता है क्या ? अर्थात्‌ उसका छावण्य, सुकुमारता तथा मनोहरता ऐसी है, कि वह. मेरे ही 
कामजन्य ताप उत्पन्त नहीं करता, वल्कि किसी भी देखने वाली रमंणी के इसी प्रकार का ताप 
कर सकता है । ला नक ; 5 ; 
अथोदायमू-+. ह ह 
प्रियोकत्या 5५जीवितांदानमोदाय  सट॒पेत्रह+:॥ १४ ॥ 
प्रियवचनेन सहा5ब्जीवितावधेर्दानमौदार्य सतामुपग्रहश्व ।:यथा नाग्रोनन्दें--- 
(शिरामु्खेः स्थन्दत एवं रक्तमग्रापि देहे मम्र मांसमस्ति । 
तृप्ति न पश्यामि तवब तावरत्कि भक्षणात्त्वं विरतो-गरुत्मन्‌ ॥! 


५0] के *५ ४ 5 9.99 ु मद 22 कर की 


है 


सदुपप्रहो यया-- 
एते वयममी दाराः कन्येये कुलजीवितंम्‌ । 
ब्रूत येनात्रे वः कायमंनास्था वाह्यवस्तुष्ठ ॥? 
जहां नायक प्रिय वचनों के. द्वारा प्रांणं तक देने को परतुंतः हो, तथा सज्जन 
व्यक्तियों को अपने आचरण से अनुकूछ बना छे,वहां उसमें औदार्य सात्त्तिक गुण माना 
जाता है । न 
इसका उदाहरण नागानन्द ज्ञा्क से जोमूतवाहन के रूप में दिया जा सकता है। जीमूत- 
वाहन के भौदार्य की व्यक्षना इस पद्य से हो रही है... + 
हे गएुड, अभी भो मेरो, नसों के किंनारों-से खून टपक हो रहा है, अभी भी मेरे शरीर 
में मांस बचा छुआ है, तुम भी अभी तंप्त नहीं हुए हो,- ऐसा मेरा अन्दाजा है। फिर क्या 
कारण है कि तुम ( मुझे ) खाने से रुके गये हो । ्प : 
सज्जरनों के अपने.अलुकूल बनाने का ( सदुपग्मह का ) उदाहरण यों दिया जा सकता है। 
ये.हम, यह हमारी पत्नी ओर हमारे कुल का प्राण यह, लड़की, हम सभी' वाह्य वस्तुओं 
के प्रति विरक्त हैं ( वाह्म वस्तुओं में कोर आरंथा नहीं रखते ) जिस किसी से तुम्हारा काम 


हो, वहेँ कहो। 

नायक के वर्णन के साथ ही साथ नायिका का वर्णन भी. प्रसंगीपात्त है, अतः उसका 
विवेचन करते हैं ।-- ...$#॥..- ः हा ग 2 
झथ नायिका-- पा भ 


स्वान्या साधारणख्रीति तद्गुणा नायिका त्िधा। ..... . | 
तदगुणे ति ।. यथोक्तसम्भवे . नायकर्तामान्यगुणयोगिनी; नायिकेति, : स्वस्नी , परस्री 
साधारणद्वीत्यनेन विभागेन त्रिघा)।.. पे - 
नायिका नायक के ही सामान्य ग़ुर्णों से युक्त होती है। यह तीन :तरह-की होती. 
है--स्वकीया, जन्या ( परकीया ), तथा साधारण स्त्री। (23 कर 
( स्त्रीया जैसे उत्तराामचरित की सीता; साधारण स्री जैसे मृंच्छकरटिक : की; वसम्तसेना 
परकीया का वर्णन कार्व्यों व नाटकों में अंगोरस के आलम्बंन के रूप में नहीं किया जाता। 
वैसे संस्कृत के कई मुक्तक पर्चों में इसका चित्रण पाया जाता है-। जैसे 
ः वानीरकुओ्ोड्डीनशकुनिको छाहलं झआण्व॑न्त्याः-। 
गृहकरमन्याप्तायाः वध्वाः सीदन्ति अंगानि ॥ ) 


ध्द्‌ दृशरूपकम्‌ . 


तन्न स्वीयाया विभागगर्भ सामान्यलक्षणमाह-- 
मुग्धा मच्या प्रगह्मेति स्वीया शीलाजवादियुक॥ १४ ॥ 
शौल॑-सुश्त्तम्‌ , पतित्रताउकुटिला लमावती पुरुषोपचारनिपुणा स्वीया नायिका । 


तन्न शीलवती यथा--- 
कुलवालिञआए पेच्छुद् जोन्वणलाअण्णविज्भमविलासा। 
पवसन्ति व्व पवसिए एन्ति व्व पिये घर॑ एत्ते ॥” 
( 'कुलवालिकायाः श्रेक्षप्व॑ यौचनलावण्यविश्रमविलछासाः । 
प्रवसन्तीव अवसिते आगच्छन्तीव ग्रिये शहमागते ॥? ) 


आजवादियोगिनी यथा-- ! 
हसिअमविश्वारमुद्ध भमिर् विरहिअविलाससुच्छाअम्‌ । . . . «.. 
भणि्र सहावसरलं घण्णाण घरे कछत्ताणम्‌ ॥” | 
( हसितमविचारमुग्धं भ्रमितं विरहितविलाससच्छायम्‌ 
भणितं स्वभावसरल॑ धन्यानां शहे कलत्राणाम्‌ ॥! ) 


लल्वावती यथा-- ः 

“लजापज्त्तपसाहणाई परतित्तिणिप्पिवासाईं । 
अविणश्र॒दुम्मेहाईं धण्णाण घरे कछत्ताईं ॥! 

( रुज्मापर्याप्तश्नसाधनानि परतृप्तिनिष्पिपासानि । 
अविनयदुर्मधांसि धन्यानां गहे कलत्राणि |! ) 


सा चंवविधा स्वीया सुग्धा-मध्या-प्रगल्भा-भेदान्निविधा । 


अब स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य लक्तण भी यतांते हैं :-- 
स्वीया नायिका शीछ, लण्जा आदि से युक्त दै। वह सच्चरित्र, पतित्रता, अकुटिल 
लज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया झुग्धा, 
मध्या तथा प्रगदभा इस प्रकार तीन तरह की होती है । 

स्वीया नायिका के शील, भार्ज॑व तंथा लज्जा 'के उदाहरण क्रमशः दिये जाते हैं शीलवती जैसे, 

कुलवती बालिकाओं के यौवन, लावण्य तथा ःशक्नार चेष्टाएँ प्रिय के प्रवास में चले जाने पर 
चली जाती हैं, तथा उसके घर पर लछोट भाने पर वापस लोट आती हैं । । 

आजंव भादि थुर्णों से युक्त जसे 

धन्य व्यक्तियों के घर की स्रियां विना विचार के ही मुग्ध हँसी,हँसती रै, उनकी चाल 
ढाल नजाकत से भरी नहीं होती, फिर भी सुन्दर होती हैं, उनका वोलना-चालना स्वभाव 
से ही सरल होता है। 

लज्जावती जैसे, 

धन्य व्यक्तियों के घर की स्रिया लज्जा के पर्याप्त प्रसाधन से युक्त होती हैं, अर्थात्‌ विशेष 
लज्जा वाली द्ोोती हैं, वे दूसरे पुरुषों से तृप्ति की शचछा नहीं रखती, तथा भविनय का उनमें 
अमाव रहता है, अर्थात्‌ वढ़ी विनयश्ील होती हैं | 

इस प्रकार शील, आजव: तथा लछज्जासे युक्त स्वीया के मुग्धामध्यां तथा प्रगत्भा ये 
तीन भेद होते हैं । े हर 


ह्वितीयः प्रकाश ध्ज- 


तत्र-- 
सुग्धा नववयशकामा रतो चामा रठुः करुधि। श् 
प्रथमावती्णतारुण्यमन्मथा रमरो वामशीला खुखोपायश्रसादना मुग्धनायिका। 

' मुग्धानायिका अवस्था तथा कामवासना दोनों में नई रहती है, रति से वह वाम 
रहती है अर्थात्‌ रति से कतराती है तथा नायक से मानादि में क्रोध करने में भी 
कोमल होती दे 

मुग्धानायिका वह है जिसमें यौवन तथा काम दोनों का पहला आविर्माव पाया जाता हे 
जो सुरतक्रौड़ा से ढरती है तथा वड़े सरल ढन्ञ से खुश की जा सकतो है। 
तन्न वयोमुग्धा यथा--- ' 
“बिस्तारी स्तमभार एवं गमितो न स्वोचितामुन्नति 
रेखोद्भासिक्ृत वलित्रयमिदं न स्पष्टनिम्नोत्नंतम्‌ । 
मध्येब्स्या ऋजुरायताधकपिशा रोसावली निर्मिता . 
र॒म्यं यौवनशेशवव्यतिकरोन्मिश्र॑ वयो चतते ४! 
वयोमुस्धा का उदाहरण यों दिया जा सकता है। नायिका वयः सन्धि की अवस्था में है। 
इसी वयःसन्धि का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि नायिका की यौवन तथा शैशव के 
परस्पर मिश्रण से उत्पन्न अवस्था बड़ी सुन्दर है। इसका स्तनभार बढ़ रहा है, किन्तु अभी 
अपनी उचित उन्नति कौ नहीं प्राप्त इुआ है । रेखाओं के द्वारा प्रकाशित निम्नौन्नत ये तोन 
रेखाएँ ( त्रिवलि ) अभी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इसके मध्यमाग में लम्बी तथा आंषी 
भूरी कोमल रोमवाली वन गई है। इन सव वारतों से स्पष्ट है कि नायिका इस समय 
वयःसन्धि में वर्तमान है । 
यथा च ममब--- 
“च्छूसन्मण्डलप्रान्तरेखमावद्धकुड्मलम्‌ । 
अपर्याप्तमुरों दृद्धेः्श सत्यस्याः स्तनहयम्‌ ॥* 
बयोमुग्धा का दूसरा उदाहरण वृत्तिकार धनिक स्वयं अपना पथ देता ह-- 
इस नायिका के स्तनों की प्रान्तरेख गोलाई के फूलने से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है, तथा 
वे कली के समान भरे हुए एवं दँधे हुए हैं । स्तनों की यह अपर्याप्त अवस्था इस सायिका की 
परःस्थल वृद्धि की सचना देती है । 
कामम्रुम्धघा यथा--- 
दृष्टि: सालसतां विभर्ति न शिशुक्रीडासु बद्धाद्रा 
श्रोत्रे श्रेषयति प्रवर्तितसखीसम्भोगवातास्वपि । 
ु पुंसामइमपेतशड्ुमघुना नारोहति आग्येथा 
वाला नूतनयौचनव्यतिकरावष्टभ्यमाना शनेः ॥! 
( कामसुग्धा ) 
सुस्धा सायिका कामवासना एवं कामसम्बन्धी विचारों के विषय में भी मुगंध (अनभिज्ञ-सी, 
भोली ) रहती ऐ । जेसे निम्न पद में नायिका धीरे-धीरे यौवन में पदापेण कर रही है । अब 
वह बचपल की चेष्टार्मों को छोड़ रही है।नायिका की इस वयः सन्विजन्य अवस्था में होने वाले 
मनोविकारों का कवि ने बढ़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
# नजर पहले बड़ी चन्नल थी, लेकिन जव वहु अल्साई-सी नजर जाती है ( उसकी 
द्० 


ध्षः दशरूपक्म्‌ 


दृष्टि ने अलसता धारण कर रक्‍्खी है )। पहले वचपन में, वह छोटे बच्चों के खेलों से आनन्द 
प्राप्त करती थी, लेकिन अब छोटे बच्चों के खेलों में वह कोई दिलचस्पी नहीं लेती । वयस्क 
छियों की वात सुनने में पहले उस्ते कोई मजा नहीं आता था, लेकिन व अपनी सखियों को 
सम्भोग की वात करते सुन कर वह अपने कॉल उन वांतों की और ' छूगाती है । सम्भोग की 
वारतों को. सुनने में अव॑ उसे कुछ-छुंछ दिलचस्पी होने लग गई है। वच्ची होने पर वहं'विना 
किसो दविंचक के पुरुषों की गोंद में बेड जाया करती थी, छेकिन अब पहले की तरह' पुरुषों 
की गोद में नहीं वेठती | निःसन्देह यह वाला धौरे-पीरे नवीन, यौवन के आविर्भाव से 


युक्त दो रही । * * 
रतवासा यथा-- ्धि के 
व्याहता अतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छद्चलम्बितांशुका । 
सेवते सम शयन . पराड्मुखी सा तथापि रतंगे पिनाकितः ॥! 


( रतंवासी ) 

मुग्धा नायिका सुरतक्रीड़ा से वंड़ी डरंती हैं | यही कारण दे कि.वह सुरंत के समय सदा 

वामदूसि का आचरण करती है। श्सका उदाहरण वृत्तिकार धनिक से कुमारसम्भव के अष्टम 
सर्म से, शरपावेती सम्भोग वर्णन से दिया है । 

' जब शहर उससे कुछ कहते थे, तो पावती कोई भी जवाब नहीं देती थी।' जब वे उसे 
विठाने कौ या भालिक्नन करने को उसका वस्त्र पकड़ छेते थे, तो वह जाने की कोशिश 
करती थी | शंकर के सांथ एक ही शब्या पर सोने पर भो वह' दूसरी 'ओर संंह करके सोती 
थी । इस प्रकार वामबृत्ति का आचरण करने पर भी पाव॑ती शंकर को 'भच्छी ही लगती थी 
तथा उनमें रति की बृद्धि ही करती थी । ' हे 


है * 


4 « झदुः कोपे यथा-- पी 
प्रथमजनिते वाला मन्यो विकास्मजानती :. 
'कितब्रचरितेनासज्याड्ले विनम्रभुजेव: सा 3. 
। चिदुकमलिक चोन्नम्योचरक्षन्रिमचिश्रमा ५ 
:  * 7' नयनंसलिल्स्थन्दिन्योप्टे रुवन्त्यपि चुम्बिता ॥ 


(कोपंखदु ).. « रु आर 

मुग्धा नायिका पति के अपराध करने पर भी उस पर गुस्सा करना नहीं जानेती और 
अगर कहीं वह गुस्सा करती भी है, तो उसका युसत्सा बड़ा इलकरा होता है, उते आसानी से 
खुश किया जा सकता है । मुग्धा की इसी विशेषता को: स्पष्ट: करते हुए. निम्न॑ उदाहरण दिया 
जा सकता ह--- 22०४ 0 कण ४३ 25 ७४५ 

सायक ने किसी दूसरी नायिका क्रे .पास ज़ार्कर.:अप्रराध किया है;।, अप्ररांध करके वह 
प्रथम नायिका के पास आया है; जो, स॒ग्धा नायिका है। इस वक्त: श्स नायिका को नायक 
पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन इस गुस्से के पहले पहल जाने के कारण वह यह नहीं 
जानती, कि इस गुस्से को: किन विकारों से प्रकंट कियां जाय । यह नायिका शतनी भोली है 
कि करूद तथा मान के अ्जों का प्रयोग करना' उसने अभी सीखा हो नहीं है । “इधर नायक 
को इतना तो .पता चल गया है, कि नायिका ने उसकी उन दरकर्तों-को बुरा - समझा है, उसके 
दिल में कुछ कुछ गुस्सा भी है। इस गुस्ते को खतम करने के लिए वह घू्त- नायक, बड़ा नम 
होकर उसे गोद में बैठा ठेता है, तथा उसकी उठड्ढी और वार्छों को ऊँचा कर. लेता है और 


है | 
«३ 
५ ० 


हक 
“| # ४ 


द्वितीय: प्रकाश: “६६ 


उस स्वाभाविक विलास वाली सोती हुई नायिका के आंसुओं से भौगे हुए अधघर ओष्ठ को 
चूम लेता है । . ' गा; 
एवमन्येडपि लज्वासंबृंतानुरागनिवन्धना सुस्धोव्यवहारा निंवंन्धनीयाः, येथां-7 
न मंध्ये संस्कार कुसममपि वाला विषदते मा 
,. .:» न.निथ्वासेः सम्रूजेनयति तरज्नव्यतिंकरंमू। ; :... 5 7 : 
- ,. ;नवोद्य पश्यन्ती। लिखितमिव भतः अतिसुख 32 
४ है ४. » 7 ,अरोहद्रोमाशा न;पिवति ज पात्रं चल्यति ४: (5; के 
इसके अलावा मुरधा की दूसरी श्री चेटटाएं, जो , उसके,लऊज्जा से के हुए; भनुराग्र की 
ग्ोतके ं,! कवियों के द्वारा वर्णित की जानी :वाहिए। 57 5४८  उजह हि बनी झव 
यहाँ लडंजा के कारण आंबृत अनुराग की अभिव्यञ्षता सुग्धानायिकां के द्वारा; किस 
तरह, की: जा. रहीं है, इसका- वर्णन एके कविः ने :क्रिया है.।: नायिका! - नवोद़ा. है, अभी सभी 
विवाह के वाद नायक के घर आई है। एक और वह राग के कारण पति को देखना त्वाइतीः 
है, दूसरी ओर लज्जा के कारण अपनी उत्सुकता को छिपाती दै। श्सोका-वर्णन. पैहाँ,क़िया 
गया है । नायिका किसी पात्र से पानी पी रही है, ( अथवा, शोधुपान, कर रही है ), समी पस्थित 
नायक के मुख की परछाई उस पात्र पर पड़ रही है तथा पेय पदाथ में उसका प्रतिविम्ब 
दिखाई दे रहा है | नायिका उसे एंकटर्क देखती है. उधर ज्ञांवक भी नायिका के समीपस्थ 
होने के कारण अनुरागवश स्तब्प हो रहा है, अतं; उसको ' प्रतिविस्ब ऐसा प्रतीत होता है जैसे 
चित्रित को भाँति चन्नलताहीन हो।' नायिका-में राग की 'भाषंना उदबुद्ध होने के कारण 
उसके रोमाजन्न खड़े हो गये हैं,तथा नायक के प्रतिविम्व को देखने में वह:श्तनी तत्लीन है कि वीच 
में फूल जैसी छोटी सौ वस्तु के विध्त को,भो वर्दाइत-नहीं कर सकती | ,-उसकेःसाँस 5 रुक गये 
हैं, वह.निःश्ार्सो के द्वारा लहरों की शोभा की सृष्टि भी नहीं “कर पोती है; “क्योंकि, नायिका: 
में स्तम्स चासक॑ सात्तिक भाव की उत्पत्ति हो गई है। . पेय पदार्थ केः पीने या : पानपात्र के 
हिलाने डुलाने से ज्ञायक के भुख के प्रतििंव का ओझल हो :जोनां' जरूरी है, इसलिए वहन 
तो पीतो-ही है, न पात्र को ही हिलाती है. ।.. 7 7५ 5 , नकी,ई कह | जप: 
अथ सघ्या-+ 5६ 3 5 2/28 
: 5... भध्योचयीषनानज्ञ मोहान्तखुरतक्षमा ॥१६॥ कह 
सम्प्राप्ततारुण्यकामा मोहान्तरतयोग्या मध्या। /. | 77: एई 7 को 
तन्न यौचनवतती यथा-- ही अमिक लीड 2 मर 
आहलापान्श्रुविलासों चिरिलयति लसद्वाहुविश्षिप्तियातं 2 
नीवीग्रन्थि अ्रथिम्ना अ्तनयति सनाड्मध्यनिम्नो नितम्बः-। द 
उत्पुप्पत्पाश्वेमूच्छेत्कुबशिखस्मुरो नूनसन्‍्तः स्मरेण (; | «४ -. स्पा 
रुषष्ा कोदण्डकोय्या हरिणशिशुच्शों दृश्यते यौवऩनथ्रीः॥7,:;::]: 7: 
स्वीया नायिका का दूसरा:सेद मध्या है।.मध्या में यीचन- कामवासना प्राप्त हो 
घुकी होती है, वह ्रौवन-वु कामवासवा दोचों की दृष्टि से.पूर्ण रहती है; तथा सुरतक्रोडा 
को घह मोह के अन्त तक संहन कर सकती हैं। मा या या 


१. ठेक इसी से मिलता जुलता भाव तुलसी ने भी कवितावली. में. निदद्ध किया है-- 
राम की रूप निहारति जानकि कंज्ननके नग की परछाहीं। 
या ते सब सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारंत नाहीं ॥ 





इक 
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अर 


१०० द्शरूपक्‌ 


( योवनवती मध्या ) 


कामदेव ने सचमुच दी अपने धनुप के किनारे से इस हिरन के वच्चे के सभान आँख 
वाली नायिका के यौवन की कान्ति कौ छ दिया है, ऐसा मालूम पड़ता हैे। पहले यह बड़ी 
बाते वनाती थी, पर अव श्सकी वार्तें कम दो ग़ई है, जैसे इसके भौहों के विलास ने इसके 
आलाप-प्रछाप को कम कर दिया है । जब यह चलती है, तो इसकी चाल सुन्दर ढंग से हाथ 
के मटकाने से सुशौोभित रहती है। इसकी कमर ( मध्यमाग ) वड़ी पंतली और श्सके पुट्ठे 
( नितम्व ) बढ़े मारी । ये नितम्ब अपने भारीपन के कारण नीवीकी अन्धि को वड़ा पतला बना 
देते हैं। श्सके मोटे भारी नितम्वों के आगे नीवी की भ्न्थि बड़ी पतली नजर आती है। 
इसके वक्षःस्थल के दोनों किनारे ( दिन व दिच ) पुष्पित होते जा रहे, जथात्‌ इसका उर 
स्थल दोनों भोर से बढ़ता जा रहा है, तथा उसमें कुचों की अभिवृद्धि हो रही है। नायिका 
की इस दशा कौ देखकर ऐसा जान पढ़ता दै कि कामदेव ने अपने धनुष से श्सकी यौवन श्री 
को छू दिया है। इससे यद्द भी व्यंग्य प्रकटित होता है, कि नायिका को देखते हो कामोद्दीपन 
हौ जाता है । 
कामवती यथां--- ४ 
“मरनचवनदीपूरेणोढाः पुनगुरुसेतु भि- 
यदपि विषृतास्तिष्ठन्त्यारादपूणमनोरथाः । 
तद॒पि लिखितप्रख्यरह्रेः पररुपरमुन्मुखा 
नयननलिनीनालाक्ृष्ट पिवन्ति रस प्रियाः ॥! 


( फामवती मध्या ) 

यौवनवती मध्या नायिकारओं में कामसम्वन्धी विभिन्न प्रकार के मनौरथ- उत्पन्न हो रहे 
हैं । ये अपूर्ण मनोरथ कामदेव की नवीनः नदी के चढ़ाव आने के कारण उस चढ़ाव के द्वारा 
डूबते उतराते इृष्टिगोचर होते हैं । नायिका रूज्जा आदि कई प्रकार के बढ़े वड़े सेतुओं के द्वारा 
कामदेव की नदी के प्रवाह को रोक कर इन मनोरथों को बाँध के द्वारा नियमित कर देती हैं । 
इस प्रकार नियमित किये जाने पर भी ये मनोरथ नहीं मानते, और मध्या नायिका की 
चेष्टाओं में शसकी व्यज्षना हो ही जाती है, कि वे कामवासना से युक्त हैं। ये नायिकाएँ वैसे 
लज्जादि के द्वारा मनोरथोंको 'निय्रम्ित-कर- देती: हों,; फिर भी स्तव्ध :(चित्रलिखित-से ) 
अपने अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्मुख होकर: ( नायक का-दर्न करती हुईं) नायक- 
दर्शनरूप रस का पान श्सी तरद्द करती है, मानो नेत्ररूपी कमल के ना से. उसके-रस को 
खींचकर पी रही है । 

( हंसिनी नलिनीनाल के रस का पांन किया करती है, मध्या नायिकाएँ नजरों से प्रीतम 
के दर्शन रूपी रस का पान करती दै,'इस प्रकार यहाँ इंसिनी व नायिकाओं का उपमानोपमभेय 
भाव भी व्यंग्य है ।) ; 

मध्यासम्भोगो यथा-८ | | 
ताव चित्र रंइसमए मंहिलाणं विव्भमा विराशञ्न्ति । 
जाव ण कुबलयदलसच्छहाईं मउलेन्ति णञ्मणाई ॥? 
( 'तावदेव रतिसमये महिलानां विभ्रमा विराजन्ते । 
यावत्न कुव॒लयदल्स्वच्छाभानि मुकुलयन्ति नयनानि ॥? ) 
एवं धीरायामघीरायां धीराधीरायामरप्युदाहायम्‌। 


द्वितीय: श्रकोरशः 5०१ 


( मोहान्तसुरतक्तमा मध्या 2) ॥$ 
रति के समय खत्रियों की शक्ञारचेष्टाएँ तमी तक सुशोमित होती हैं, जब तक कि कमेलों 
के समान स्वच्छ कान्तरि वाले उनके नेत्र मुकुलित नहीं हो पात्ते | ' 
इसी तरह मध्या के कौप सम्बन्धी उदाइरण दिये जा सकते हैं। कोप के.समय मध्या के 
भौरा, अधौरा तथा धीराधीरा ये तीन रूप पाये जाते हैं। ( ध्यान रखिये 'कोपेम्दु/ तथा सुखी 
पायप्रसादना' होने के कारण सुग्धा नायिका में श्स ढह्ढ के कोई भेद नहीं पांये जाते । ) 
अथास्या मानदृत्तिः-- "की 
धीय सोत्मासवकोक्त्या, मध्या साथ कृतागसम्‌। 
खेदयेदयित कीपाद्धीरा परुंषात्तरम्‌ ॥ १७॥ ह 
नायक के अपराध करने पर ( अन्य नायिका से प्रेम करने पर ) घीरा मध्यां ताने 
सुनाकर उसका दिल दुखाती है, धीराधीरा मध्या रोती भी है, साथ ही तानें भी सुनाती 
है। तीसरी कोटि की अघीरा मध्या रोती है तथा नायक को कड़े बचन सुनाती है 
मध्याधीरा कृतापराध॑ प्रिय॑ सोत्पासवरक्ोक्त्या खेदयेत्‌; यथा माघे-- 
न खलु चयममुष्य दानयोग्याः. , ' ' 
पिंबति थे पाति च यासको रहस्त्वाम्‌ । 
प्रज विटपममुं ददसस्‍्व तस्य 
-भवतु यतः सद्शोषिराय्र योगः ४! . ४ ५० 
( मध्याधीरा ) 2. ! 
भध्याधौरा-छतापराध प्रिय को तानें मारती है । जैसे शिशुपालवध के सातवें सर्गका निम्न पथ। 
किसी नांयक ने अन्य नाविका से प्रेम करके तथा उसके पास, रातजियापन करके भपराध 
किया है। वहाँ से: लौथ्ने पर ज्येठा नायिका के पास आकर वह उसे खुश -करने के लिए 
पछव-( किसी. वृक्ष का कोमल पत्ता) उसके प्रसाध॑नार्थ:देना चाहता है। नायिका उसे ताना 
भारती हुई कहतो है ;--+माफ कोजिये, हम इस पछवदान के उपयुक्त पात्र नंहीं हैं। जो कोई 
तम्दारी प्रिया हो, जोः. एकान्त में . तुम्हारा पान ( चुम्बन ) करती हो, तथा ( प्रेम करके ) 
तुम्दारी रक्षा करतो हो,,जाश्ये, उसे हो- यह पछव ( विटप ), अथवां "यह. शज्नारी रसिक जो - 
विटों की रक्षा करता है-सौंपिये । ताकि कम से कम दोनों समान गुण वार्लों:का. योग हमेशाके 
लिए ह्ो जाय । वह तुम्हारी प्रिया तुम जेसे विर्टे.का पान करती है तथा रक्षाकरती है. श्सलिए 
(वेंटप” है, भौर श्धर यह पंसलव भी 'विंटंप” है तो क्यों न दोंनों,विटर्पों का योग करा देते हो । 
( यहाँ 'विटप! शब्द में'इलेष है--जिसका अथे पछव, तथा कामी रंसिक व्यक्ति ( छा ) 
दोनों होता है। ) | 
घीराधीरा साश्रु सोत्मासवक्रोक्त्या खेदयेत्‌, यंथाब्मरशतके-- . 
वाले नाथः विम्युत्च मानिनि रुप रोषान्मया कि हत॑ 
'... / खेदोष्स्सास, न-मेड्परांध्यति, भवान्सवेष्पराधा-मयि । 
तत्कि.रोदिषि गतदेन वचसा कस्याप्रतो रुदते 
नम्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतों रुचतें |? 
( धीराधीरां मध्या ) | ० 


| धौराधीरा मंध्या एक. भोर रोती है, साथ.ही नायक के दिल को तानें सुमाकंरं भी 
इखाती है। जैसे अमरुकशतक का यह प्रसिद्ध पथ-- 


१०२ : चैशरूपकंम्‌' 


नायक अन्य नायिका से प्रेम करने के कारण अपरंधी सिंड हो चुका है। जव वह घर 
पर जाता है तो.ज्येष्ठा नायिका को मान व रोष से युक्त पाता है। उसे मनाने के लिये वह 
कुछ कहना चाहता है इसलिए उसे केवल सम्बोधित करता है 'बाले!। इसके पहले कि वह 
कु कह पाये नायिका--क्या कहना: चाहते हैं--इस वात की व्यक्षनां कराते हुए केवल 
नाथ इस प्रकार जबाब देती है।' यहाँ यह भी व्यंग्य है कि अब आंप मुझसे प्यार नहीं 
करते हैं इस्तलिए में गोपको 'प्रिय' कंधते कुछ दिचकिचा 'रही हूँ। हाँ में आपकी दंसी हूँ 
ओर आप मेरे स्वामी । इस पर नायक कहता है--मानिनि, रोप को छोड़ दो! :रोप करके 
मैंने क्‍या किया है--व्यंग्य हे. इससे - तुम्हारा क्या विगड़ा है? धुम्दारे रोष करने से हमें 
दुःख हो रहा है” आपने भेरा -कोशे अपराध -नहीं किया है, सारे. अपरांध मैंने ही तो 
किये हैं ।? अब नायक कुछ उत्तर नहीं दे पृता,..तो कहता; है-- तो फिर तुम-गद़द वचर्नों 
क्यों रोतो हो.।' में किसके आगे रो रही हूँ.।'; यह “मेरे - सामने रो - रही -हो ना; 
मं तुम्हारी क्यो हूँ | “प्रिया? “नहीं, मैं तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ । इसीलिए तो रो:रही हूँ 
अधीरा साश्रु परुपाक्षरम्‌ ,यथा-- : .......- , हित कैछद 5 3,/ 4५ 
यातु यातु किमनेन तिष्ठता मुच्च, मुघ. सखि सादर कृथाः । -+ 
खण्डिताधरकल्डितं प्रियं शक्नुमो न नयनेनिरीक्षितुम्‌ ॥! 
€ भधीरा मध्या ) . 7: 7 7- ऊ.य न: 
अधीरा मध्या एक ओर रोती है। दूसरी ओर अपराधी नायक को कंट्ूक्ति भी सुनाती है । 
जेंसे निम्न पथ में-- 

। नायक अपराध करके नायिका. के पास लौटा. है और आकर नायिका को प्रकुपित देखंता है । 
उसे मनाने के लिए वड़ो कोशिश करता है, पर-वह ग्रसन्न नहीं होती । अन्त में, छोचार होकर 
वह वापस लौट रहा है;। इधर नायिका की .सखियाँ दोनों में” समझौता कराना चाहती हैं| 
वे लौटते हुई नायक से रुकने के लि० मिन्नतें करती- हैं । नायिका ऐसे मौके पर सखिंयी)से कह 
रही है.। इसे जाने दो.! इसके ठहर॑ने से क्या फायदा :है.। हे सखि:इसे छोड़ क्यों नहीं देती | 
इससे, ज्यांदा मिन्नतें' मत करों । जो प्रिय दूसरी; नायिका के दन्तक्षत अंधेरतेः-कंलद्वित 
ही चुका है।*उसे हम-आँख़ों से देखने में असमर्थ है+-उसे हम देख मी नहीं सकती, प्रेमार्लाप 

बरतिक्रीड़ाकरना तौ दूर रहा । / + . / #॥[॥ ५ , 


एचमपरेडपिं शरीडालुपहिंताः स्वयंसनभियोगकारिणो सध्यांव्यवंहारं भवन्ति) यथा--+ 
'.. स्वेदाम्भःकणिकाशितेडपि चदने जातेडपि, रोमोहमे .. ५, /.. 


विश्वम्भेषपि गुरी परयोधरभरोत्कम्पेषपि इद्धि गते। (/ ...। .. 


दुर्वासस्मरनिर्भरे5पि हृदये नवाभियुक्तः प्रिय>. ५, 587 [० का: 
स्तन्वश्षया .हठकेशकर्षणघत्ा छेपासते लुद्धया.; , 7: 


स्वतोष्नभियोजकत्व॑ -हंठकेशकर्षणघना/शछठपारुते : लुब्धंयेवेत्युटरीक्षाप्रतीतेः 

ध्या नायिका के इस तरह -कै-कई व्यवेद्यार काव्य में: उंप्रनिवद्ध होते हैं. ये व्यवहार 
लब्ता आदि से छिपे नहों रहते ( क्योंकि यद वात भुग्धा में. पाई जाती है ); तथा श्नके द्वारा 
नायिका स्वयं नायक को अपनी ओर प्रवृत्त-करती है;] 


फनी नी नीनी नीननीन भी न 555: 5 :-_+ससः:.22>ॉ लो डड: : क्‍क्‍ल्‍:इ::॑:कलसलसससससससस:सससं्?5ीो--...3त..3.त..त मन» ३७ ३७३ ५“»३ल्‍#भ ४ न ५५०५७५३५५७०३१३५०७७४७७० ५ जम 
श्४ यमनमियोगकारणः -सुरतेस्वेकीय-( मंध्या ) '्रवृत्त्यप्रयीजका:, प्रिय: स्वय्रेव सुरते 
प्रब्नेत्तेति समोदते मध्येति मावः । ( संदर्शनावार्य: प्रमा थैका ) हि डे 
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मध्या नायिका के इन .व्यवहारों में से एक चित्र उपस्थित [किया “जाता है ।० नायिका: के 
सम्मुख. नायक मौजूद है। नायक के समीप्रस्थ-होने के. कारण: कार्मवासचों तीज “रूप से उसे 
सता रही है | पर वह यह चाहती है, कि नायक स्वयं रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त-हों।' इसलिये स्वेर्य 
प्रिय के प्रति कोई र्ञारो चेष्टा नहीं करतो | कामोद्दी पन के कारण नायिका के सुख पर पसीने 
की दूँदें झलक भाई हैं, तथा उसके रोग खड़े हो गंये हैं.। उसे वंइत ज्यादा स्तम्भ हो रहा है 
तथा उसके स्तनों की केपकपी और बढ़. गई है. नायिका. के हृदय में .काम का वेग इतना वढ़ 
गया है, कि अव रोके भी नहीं; रुक पाता ।, इतना सब. होने :पर ,भीं. तन्वज्ञी नायिका ने प्रिय 
कौ इसलिए :आलिझ्लित न किया, कि: वह उस आनन्द की इच्छुक थी, जो नायक के “द्वारा 
हठपूर्वक वालों को पकड़ने और जोर से आइलेप करने से मिल. -सकताःथा |. कवि कंल्पना 
(उस्प्रेक्षा ) करता है मार्नों वह हृठं-केशकर्षण तथा घनाइलेष रूपी अमृत की भत्यधिक- इंच्छुक 
( ह॒ब्पा ) थी । इस उस्ेक्षा के द्वारा नायिका का स्वयंशक्रीड़ा में प्रदत्तः.न होना व्यजिंत है । -.. 


5: घर # 5; ५: # पे 


अर मगत्मान 2 ५३. 3 गत 
योवनार था स्मरोन्मत्ता प्रगत्मा ल्मा द्यित डक १. ५५ उपर 
विल्लीयमानेवानन्दाद्रतारस्सेउप्यचेतना ॥ १८॥ हे नाक 


प्रगह्भा नायिका में योवच का इसनों प्रवाह होता है, कि वह मांनों अन्धी सी हो 
जाती है। कामसम्बंन्धी भांव भी उसमें इतने अंधिक रहते हैं, कि जेसे वह उनमें ही 
पागल हो गई हो। वह बढ़ी डीढ . ( प्रगंढम )--छजारहित होती है ।- रतिक्रीड़ा के 
समय चंंद्द प्रिय के: अंड्र- में ऐसी .विपकंती है, |जेसे उसमें विलीन हो जायगी, और 
रतिक्रीड़ा में उसे इतना आनन्द अंता है;-कि सुरतक्रीड़ा की आरम्मिक अवस्था में ही 
वह-संचेतन-सी हो जाती है । 7 थक 2५ #/० पे एज: 
': 7 * (इसी नायिका को अंब्य अलक्वारशा््री व नाव्यशासत्री श्रोढा भौ फ्रहते हैं । ) 
गाठयौवना यथा समेव--. ' की सा 
०  अअस्युकतस्तनंमुरो नंयने चुद ४ «7 
', वक्रे'भ्रवावतितरां चचन॑ ततोषपि ।.. . / ॥ «.. / 
मध्यो5धिक तनुरतीब ग्रुरुनितम्बी : « -. ...,:..., ; ०५७ ६. १ 
“7 ७, ;::; -.४.:  . . मनन्‍्दा गति;किसिपि चोह्भुतयौचनायाः|॥!?:- [:.. ... .! 
( गाढयोवंनां. या योवेनान्धा श्रोढ़ा ) 
इसका उदाहरण वृत्तिकार-पनिक ने स्वयें.अपना ही.-पंथ दिया. है: 
श्स नायिका के उरःस्थल में स्तन वृहुत ज्यादा: उठे: हुए हैं, ; नेत्र- कोज़ों तक. फैले हुए 
(हम्बे) व देद़े हैं; इसकी. मोंदे बड़ी देढ़ी है, और-इसके वचन उससे-भी ज्यादा देढ़े ( च्यंग्ययुक्त ) 
हैं। इसकी कमर बड़ी पतली है, तथा निंतम्ब बहुत ज्यादा भारी हैं । इस अदभुत यौवन वाली 
नांथिका की चाल कुछ धीमी ( मन्धेर ) दिखाई देती है। . हि 
यथा च-- | 0 आशा 
स्तनतटमिदसुत्तुबव॑. निम्नो मध्यः समुन्नत॑ जघनम्‌ । डील 
विपमे शयशावाक्ष्या वपुपि नवे क इव न स्खलति.एः ::5४ ६ :.५. * 
“: नाविका के यौवनान्धत्व का दूसरा उदाहरण यह भी दिया-जा सकता है. इईस-नोविकां 
के स्तत्- ऊँचे हैं, मर नीजी. ( पतली ) हट ओर जघनस्वथ॑ल .फिरः ह्ले ह्सः 
श्तका शरीर विषम--जैँचा नीता है ।..हिरत के समे 05% नायिका 5 क 
एफ विस जा नौचा है ।...हिर न ्नेज्वाली इस नायिका-के इस विषम 
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तथा नवीन शरौर में कौन नहीं फिप्तलता है । अर्थ जो भी इसे देखता दे वही कामासक्त हो 
जाता है। विपमस्यली में कोई मी व्यक्ति चलते समय फिसल सकता है, इसकी भी व्यंग्य रूप 
में प्रतीति हो रही है । 
भावप्रगल्सा यथा--- 
'त जाने सम्मुखायाते प्रियाणि चदति श्रिये । 
सर्वाष्यज्ञानि कि यान्ति नेन्रतामुत कणताम्‌ ऐ' 
( सावप्रगरभा या स्मरोन्मत्ता पढ़ा ) 
नायक के समीपस्थित होने या उसकी याद आने पर प्रौद्ा अत्यधिक भावमप्न पाई 
जाती है | इसका उदाहरण यह है-- 
कोई प्रौद्धा नायिका अपने नायक के समीपस्थ होने के विषय में सखियों को बताते 
हुए कहती है--जव प्रिय मेरे सम्मुख आकर प्यारी वातें कहा करते हैं, तो मुझे उन्हें 
देखने और उनकी वातँ सुनने के अलावा कुछ नहीं युझता । क्या मेरे सारे दी अग्न उस समय 
आँखें या नेत्र हो जाते ैं । 
रतप्रगल्भा यथा-- ह | 
'कान्ते तल्पमुपागते विगलिता नीची स्वयं वन्‍्धना- 
द्वासः प्रछथमेखलागुणघृतं किथ्वि नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि चेन्रि केवलमह तस्याइसझ्ले पुन 
को5सी कास्मि रत॑ नु कि कथमिति स्वल्पापि मे न स्मृतिः ॥! 
( रतप्रगरभा, जसे ) ह 
किसी प्रौढ़ा नायिका से उसकी सखियाँ नायक के साथ उसकी सुरतत्रीड़ा के बारे में 
पूछती हैं । नायिका उसका उत्तर देते हुए कह ती है। हे सखि क्या वताऊँ,. जब प्रिय शब्या 
पर सुरतक्ीड़ा के लिये आते हैं, तो मेरी नौवी का वन्धन अपने आप ही खुल जाता दे । 
मेरा भधीवस्न किसी तरह कुम्हलाई करधनी के डोरे से रुक कर नितंम्ब में ठहर जाता है। 
है सखि, बस में इतना भर जानती हूँ | उसके वांद तो में उसके भष्ठों के स्पर्श से आनन्द में 
इतनी विभोर हो जाती हूँ, कि में कौन हूँ, वह कौन है, सुरतक्रीड़ा क्या है, केसो ऐ, इन 
सारी वार्तो का जरा सा भी खयाल मुझे नहीं रहता । 
एवमन्येडपि परित्यक्तहीयन्त्रणा वेद्र्यप्राया अगल्भाव्यवहारा वेद्तिव्याः। यथा-- 
क्वचित्ताम्वूलाक्तः कचिदगरुपड्ाइुमलिनः 
कचिच्चूणोद्ारी क्विदपि च सालक्तकपद॒ः। 
वलीभन्नाभोगेरलकप तिते शीर्णकुसुमेः - 
ज्ियाः सर्वावस्थं कथयति रत प्रच्छदूषटः है! 
प्रगह्भा के ये व्यवहार लज्जा से सर्वधा रहित होते हैं, तथा उनमें अत्यधिक चतुरता 
(विदस्घता ) पाई जाती दे। इस तरद के प्रीढ़ा व्यवहारों का छान प्राप्त किया जा 
सकता है। जेैसे-- 
किसी नाविका ने, रात्रि में, नायक है साथ विभिन्न प्रकार की कामशाक्षोक्त विधियों 
( आसनादि ) से रतिक्रीड़ा की हे। प्रातः काल उसकी शब्या के चादर को देखने से इन 
सारी विधियों का पता छग जाता दै। इसी विपय में कवि कहता है, कि श्या का चादर 
( प्रच्छदपट) स्री ( नायिका ) के विभिन्न प्रकार के सुरत की यचना दे रहा है। चोदर पर 
बढ़ीं तो ताग्बूल का निशान चना है, तो वह कहीं अगुरु के अद्वरागन्पद्ध (जो स्तनों पर 
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लगाया जाता दै ) से मलिन हो रहा है। कह्टीं उस पर नाविका के “रूलाटतठ पर लगाया 
हुआ चूर्ण बिखर गया है, तो कहीं महावर का पैर चिह्नित है। दूसरी जगह चादर पर नाविका 
की त्रिवली के कारण सिलवर्ँ पड़ी हैं और कहीं उसके वालों से गिरे हुए हुए फूल पड़े हैं | इस 
तरह ये सारे चिह् नायिका की नाना प्रकार की. सुरतक्रीड़ा की व्यजन्ा कर रहे हैं । 

( इस पद्म में वात्स्यायनोक्त विभिन्न रतिविधियों-घेनचुक, विपरीत जआदि--की व्यज्ञना 
करा कर नायिका का प्रौद़त्व श्रकटित किया गया है। झुग्धा या मध्या सुरत में शस प्रकार 
का सहयोग नहीं दे सकती, यह सहृदय जानते ही होंगे । ) 


अथास्याः कोपचेश-- ५, 
सावहित्थाद्रोदास्ते शतो, धीरेतरा क्रधा । 
सन्‍्तज्य ताडयेत्‌ , मध्या भध्यांघीरेष त॑ घदेत ॥ १६॥ 


सहावहित्येन ८ आकारसंचरणोनादरेण च८उपचाराधिक्येन वर्तते सा. सावहि: 
त्यादरा, रतावुदासीना क्रद्धा-कीपेन भेवति। के कक जम दर 

नायक के अपराध करने पर प्रौढ़ा यां प्रअल्मा नायिंका जिस प्रकार से कोप करती . 
है, उसके आधार पर उसके धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा ये तीनः सेद्‌ किये जा 
सकते हैं। धीरा प्रगह्भा अपना कोप दो तरह से . श्रकटित कर. सकती-है,. या तो वह 
नायक का जरुरत से ज्यादा आदर,-कर उसे. रज़ित करे, या फ़िर सुरत के प्रति 
उदासीनता दिखा कर रतिक्रीड़ा में नायक को सहयोग न दे-।. भघधीरा अगल्मा ग़ुरसे 
में होकर नायक को पीठती है तथा पझिड्कती है, धीराधीरा प्रगल्मा का व्यवहार मध्या 
जेसा ही होता है, भर्थात्‌ वह तानें मार कर वायक को फटकारती है 

सावहित्थादरा धौरा प्रगल्भा वह नायिका है।ज़ो कोप की दशा में अपनी स्थिति को छिपा 
कर नायक के प्रति और आदरं दिखाती है; दूसरे प्रकार की धीरा रति में उदासीन रहती ऐ । 

सावहित्थादरा यथाष्मरुशतके-- 
एकन्रासनसंस्थितिः परिहता प्रत्युदमादूदूरत- . 
स्ताम्बूलाहरणच्छलेन .रमसाशछ्िषो४पि संविप्लितः । 
आलापो5पि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्याइन्तिके 
कान्तं अत्युपचारतश्वतुर॒या कपः कृतार्थीक्ृतः ॥? 

( सावहित्थादरा ) जेते अमरुकशतक के निम्न पथ में-- 

नायक अपराध करके नायिका के पास छोटा है। नायिका अपने कोप को श्स चतुरता से 
बताती ऐ, कि नायक को पता तो लग जाय, पर कोप साफ तौर से नजर न आवबे । जब नायक 
आया, तो उसे दूर से ही देख कर वह आदर करने के लिए उठ खड़ी हुई, और श्स तरह नायक 
के साथ एक ही आसन पर वेठने से उसने अपने आप को बचा लिया। नायक के साथ एक 
पाथ न बठ कर वह कोप की व्यक्षता कर रही है, पर उठने के आदर के वहाने वह उसे 
छिपा भी रही है। नावक उसे मालिह्नन करना चाहता है, लेकिन एक दम ताम्बूल छामे के 
बहाने से कतरा कर, उसने आहलिझ्न में भी विश्चन डाल दिया। नायक के सेवा-शुअ्षा के 
लिए वह वार-वार नौकरों को पास में धुलाती हो रही, और इस तरह उसने नायक से 
बातचीत भी न की । इस प्रकार नाना प्रकार से नायक की शुभुषा भादि करके चतुर नायिका 
ने अपने कोप को सफल बना दिया। 


श्छ द्‌० 


# ५ हज 
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रताबुदासीना यथा--- 
आयस्ता कलहं पुरेच कुरते न संसने वाससो 
भम्श्नूगतिखण्व्यमानमधघरं धत्ते न केशग्रहे । 
अप्नान्यपंयति स्वयं भवति नो वामा हठालिज्ने 
तन्व्या शिक्षित एप सम्प्रति कुतः कोपप्रकारोइपरः ॥! 
(रति में उदासीन-रताबुदासीन ) जैसे निम्न पद्च में-- 
अपराधी नायक घर आकर नायिका को प्रसन्न करने के लिए रतिक्रीड़ा में प्रवृत्त होता है । 
पर नायिका कोप के कारण सुरतक्रीड़ा में नायक का सहयोग न देकर उदासीन वृत्ति से स्थित 
रइती है। पहले रतिक्रीडा के लिए नायक के पकड़ने पर तथा व को ढीला करने पर कलह 
करती थी, पर अब वह उस तरह से कलह नहीं करती है। जब नायक रतिक्रीड़ा के समय 
केशग्रह करता था, तो वह मौंहि टेढ़ी करके उसके अधर को दाँतों से काटा करती थी, पर अव 
ऐसा भी नहीं करती । अब नायक के द्वारा हठ से भालिश्वन करने पर वह अपने अड्ठों को स्वयं 
नाथक को सौंप देती है, पहले की तरह उसका विरोध नहीं करती । इस तस्वी नायिका से यह 
नये ढक्न का कोप, पता नहीं, कहाँ से सीख लिया है। 
- इतरा त्वधीरप्रगल्मा कुपिता सती सम्तज्य ताडयति। यथाइमरुशतके--- 
'कोपात्कोमललेलवाहुलतिकापाशीन बड़ा ह॒ढं 
नीत्वा केलिनिकेतर्न दुयितया साय सखीनां पुर! । 
भूयो5प्येवमिति स्खलत्कुछगिरा संसूच्य दुशेशितं 
धन्यो हन्यत एप निह॒तिपरः ग्रेयान्ददन्त्या हसन्‌ ॥! 
( अधीरा प्रगढ्भा ) 
अधीरा प्रगत्भा अपराधी नायक को गुस्से से फ्कारती है भौर पौग्ती है। जैसे 
अमरुकशतक में-- 
अपराधी नायक के घर पर आने पर शाम के वक्त नायिका उसे कौमल व चन्नलू बाहुओं 
की लताओं के पाश से, गुस्से के कारण मजबूती से वॉघकर क्रीडागृह में ले जाती है। वहाँ 
पर सखियों के सामने रखलित वाणी के द्वारा उससे कहती है--ऐसा फिर करोगे”, और इस 
तरह उसके अपराध को यूचित करती है! रोती हुई नायिका के द्वारा लज्जित तथा हँसता 
हुआ यह धन्य नायक पौटठा जा रहा है । 
घीराधीरप्रगल्भा मध्याधीरेव तं वदति सोल्मासवक्रोक्त्या । यथा तत्रेव-- 
'कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निम्नहों यत्र मौन 
यन्नान्योन्यस्मितमनुनयो दृश्पितः प्रसाद: । 
तस्य ग्रेम्णस्तद्दिमधुना वेश पश्य जात॑ 
तव॑ पादान्ते लुठसि न च मे सन्युमोक्षः खायाः ॥! 
| ( घीराघीरा अगत्भा ) 5 
धीराधीरा प्रगत्भा उस्ते मध्या धीराबीरा की तरह तानें मारती है। जेसे अमरुकशतक का 
ही निम्न पच-- 
अपराधी नायक नायिका कौ प्रसन्न करने के लिए वड़ी मिन्नतें करता है। उसी का उत्तर 
देते हुए नायिका कहती है--द्े नाथ, देखो, अब उस प्रेम का अन्त हो चुका है, जिस प्रेम में 
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कौप, भौहों को टेढ़ा करना, निम्नह तथा मौन का व्यवहार होता था, तथा वह कोप एक दूसरे 
की ओर हँसकर अनुतय करने व देखने भर से समाप्त हो जाता था। भव तो वह प्रेम ही 
समाप्त हो चुका है, ( फलतः ) तुम मुझे प्रसत्र करने के लिए पैरों में छोड रहे हो, और मुझ 
दुष्ट का गुस्सा शान्त ही नहीं होता । : ८ 72 
पुनध-- 5 
हवेवा ज्येष्ठा कनिष्ठा चेत्यमुस्धा दाद्शोद्ति$ 
मध्याप्रगल्मासेदानां अत्येक॑ ज्येन्‍्ठाकनिष्ठालमेदेन द्वादश' भेदा भवन्ति । सुग्धां 
त्वेकहूपेव। ज्येष्ठाकनिप्टे यथाउमरुशतंके--- | 
दृष्टयकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या चयने निमील्य विहितक्रीडानुवन्धच्छुलः । 
ईषदक्रितकन्धरः संपुलुकः प्रेमोक्लसन्मोनसा- 
मन्तहासलसंत्कपोलफलकां धूर्तोष्परां चुम्बति ॥? 
म॑ चानयोद॑ क्षिण्यग्रेसस्यामेव व्यवृंहारः, अपि तु ग्रेम्णापि यथा चैतत्तथोक्त॑ दक्षिण 
लक्षणावसरे । एपॉ च धीरमध्या-अधीरमध्या-घीरीघीरमध्या-धीरप्रगल्सा-अधीर- 
प्रगल्भा-धीराधीरप्रगत्भाभेदानां प्रत्येक्त ज्येष्टाकनिष्ठाभेदादूद्वादिशानां चासवदत्ता-रल्लाव- 
लीवत्प्रवन्धनायिकानामुदाहरणानि महाकविश्रवन्धेष्वनुसर्तव्यानि । 
सुग्धा के अछावा दूसरी नाय्रिकाएँ-तीन तरह की मध्या तथा तीन तरह की 
प्रगह्भा--ज्येष्टा तथा कनिष्ठा.इस प्रकार दो तरह की होती है--इस तरह सब मिलाकर 
ये १२ प्रकार की होती है । 
( ध्यान रखिये ये भेद सुग्धा के नहीं होते, वह केवल एक ही तरह की होती है ।) 
ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा का उदाहरण अमेरुकशतक का यह पद्य दिया जा सकता है-- 
लायक ने देखा कि उसको ज्येष्ठा तथां कनिष्ठा दोनों नायिकाएँ एक ही आसन पर वैटी 
हैं। इसलिए वह आदर के साथ ( कुछ भय से ) धीरे थीरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । वंहाँ 
जाकर वह क्रीडा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका के नेत्रों को दोनों हाथों सें: बन्द कर देतो 
है। इसके वाद वह धू्त नायक्र अपनी गरदन को जरा देढ़ो करके, रौमाब्रित होकेर- उस कनिंछा 
नायिका को चूम छेता ऐ, जिसका मन प्रेम के कारण उल्लसित हो रह है, तथा जिसके कपोौल- 
फलक आन्तरिक हँती के कारण सुशोमित हो रहे हैं। #' 0५5 ५ आह 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति केवल दाक्षिण्य व्यवहार ( सहृदंयतापूर्ण व्यवहार) पाया जाता 
हो और प्रेम कनि्ठा के प्रति ही हो, ऐसे मानना ठोक नहीं है ले ऐसा होता ही है । चंस्तुतः 
नायक का ज्येष्ठा के प्रति भी प्रेम पाया जाता है।. क्‍योंकि दक्षिण नायेक के 'लक्षण के समय 
यह स्पष्ट बताया गया है! कि उसका प्रेम सभी से हो संकता है।' इस प्रकार थौरमध्यां, 
अधीरमध्या, धीरापोरमध्या, पीरप्रगल्भा, अधीरप्रगत्मा, पीराधीरप्रगल्भा इन -छः प्रकार की 
नाविकाओं के पुत्र: ज्येछा व कनिष्ठा इन दो भेदों के; अनुसार वारदः भेद होतेहै। इस 


१२ भेदों के उदाहरण .मदाकवियों को रचनाओं में वासवदत्ता. रत्तावडौ , आदि के . रूप में 
पाये जा सकते हैं। ह 33003 
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अथान्यस्री--. 
,._ अन्यज्जी कन्यकोद। च नानन्‍्योढाउज्ञिस्से कचित्‌ ॥ २० ॥ 
“ कृब्यानुरागमिच्छातः कुर्यादड्ञा ज्ञिसंश्रयप । 
भायिका का दूसरा सेद अन्य सत्री ( परकीया ) होता हे । यह अन्य खस्री दो त्तरह 
की हो सकती हें--किसी की अविवाहित पुत्री ( कन्या ) तथा किसी दूसरे व्यक्ति की 
परिणीता स्री । नाठकादि से भज्ञी (प्रधान ) रस के आलग्वन के रूप में अन्‍्योढा 
( अन्य परिणीता ) परकीया का वर्णन कभी भी नहीं करना चाहिएु। कन्या के प्रति 
अनुराग भड्जीरप्त का भी भड़' हो सकता है, भट्टरस का भी। भततः कन्या के अनुराग 
वर्णन में कोई दोष नहीं हे। 
नायकान्तरसम्बन्धिन्यन्योढा यथा--- 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्ण्हे दास्यसि ._ 
:: -आयेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकाकिस्यपि यामि तदरमितः ख्लोतस्तमालाकुल 
नीरन्भास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ॥!' 
( नायकान्तर सम्वन्धिनी परकीया ) 


( कभी कोई परिणीता स्ली भी क्रिसी उपनायक से प्रेम करने लूगतो है।लोौकिक व शाखरीय 
मै्यादा की इृष्टि से यह अनुचित भले ही हो, पर ऐसा लोक में देखा अवश्य जाता है, इस 
लिए रस-शाल्त्र में शसका दृष्टान्त देना जरूरी हो जाता है । संस्कृत के कई मुक्तक पथ श्न 
परकीयाओं को चेष्टाओं पर मिल सकते हैं । हाँ अद्लौरस में इनका निवनन्‍्धन इसलिए अनुचित 
माना गया है कि इस प्रकार का प्रेम नेतिकता के विरुद्ध है )) यहाँ इसी का एक उदाहरण देते हैं: -- 

कोई परकीया नायिका उपपत्ति के साथ रतिक्रीडा करने के लिए सहेट की ओर जा रही 
है। अपनी वास्तविकता की छिपाने के लिए-वह दूर के झरते से पानी लाने का बहाना वना 
रही दे। अपनी वात को पक्का करने के लिए वह पहले से ही एक पड़ोसिन से श्स तरह से 
कहती दै, कि प्रत्येक व्यक्ति उसके कथन के वाच्याथे पर विश्वास कर छे। हे पड़ोसिन, जरा 
हमारे इस धर पर भी नजर डालती रहना ! इस लड़के के पिता प्रायः कुए का खारा पानी 
नहीं पीते हें-( खारा पानी नहीं पीयेंगे । ) श्सल्यि में अकेली ही दूर के उस झरने से पानी 
लाने जा रही हूं, जो तमाछ के पेड़ों से आबृत दै। परवाह नहीं, एक दूसरे से घने संदे हुए पुराने 
नल की ग्रन्थियाँ मेरे शरीर की खरोंच. डालें। , . 

यहाँ परकीया की इस उक्ति से यह प्रकट्रित होता है कि नायिका उपनायक से की जाने 
वाली रतिक्रीडा के समय के दशनक्षत व नखक्षत की छिपाने के लिए पहले से दी अपनी 
पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। साथ द्वी अपने परिणेता पति के लिए किये गये (भस्य शिशोः पिता? इस 
प्रयोग से कोई कोई सहृदय य्रह भाव भी प्रकटित होता मानते हैं कि वह मेरा प्रिय” नहीँ है । 


इये त्वज्लिनि ग्रधाने रसे न क्वचिन्निवन्धनीयेति न अपदिता । कन्यका तु पिन्राबा- 
चत्तत्वादपरिणीताप्यन्यब्वीत्युच्यते, तस्यां पिन्नादिभ्योड्लम्यमानायां सुलभायामपि 
परोपरोधस्वकान्ताभयात्रच्छन्न॑कामित्व॑ं प्रवतेते, यथा मालत्यां माधचस्य सागरिकायां 
च्‌ वत्सराजस्येति । तदनुरासश्व॒ स्वेच्छया प्रधानाप्रधानरससमाश्रयो निवन्धनीयः । यथा 
रत्ावलीनागानन्दयोः सागयरिका-मलयवत्यनुराग इति । ४ कक 


ह्वितीय:प्रकाशः १०६. 


इस परकीया नायिका का प्रधान रस में निवन्धन करना उचित नहीं, - इसलिए विस्तार 
से वर्णन नहीं किया गया है । 
कन्यका को अन्य ख्री ( परकीया ) इसलिये कहा जाता है कि वह शादी न होने के पहले 
पिता आदि के आधीन होती है। उस कन्या को पिता आदि के द्वारा . निमृद्दीत होने के कारण 
यद्यपि प्राप्त नहीं किया जा सकता, फिर भी वह सुलभ है, फलतः नायक छिप छिप कर उससे 
प्रेम करता है, क्योंकि वह नायिका दूसरे लोगों के वश में होती है, या फिर नायक अपनी 
ज्येप्ता नायिका ( स्वकान्ता, ) से डरता दै। जैसे एक ढंग का छिपा प्रेम माल्तीमाधव में मापव 
का मालती के प्रति है, दूसरे ढंग का रत्नावलो नाटिका में सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन 
का दै। एक स्थान पर परोपरोध' तथा दूसरे स्थान पर 'स्वकान्ताभय छिपे प्रेम के . कारण 
हैं। कवि इस प्रकार के प्रेम को अपनी इच्छा से प्रधान या अप्रधान दोनों प्रकारं के रफों में 
निवद्ध कर सकता दहै। जैसे र॒त्नावली व नागानन्द में क्रमश सागयरिका तंथा मल्यवती का 
प्रेम । र॒त्नावली नाटिका में सागरिका का प्रेम प्रधान रस में निवद्ध है, जव कि नागाननद में 
मलयवती व जीमूतवाहन का प्रेम प्रधांन रस में निवद्ध नहीं हुआ है, क्‍योंकि वहाँ प्रधान-रसत 
जीमूतवाहन की दयावीरता का अभिव्यभ्षक वीर रस है । 
साधारणरस्री गणिका कलाप्रागव्थ्यधोत्ययुकू ॥ २१५॥ 
तीसरी श्रेणी की नायिका साधारण ख्री है, यह गणिका होती है, जो कलाचतुर, प्रगहभा 
तथा धूत॑ होती है। 
तद्रवहारों विस्तरतः शाज्लान्तरे निदर्शितः । दिड्सान्रं तु++ 
छुन्चकामसुखार्थाशस्वतन्त्राहंयु पण्डकान । 
रक्तेव रक्षयेदाद्यात्रिःस्वान्मात्रा विवासयेत्‌ ॥ २२॥: 
इसका व्यवहार दूसरे शास्त्र ( वात्य्यायनादि ) में विस्तार से दिखाया गया है।- यहाँ 
उसका सद्छेत सर दिया जाता है। 
जो छोग छिंपकर कामतृप्ति करना चाहते हैं, जिनसे बढ़ी सरलता से पेसा एटा 
जा सकता है, जो बेवकूफ ( मूर्ख ) हैं, आजाद हैं, घमण्डी हैं, या नंपुंसक हैं, ऐसे 
छोगों से गणिका ठीक इसो तरह व्यवहार करती हैं, जेसे वह उन्हें सचमुच प्रेम करती 
हो, किन्तु उसी वक्त, तक जब तक कि उनके पास पेसा हैं.। जब चंह देख लेती है, कि 
गरीब (निःस्व) हो गये हैं, तो चह उन्हें अपनी मा के द्वारा घर से निकेलवा देती है। 
छज्नं ये कोमयन्ते ते छन्नकामाः श्रोत्रियवणिग्लिन्निग्रद्तयः, सुखाथः अग्रयासावा- 
प्धनः सुखप्रयोजनो वा, अज्ञो मूखः स्वतन्त्रो निरक्कशघ, अहंयुरहडूतः, पण्डको चातपण्डादिः, 


१. बाद के एक भक्तिवादी रसशास्त्री रूपगोस्वामी से कृष्णमक्तिरूप साधुयरस में अज्ञैरस 
में दी परकीया का उपादान उचित माना है, पर वह गोपिका व कृष्ण के प्रेम तक ही सीमित हैः- 
नेष्ट यदन्निनि रसे कविभिः परोढा, तहोकुलांबुजडशां कुल्मन्तरेण । .. 

आशंसया रतिविधे रवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डल्शेखरेण ॥ ४५ ३ ४ 

; ( उज्ज्वलनीलमणि में उद्धत, पए. ५५ ) 

२. प्रभा के निवड्धा सुदशनाचार्य का इस सम्बन्ध में--मल्वत्यनुरागश्चाउप्रधानरस-(शद्वार) 
समाम्रयः जीमूतवाइनस्थ तन्रत्यनायकस्य प्राधान्येन शान्तरसनायकत्वादिति विवेकः--यह 
कहना चिन्त्य है। क्योंकि धनलय व धनिक दोनों के मत के यह विरुद्ध पढ़ता है, जो शान्तरस 
को नर्वो रस नहीं मानते । ( दे० प्रकाश श ४, का ३५.) वे नायाननद का रस वीर मानते हैं:-- 
बतो दयावीरोत्साह स्वैच तन स्थायि्व॑ तजैव खड़ारस्याइत्वेन चऋषतित्वावाप्तेश्न फलत्वेनाविसेषात । 


११० | दशरूपकप््‌ 


एतान्बहुवित्तान - रक्तेव रजयेदर्थाथम-तत्प्रधानलवात्तदूइत्तेः, शहीतार्थान्कुश्िन्यादिना 
निष्कासयेत्‌ पुनः प्रतिसन्धानाय । इदू तासामौत्सगिंक रूपम्‌ । 

जो छोग छिप छिप कर कामतृप्ति करते हैँ या प्रेम करते हैँ, जेत्ते वेदपाठी श्ोत्रिय, वनिये 
संन्‍्यासी या दूसरे छोग; जिनसे सुख से विना किसी प्रयास के धन प्रांप्त दो. सकता है; जो 
मूर्ख हैं, स्वतन्त्र अर्थात्‌ निरहुश दैं, भदंयु अर्थात्‌ अहझ्ञरी हैं, पण्डक अर्थात्‌ वातपण्डादि रोगों 
से पीडित ( नपुंसक ) हैं, श्नके पास वहुत पेसा होने पर गणिका उनके प्रति भनुरक्त-प्ती 
होकर उन्हें प्रसन्न करती रहती है। जब उनसे सारा पैसा ऐंठ लिया जाता है, तो वह उन्हें मा 
( कुट्टिनी ) के द्वारा घर से निकलता देती है। यह उनका सामान्य ( औत्सगिक ) रुक्षण है। 


रूपकेपु तु+- . न 
(१)रक्तेव  त्वग्रहसने, नेपा द्व्यवपाश्ये। . 
सहसनवर्जिते प्रकरणादो रक्तेत्रपा. विधेया। यथा पभच्छुकटिक्रायां : वसन्तसेना 
चारद्तस्य। प्रहसने त्वस्क्तापि हास्यहेतुत्वात । नाटकादो तु दिव्यनपनायके नेव विधेया। 
प्रहसन से भिन्न ऊूपक में गणिका को नायकके प्रति अनुरंक्त रुपसें ही चित्रित करना 
चाहिए ( चाहे प्रहलन में उसका अनचुरागी रूप हो सकता है )। नायक के द्विय कोटि 
के होने पर या राजा होने पर उपक में गणिका का निंबन्ध नहों होना चाहिए। 
प्रहसन से भिन्न प्रकरण आदि रूपकों में इसका अनुरागी रूप ही निवद्ध किया जाना 
चाहिए। जैसे मृच्छकटिक में बसन्तसेता गणिका चारुदत्त के प्रति अनुरक्त है। प्रहसन में 
इसको अननुरक्त भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ वह हास्य॒स का अवलमखन है। 
दिव्यनायक तथा नृपनायक वाले नाटकादि में इसका समावेश उचित नहीं । 


अथ भेदान्तराणि--- 
आखसामशववस्थ: स्यु) स्वावीनपतिकादिका। ॥ २३ ॥ 
स्वाधीनपतिका चासकसज्ा विरहोत्क॑ण्ठिता खण्डिता कल्हान्तंरिता. विप्रलुव्धा 
प्रोपितप्रिया अभिसारिकेत्यश्ो स्वद्लीप्रम्तीनामवरुथाः । नायिक्राप्रभ्ृतीनामप्यवस्थारपत्वे 
सत्यवस्थान्तरामिधान पूर्वासां धर्मित्वप्रतिपादनाय । अश्यविति, न््यूनाधिकव्यवच्छेदः । 
ये सभी तरह की नायिकाएँ अवस्था भेद से आाठ ही तरह, की होती 
स्वाधीनपतिका, वासकसजा, विरहोत्कण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तरिता, . विप्ररुष्धा, 
प्रोपितप्रिया, तथा अस्विसारिका । | 
वेसे तो नायिकाओं में नार्यिकात्य आदि (आदि से मुग्धा, मध्या आदि का समावेश 
होगा ) भी उनकी अवस्था के गोतक ही नहीं हैं, फिर भी इन दूसरे ढज्ञ की अंवस्थाओं का 
प्रतिपादन इसलिये किया गया है, कि पहली अवस्थाओं को धर्मी माना गया है, इन जवस्थाओं 
की धर्म । जिस प्रकार धर्मी व धर्म, शुणी व शुण, विशेष्य वे विशेषण दो भिन्न भावों का 
प्रतिपादत करते है, वैसे ही सुन्धादि अवस्थाएँ विशेष्य हैं; स्वाधीनभतृंकादि अवस्थाएँ 
विशेषण। ये अवस्थाएं भाठ ही हैं, न ज्यादा, न कम इस पर जोर देने के लिए 'अष्टाबेव' 
इस अवृधारण का प्रयोग हुवा है। इसी को आगे स्पष्ट करते हैं कि ये अवस्थाएँ भाठ से कम 
नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी एके दूसरे में अन्तर्माव नहीं हो सकता। 
. न च वासकसजादेः स्वाधीनपतिकादावन्तमाव: अनासन्नप्रियत्वाह्यासकसजाया न 





( १ ) पके त्वनुस्तेव कार्या प्रहसनेतरे” इति पाठान्तरम । 


द्वितीयः प्रकाश: ह १११ 


स्वाधीनपतिकालम्‌ | यदि चेष्यत्प्रियापि स्वाधीनपतिका - प्रोषितग्रियापि न प्रथरवाच्या, 
न चेयता व्यवधानेनासत्तिरिति नियन्तुं शक्यम्‌ । न चाविदितग्रियव्यलीकायाः खण्डि- 
तातम्‌। नापि ग्रव्बततरतिमोगेच्छायाः ग्रोषितप्रियात्तम्‌ । स्वयमगमनान्नायक॑ त्यप्रयोज- 
कत्वान्नाभिसारिकात्वम्‌ । एव्सुत्कप्िताप्यन्येव पूर्वाभ्यः | औचित्यप्राप्तप्रियागमनसमया- 
तिशृत्तिविधुरा न चासकसजा, तथा विग्नलब्धाषि वासकसज्जावद्न्येव पूच भियः,---उ क्त्या 
नायात इति ग्रतारणाधिक्यात्व दासकसब्जोत्कण्ठितयोः प्थक्‌ । कलहान्तरिता तु यथ्रपि 
विद्तिव्यलीका तथाप्यगहोतग्रियानुनया 'पश्चात्तापग्रकाशितग्रसादा पृथगेव खण्डितायाः । 
तत्‌ स्थितमेतद्शवचस्था इति । 


वासकसज्जादि नायिका-क्ोटि का अन्तर्भाव स्वाधीनपतिकादि दूसरी कोटि में नहीं किया 

जा सकता । वातकसज्जा और स्राधीनपतिका एंक नहीं मानी जा सकती ( स्वाधीनपतिकात्व 
की स्थिति वासकसच्जा में नहीं पाई जा सकती ), क्योंकि स्वाधीनपतिकां का पति उसके 
समीपस्थ होता है, जव कि वासकसच्ना का पति ( प्रिय ) आसन्न या नायिका के समीपस्थ 
नहीं होता | वासकसज्ञा नायिका का वह भेद है, जब कि नायक आने वाल है और उसकी 
प्रतीक्षा में वह साज-सज्जा से विभूषित हो रही है, इस प्रकार वासकसज्जा एष्यत्िया 
( जिसका पति आने वाला है ) है । अगर इस एप्यत्प्रिया को भो स्वाधीनपतिका मान लिया 
जायगा, तो फिर प्रोषितप्रिया को भो अलग से मानने की क्‍या जरूरत है। देखा जाय तो 
एप्यत्मियत्व उसमें भी पाया जाता है। यदि इसका उत्तर यह दिया जाय, कि वासकसब्ना, 
तथा उसके प्रिय के बीच का देशकाल का व्यवधान कम है, तथा प्रोषितप्रिया तथा उसके प्रिय 
के वीच का देशकाल का व्यवधान रुम्वा है, तो हम इस व्यवधान की कोई निश्चित सीमा नहीं 
वता सके कि यहाँ तक समीपता (आसत्ति ) मानी जायगी और इसके वाद दूरी । 
हमारे पास व्यवधान के कोटिनिर्धारण की कोई तराजू तो नहीं है। साथ ही.खण्डिता जैसे 
भेद को भी अल्य मानना हो होगा, , क्योंकि . खण्डिता वही है जिसे प्रिय के अपराध का 
पता लग जाता है। जिसे प्रिय के अपराध का पता नहीं चलता ( अविदितप्रियव्यलीका ), वह 
खण्डितालव से युक्त नहीं हो सकती । जो नायिका किसी नायक के साथ रत्तिक्रीड़ा में प्रवृत्त है 
या रति की इच्छा से युक्त है, उस्ते प्रोषितप्निया, नहीं माना जा सकता। साथ,ही ऐसी नायिका 
की अभिसारिका भो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह खुद .नायक के पास नहीं जाती, तथा 
उसमें नायक के प्रति प्रयोजकत्व नहीं पाया जाता। अभिसारिका में नायक कौ भपने पास 
बुलाने का या स्वयं उसके पास जाने का धर्म पाया जाता है। इस तरह उत्कृण्ठिता 
आम डे जप स्वाधीनपतिका, वासकसच्जा, प्रोपित्प्रिया, खण्डिता या. 
का से भिन्न है। जो नायिका नायक के आने के उचित समय के व्यतीत हो जाने पर 

उसके न आने से व्याकुल रहती है, वह वासकसज्जा नहीं मानी जा संकती, उसे विरहों 
स्कण्ठिता दो मानना होगा। इसी तरह विग्ररूच्धा भी वासकसज्जा की तरह दूसरी जंवस्था 
वाली नाविकाओं से मिन्न ही है। विप्रलव्धा का प्रिय भाने का वादा करके भी नहों आया ६ 
शत प्रकार वहाँ प्रतारणा ( छल ) की अधिकता पाई जाती है, इसलिए विप्रेलन्धा वासकसज्ज्ञा 
तथा उत्कष्ठिता दोनों से भिन्न है। खण्डिता नायिका अपने प्रिय के. परनारीसम्भोग रूप 
अपराध को जान जाती है; कलहान्तरिता में भो यह वात तो खंण्डितों के समांन ही पाई 
जाती है; किन्तु वह नायक के अनुनय विनय करने पर भी नहीं - मानती, तथा प्रसन्न नहीं 
होती, बाद में जद नायक चछा जाता है तो .पश्चात्ताप के कारण प्रसन्न हों जाती है। इस 
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प्रकार कल्ह्वान्तरिता खण्डिता से भिन्न सिद्ध होती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि 
नायिकाओं में आठ ही अवस्थाएँ हैं । 
ततन्न-- 
आसचन्नायत्तरमणा हश स्वाधीनभ्तंका । 
यथा--- 
भा गवंमुद्दह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहरुतलिखिता मम मश्नरीति। 
अन्यापि कि न सखि भाजनमीह्शानां 
चेरी न चेड्रचति वेपथुरन्तरायः ॥ 
जिस नायिका का प्रिय समीप में रहता है तथा उसके भाधीन होता है, तथा जो 
नायक की समीपता के कारण प्रसन्ञ रहती है, वह स्वाधीनभर्दूंका कहलाती है । जेसे, 
कोई सखी किसी स्वाधीनभठंका के गवे को देखकर उससे कह रही है। मेरे कपौलफलक 
पर प्रिय के स्वयं के हाथों से चित्रित पत्रावली ( मश्री ) विधमान है--यह समझ कर घमण्ड 
न करो | है सखि, भगर कान्त के समीपस्थ होने तथा उसके स्पश से जनित कम्प श्ु बन कर 
विप्न न करे, तो क्या कोई दूसरी नायिका ऐसी ही पत्रावलियों का पात्र नहीं बन सकती। 
दूसरी नायिका भी कान्‍्त के अपने हाथ से चित्रित प्रावली से युक्त हो सकती है, किन्तु 
कान्‍्त के स्पश के कारण उनमें इतना कम्प हो जाता है, कि कान्त पतन्नावली नहीं लिख पाता । 
( व्यंग्य है--क्यों घमण्ड करती हो, पति के समीपस्थ होने पर भी तुम किसी प्रकार के 
कम्पादि सात्तिक भाव का अनुभव नहीं करती, तुम्हारी सहृदयत्वशून्यता है। सच्चे राग 
की तुम क्या जानो । ) 
यथा वासकसला-- 
मुदा वासकसज्ञा स्वं॑ मण्डयत्येष्यति पिये॥ २४ ॥ 


स्वमात्मानं वेश्म च हर्षण भूपयत्येष्यति प्रिये चासकसला । यथा--- 
'निजपाणिपल्लवतटर्खलनाद्मिनासिकाविवरसुत्पतितेः । 
अपरा परीक्ष्य शनकेर्मुमुदे मुखवासमास्यकमलश्वसनेः ॥! । 
घासकसज्जा वह नायिका है, जो प्रिय के आने के समय हर्ष से अपने आपको 


सजाती है। 

वासकसज्जा प्रिय के आने के समय के समीप होने पर अपने आपको व अपने घर को 
खुशी से सजाती है। इसका उदाहरण शिशुपालवध के नवम सगे का यह पद्म दिया 
जा सकता है ।-- 

कौई नायिका अपने हाथ रूपी पहलव के किनारे से स्खलित होने के कारण नासिका के 
छिद्०ों की ओर उड़े हुए मुख-कमल के वायु (मुखश्वास ) के द्वारा धीरे से अपने मुंह की 
सुगन्पि की परीक्षा करके प्रसन्न हो रही थी । 


अथ विरहोत्कण्ठिता-- 
चिर्यत्यव्यलीके तु विर(१)होत्कण्टितोन्मनाः । 


(१ ) 'विरहोत्कण्ठिता मता? इति पाठान्तरम्‌ । 
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यथा-- | के 
सखि स विजितो वीणावायः कयाप्यपरक्निया 
पणितमसवत्ताश्यां तन्न क्षपाललितं प्रुवम्‌ | 

कथमितरथा शैफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि ह 

. प्रसरति नमोमध्येजपीन्दो प्रियेण विलम्ब्यतते ॥! 

प्रिय ( पति ) के अपराधी न होने पर भी देर करने पर जो नायिका उत्कण्ठित सन 
से उसकी प्रतीक्षा करती है, वह विरहोत्कण्ठिता है । 

किसी नायिका के प्रिय के आने का समय व्यतीत हो चुका है। आधी रात होने को 
आईं, पर वह अभी तक नहीं आया है | इससे नायिका वड़ी उत्कण्ठित होकर अपनी सखी से 
कह रही है| हे सखि, ऐसा जान पड़ता है किसी दूसरी खली ने वीणा आदि वार्थो के द्वारा 
उप्ते जीत लिया है। सचमुच ही उन दोनों में रात भर क्रीड़ा करने की शर्ते हो चुकी है। 
अगर ऐसा नहीं होता, तो हरसिज्ञार के फूल के झर जाने पर भी भरे चन्द्रमा के आकाश के 
बीच में आ जाने पर भी, मेरा प्रिय क्यों देर कर रहा है । 


अथ खण्डिता--- 
ज्ञाते>न्‍्यासड्रविकृते खण्डितेष्याकषायिता॥ २५ ॥ 
यथा--- 
'नवनखपदम् गोपयस्यंशुकेन मा 
स्थगयसि पुनरोष्ठं पाणिना दन्तदश्म्‌ । 


अतिदिशमपरल्नीसज्ञशंसी विसपन्‌ 
नवपरिमलंगन्धः केन शकयो चरीतुम्‌ ॥? ह 
जब नायिका को किसी दूसरी ल्ली से सम्भोग करने का नायक का अपराध पता 


हो जाय, तथा इस अपराध के कारण वह ईर्ष्या से कलछुषित हो उठे, तो: चह 
सण्डिता कहलाती है 


जेसे शिशुपाल के ग्यारहवें सर्य का निम्न; पद । ा 

कोई नायक अपराध करके नायिका के पास लौटा है। वह अन्य नायिकादत्त अपने नखक्षत 
व दन्तक्षत को उत्तरीय आदि से छिपा रह्या है। नायिका यह सव, समझती हुई कहतो है। 
तुम अपने उत्तरीय से नवीन नखक्षत के चिह्य से युक्त अज्ष को छिपा रहे हो। अन्य स्री के 
दोतों से कांटे हुए ओठ ( अधरोष्ठ ) को हाथ से ढेँक़ रहे हो । लेकिन चारों दिशाओं में 
फ़लता हुआ; अन्य स्री के सम्भोग की- उचना देने वाला यह नवीन परिमलगन्ध ( सुगन्धि ) 
किसके द्वारा छिपाया जा संकता है। तुम नखक्षत व दन्तक्षत को छाख छिपाओ, तुम्हारी 


देह से जाने वाली यह नई खुशवबू-ही किसी दूसरी ल्री के साथ की हुई रतिक्रोड़ा की 
सजना दे रही है। 


अथ कलहान्तरिता-- 
कलहान्तरिता अर्षाद्विधूतितुशयातियुक्‌। . 


निःश्वासा बदन दहन्ति हृदयं निमूलसुन्मथ्यते 
निद्रा नंति न दृश्यते प्रियमुर्ख नक्तंदिवं रुचते । 
अन्न शोषमुपति पादपतित्तः प्रेयांस्तथोपैक्षित 


सल्यः के चुणसाकलय्य एयिते मान बय कारिताः 


यथा[--- 


4१ ९३ कर 
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कऋलद्वान्तरिता नायिका वह है, जो नायक के अपराध करने पर क्रोध से उसका 
तिरस्कार करती है, बाद में अपने व्यवहार के व्रिपय-में पश्चात्ताप करती है । 

किसी नाविका ने अपराधी नायक के प्रति मान किया ऐ । वाद में अपने व्यवहार पर 
पश्चात्ताप करती हुई नायिका अपनी सखियों से.कह् रहो है) प्रियतम के अपमान के पश्चात्ताप 
के कारण जनित निःश्रास जेंसे सारे मुख को. जला रहे हैं; एंदय जेसे जड़ से हिल रहा ऐ-- 
उन्मबित हो रहा है; रात में नींद भी नहीं आत्तो; प्रियतम का मुँह भी दिखाई नहीं देता; 
(क्योंकि वह रुष्ट होकर लौट गया है ); रात दिन रोने के सिवा कुछ नहीं पझता..। हमारा 
शरीर सख गया है, इधर हमने परों पर गिर कर अपराध की क्षमा माँगते हुए प्रिय का भी 
तिरस्कार कर दिया । है सखियों, वतार्भों तो सही, ठुमने किस शुण को सोच कर हमसे 
प्रिय के प्रति मान करवाया था । 


अथ विग्वलब्धा--- 
विप्रलव्धोक्ततमयमप्राप्तेडतिविमानिता ॥ २६ ॥ 
यथा-- 


(त्तिष्ट दूति यामी यामी यातस्तथापि नायातः । 
याञइतः परमपि जीवेलीवितनाथो भवेत्तस्याः 0! 
प्रिय के दृत्ततंकेत समय पर उपस्थित न होने पर जो नायिका अपने आपको 
अत्यधिक भपमानित समझती है, वह विप्ररष्धा कहलाती दे । 
नायिका सद्लेनस्थल ( सहेट ) पर बड़ी देर से दत्तसझत नायक की श्रतीक्षा कर रही है। 
उसके न आने पर झुँझला कर वह अपनी सखी ( दूती ) से कह रही है। हे दूति,. अब उठो 
अधिक देर तक इन्तजार करना व्यर्थ है। चलो चलें। एक पहर इन्तजार में बीत गया पर 
फिर भी वद नहीं आया .। जी नायिका श्सके वाद भी जिन्‍दी रह सके, उसी का वह प्रिय 
( जीवितनाथ ) ही सकता है । 
शअथ ओपितगप्रिया-- 
दृरदेशान्तरस्थे तु कार्यतः प्ोषितर्त्रिया । 
यथा5्मरुशतकें-- 
“थआहश्प्रिसरात्मियस्य पद्वीमुद्दीक्ष्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेष पथिष्वहःपरिणतो ध्वान्ते समुत्सपति । 
«  दत्वेक सशुचा गृह प्रति पद॑ पान्थल्नियास्मिन्क्षरी 
साभूदागत इत्यमन्द्वल्तिप्रीव॑ पुनर्वीक्षितम्‌ ॥! 
जिस नाथिका का प्रिय किसी कार्य से दूर देश में स्थित होता है, बह प्रोपितप्रिया 
(प्रोपितभतृंका ) कहलाती है। ; 
जैसे अमरुकशतक में-- 
किसी नायिका का त्रिय विदेश में है। वह कई दिलों से उसकी' प्रतीक्षा कर रही है। 
उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह प्रिय के आने के रास्तों की और खड़ी होकर नजर 
डाला करती है। जहाँ तक उसकी नजर जाती है, वहाँ तक वह प्रियतम के मार्ग ( पदवी ) 
का दुखी होकर अवलोकन किया करती है । जब शाम पढ़ जाती है, चारों ओर अँपेरा फैलने 
लगता है, सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं ( राहगीरों का चलना वन्द'हो जाता है ), तो वह शोक 
से अपने एक पेर-को।घर की और बढ़ाती है; लेकिन इसी द्षण.वह प्रोषित्पतिका पान्थवथू यह 
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सोचकर कि कहीं वह आ न. गया हो, अपनी गरदन- को जरा टेदी करके फिर पौछे- ( रास्ते ) 


की ओर देख लेती है। ४ 
अथामिसारिका-- पर ह जे 
कामार्ताभिसरेत्कान्त सास्येदहाउमिसारिका-॥ २७॥ - 
यथा5मरुशतके-- बा 


डरा 
ये. 


“उरसि-निहितस्तारो- हारः कझृता जधने घने... 
कलकलवती काघी पादौ रणन्मणिनूपुरो। 
प्रियमभिसरस्येव॑ मुग्े त्वमाहतडिण्डिसा . 

यदि. किमधिकत्रासोत्कम्पं दिशः समुदीक्षसे ॥? 


5 


यथा च--- 
न थे मेष्वगच्छति यथा लघुतां करुणां यथा च कुरंते स मयि । 
निपुर्ण तथेनमुपगम्य वद्‌रभिदूति सं काचिदिति संदिद्िशिए 

जो नायिका कामपीड़ित होकर या तो स्वयं नायक के पास अभिसरण करे, या 
नायक को अपने पास छुलावे, वह अभिसारिका कहलाती है। 

जैसे अमरुकशतक में-- द | 

अपनी सम्पूर्ण साज-सज्जा से विभूषित होकर कोई नायिका प्रिय के पास अभिसरणाथ्थे 
जा रही है । डर के मारे वह इधर-उधर काँपती नजर से देख लेती है कि कहीं कोई देख तो 
नहीं रद्य है। नायिका की इसी दशा को देख कर कवि उससे कह रहा है। हे भोली रमणी, 
तुम बड़े ठाठ वाट से प्रिय से मिलने जा रही है। तुमने उरःस्थल पर सुन्दर हार पहन 
रवखा है, घने जघधनस्थल पर सशब्द करधनी पहन रक्खी है और तुम्हारे पेरों में मणिनूपुर 
झणशणायमान हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे हार, करपनी व नूपुरों का कलरव तुम्दार 
जाने की यचना छोगों को दे रहा है। हे भोली, जब तुम इस तरह ढिढोंरा पोटती हुई 
( खुले आम ) प्रिय के पास अभित्तरणार्थ जा रही हो, तो फिर डर के मारे काँपती हुई 
चारों भोर क्यों देख रही हो । ह . 

( यहाँ प्रथम उदाहरण में नायिक्रा का वह रूप वताया गया जब वह स्वयं अभिसरंग कर 
रही है। अब दूसरा उदाहरण शिशुपाल वध के नवम सर्ग से दिया जा रहा है, जहाँ नायिका 
नायक को अपने पास बुलाने के लिए दूती भेज रही है। ) और जेसे-- रा 

हे सखी, तुम उसके समीप जाकर इस ढक्न से इस कुशलता से बातचीत करना कि वह 
अपने आपको लुघुता का अनुभव न॒करे तथा मेरे प्रति दया का भाव वरते / कोई नायिका 
अपनी दूती को इस तरह संदेश दे रही थी ।* के 

तन्न--- कि 
चिन्तानि/्वासखेदाशुवेवर्ण्यग्लान्यभूषरोः। 
: थुक्ता; पडन्त्या द्वे चाचे क्रोडीज्ज्वल्यप्रहर्षिते; ॥ रद ॥॥ 
परत्नियो तु कन्यकोढे संकेतात्यूव॑ चिरहोत्कण्ठिते पश्चाद्दिदूषकादिना सहामिसर- 


१. अवलेककार पनिक इस पथ की नायिका को अभिसारिका मानते हैं, यह स्पष्ट हो 
है। माघ के दौकाकार मल्लिताय इसी पथ की टोका में नायिका को कंल्दान्तरिता स्वीकार 
'करते हँ:-नायिकां तु केलदान्तरिता। 'कोपात्कांन्तं पराणुथ पश्चातापंसमन्विताः इति 
लक्षणात्‌ ! ( ५५६ ) हमारे मतानुसार इसे अमिसारिका ही मानना ठौक होगा । 


११६ दृशरूपकप 


न्त्यावभिसारिके कुतोडपि संकेतस्थानमग्ाप्ते नायके विप्ररुब्धे इति व्यवस्था व्यचस्थिते- 
वाष्नयो रिति-अस्वाधीन प्रिययो रवस्थान्तरायोगात्‌ । 


यत्तु मालविकामिमिन्नादों योज्प्येवं घीरः सो5पि हृष्टो देव्याः पुरतः शति सालबि-- 
कावचनानन्तरम्‌ 'राजा-- 
दाक्षिण्यं नाम विम्बोष्ठि नायकानां कुल्नतम्‌ । 
तन्मे दीर्पाक्षि ये आगास्ते त्वदाशानिवन्धना घनाः (7 
इत्यादि, तत्र॒ खण्डितानुनयामिग्रायेण, अपितु सबंथा मम देव्यधीनतमाशइ्थ 
निराशा मा भूदिति कन्याविश्वस्भणायेति । 
तथाब्लुपसज्ञातनायकसमागमाया देशान्तरव्यवधाने<5प्युत्कण्ठितात्व मेवेति व ग्रोषि- 
तप्रियालम्‌-अनायत्तप्रियत्वादेवेति । 
इस सम्बन्ध में इन जाठों नायिका्ों के सामान्य भूपर्णों का उल्लेख करना 
आवश्यक है। इनमें भन्तिम छः ( विरहोपकण्ठिता, खण्डिता, कलहान्तेरिता, विप्रछब्धा, 
प्रोपितत्रिया तथा अभिप्तारिका ) नायिकार्थों में चिन्ता, निःश्वास, खेद, अश्र, बेवर्ण्य 
बथा ग्छानि ये भूषण ( दीनताजनक चिह्न ) पाये जाते हैं| आरग्मिक दो नायिकाओं 
स्वाघीनपतिका तथा वासकसज्ञा में क्रीड़ा, उज्ण्वचा तथा हर्ष विद्यमान रहते हैं। 
स्व॒कीया नायिका के आठ प्रकार बताने के वाद यहाँ परकीया का इस प्रकार रूप बताना 
जरूरी है। कन्या तथा परोढारूप परकीया नायिका संकेतस्थल पर प्रिय से मिलने के पूर्व 
विरद्दोत्कण्ठिता की तथा बाद में विदूषक, दूती, सखो आदि के साथ प्रिय के पास छिपकर 
जाने के कारण भमितारिका की क्रोटि में आती है। कभी चायक सक्केतर्थलू पर नहीं आ 
पाता, तो वह विप्ररूब्धा हो जाती है। इस तरह परकीया नायिका की तीन ही अवस्थाएँ 
होती हैं ( आठ अवस्थाएँ नहीं ), क्योंकि श्नका प्रिय रवाधीन न होने के कारण दूसरी अवस्थाएँ 
इनमें नहीं पाई जा सकतीं । 
मालविकापिमित्र नादक में एक स्थान पर मारूविका के यह कहने पर कि तुम श्तने 
धौर हो, पर देवी । महारानी ) के आगे तुम्दारी हालत क्या थी, यह हम देख चुके हैं; राजा 
अप्निमित्र मालविका को मनाते तथा विश्वास दिलाते हुए कहता है :--हे विम्ब के समान ओठ 
वाली मालविके, उच्चक्षोटि के नायकों का कुलबत दक्षिणर हना (सत्र नायिकार्भी के साथ सहृद 
यतापूर्ण बर्ताव करना ) दे । हे वढ़ी आँखों वाली, मेरे प्राण तो तुम्हारी ही आशा से निवद्ध हैं।! 
इस स्थल पर मालविका में खण्डितात्व की आन्ति करना अनुचित होगा। यह कभी नहीं 
सोचना चाहिए कि यहाँ मालविका राजा के देवी के प्रति प्रेम के कारण ईष्याड होकर खण्डिता 
हो गई है। यह स्थल तो कवि ने इसलिए सब्िविष्ट किया है, कि राजा मालविका को यह 
विश्वास दिला देना चाहता है, कि में देवी के विलकुल अधीन हूँ, ऐसी आशद्टा करके 


निराश मत होना । 
परकोया नायिका के प्रिय के समागम न होने के पूव हो प्रिय के दूर: देशस्थ होने पर उसे 


प्रौषितप्रिया नहीं माना जायगा, क्योंकि वहाँ उसका उत्कण्ठित रूप ही है, अतः वह उत्कण्ठिता 
ही मानी जायगी, क्योंकि अभी तके प्रिय उसे प्राप्त नहीं हो सका है, तथा उसके अधीन नहीं है। 
थ्रथार्ां सहायिन्य:--- 


दुत्यी दासी सखी कारुर्धान्रेयी प्रतिवेशिका। 
लिट्विनी शिल्पिनों सव॑ च नेत॒मित्रणुणान्विता।॥ २६ ॥ 


द्वितीय: अकाशः ; ११७ 


दासी 5 परिचारिका । सखी ८ स्नेहनिवद्धा । कारूः-- रजकीप्रशृतिः । धात्रेयी - 
उपमातृसता । ग्रतिवेशिकरा -- अतिश॒हिणी । लिब्लिनी 5 मिक्षक््यादिका। 50 8 चित्र- 
कारादिस्ली । सवर्य॑चेति दूतीविंशेषाः नायकमित्राणां पीठमर्दादीनां निरश्ाथत 
गुणोन युक्ताः । तथा च मालतीमाघवे कासन्दकीं अति-- 
शाद्धेपु निष्ठा सहजश्व बोधः प्रागल्थ्यमभ्यस्तगुणा च चाणी । 
कालानुरोधः अतिभानवत्त्ममेते ग्रणाः कामढुघाः क्रियासु ॥! ... 
इन नायिकाओं का नायक के साथ समागम कराने वाले सहायक ये.लोग हैं।-- 
दूतियाँ, दासी, सखी, नीच जाति की औरतें, धाय की वेटी, पढ़ोसिन, सन्यासिनी, 
शिल्पिनी, स्वयं नायिका ही ( स्वयं दूती के रेप में ), ये सभी दूतियाँ जादि नायक 
के मित्र--पीठमर्द, विट, विदूषकादि के गुणों से युक्त होतो हैं। 
इसी के उदाहरण रूप में प्रथम उदाहरण मालतोमाधव से कामन्दकी (लिह्निनी-तपस्विनी) 
का दिया गया है जो माधव के प्रति माछतो को भाक्ृष्ट करने का प्रयत्न करती है :-- 
शार्तरों में निष्ठा होना, सहज ज्ञान, प्रगल्भता, गुणवतों वाणी, समय के अनुरूप प्रतिमा 
का होना, ये सुण सभी क्रियाओं में इच्छानुसार सफलता दिलाने वाले होते हैं।। ( यहाँ 
भगवती कामन्दकी माधव के गुणों का वर्णन सामान्य उक्ति के द्वारा-कर रही है । ) 
ततन्न सखी यथा-- म 
मृगशिशुद्शस्तस्यास्तापँ कर्थ कथयामि ते 
.. दहनपतिता , दृष्ठा मूर्तिमया नहि चेधवी । 
इति तु विदितं नारीरूपः स. छोकद्शां सुधा... 
तव :शठ्तया शिल्पोत्कर्षो विधेव्रिंघटिष्यते॥? 
वहीं मालतीमाधव में सखी दूती रूप में माधव के पास जाकर मालती की विरहजनित 
भवस्था का वर्णन कर रहो है। हे माधव, उस हिरन के शांवंक के समान आँखों वाली माल्ती 
के विरह्तताप को कैसे कहूँ, उत्तका वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं | अगर - 
कहीं मेंने चन्द्रमा की मूति को आग में पड़ी देखा होता, तो में वठा पाती; पर मैंने वैधवी * 
मूर्ति ( चन्द्रकला ) को कभी अस्रि में पड़ी देखा नहीं । हाँ में इतना भर जानती हूँ, कि मालती 
बढ़ी सुन्दर है, मालती का वह रमणीरूप, सारे संसार की इष्टि के लिए अमृत के समान है, 
पर ऐसा मालूम पड़ता है, कि तेरी दुष्टता के कारण ब्रह्मा की वह सबसे सुन्दर कल्यकृति यों 
बरवाद हो जायगी । ्ः | 
यथा च-- जे पल का «8 हा 
सर्च जाणइ दट्ई सरिसम्मि जणम्मि जुल्मए राओ। 
मरठ ण तुम भणिरुसं मरणंपि सलाहणिजं से ॥* 
( सत्य जानाति द्रष्ठु सहशे जने युज्यते रागः । ' 
प्रियतां न त्वां भणिष्यासि सरणसपि ःछाघनीयमस्या: 0? ). 
भौर जैसे--कोई दूती ( सख्यादि ) नायक के पास जाकर" नायिंका विरदजनित दशा 
का वर्णन करती है--यह वात देखने में ठोक है, कि योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम करना उचित 
हे ( उसने योग्य व्यक्ति के प्रति प्रेम किया, यह अच्छा-है )।. अगर वह मर जाय, तो मर 
जाय, से तुन्द कुछ न कहूँगी । क्योकि योग्य व्यक्ति से प्रेम ऋरके उसके विर्‌ह में उसका मर 
जाना भी प्रशंचाएं ही होगा। - | 


कै कक ५३९४७ हा 


स्वयं दूती यथा--- 
महु एहि कि णिवालअ हरसि णिआे चाउ जइ वि में सिचअम्‌ । 
साहेमि कस्स सुन्दर दूरे गामो शअरहं एक्का 
( 'मुहुरेहि कि निवारक हरसि निजं वायो यथ्पि मे सिचयम्‌।. 
साधयामि कस्य सुन्दर दूरे आमोष्हमेका ४? ) .: 
इत्यायहांम्‌ । 

स्वयं दूती जैसे--क्रोई नायिका किसी पान्थादि के साथ उपभोग की इच्छा से उसे सुनाकर कद 
रही है। हे निगोड़े वायु, तुम वार चार जाते हो, मेरे वल को ( आंचल को ) क्यों हर रहे 
हो। यथपि तुम मेरे आँचल को दर रहे हो; फिर भी हे सुन्दर में किसे प्रसन्न करूँ, गाँव तो 
दूर है, और यहाँ में विलकुल अकेली हूँ। 

( श्स शुन्य स्थल में पान्थ के साथ की गई रतिक्रीडा को कोई न देख पायगा, इस बात 
की व्यक्षना स्वयं दूती की उक्ति कर रही है। आँचल को हिलाकर वह चेष्टा से भी पान्य को 
आमन्त्रित कर रही दै--यह सहृदयहृदयसंवेद्य तत्त्व है। ) 

अथ योपिद्लझराः--- 
योवने सत्त्वजाः स्रीणामल्ड्भारास्तु घिंशतिः। 
यौचने सत्त्वोदूभूता विशतिरलड्भाराः स्रीणां भवन्ति । 
तन्न-- ह 
भावों हांवश्व हेला च च्रयंस्तत्र शरीरणजां। ॥ ३० ॥ 
शोभा कान्तिश्व दीसिश्य माछुय च प्रगंस्मता । 
ओदाय घेय॑मिंत्येते सप्त आावा अयत्लजा:॥ ३१ ॥ 


९ 


तत्न भावहावहेलाखयो5ह्जाः, शोमा कान्तिर्दीप्तिमाधुर्य आगल्स्यमौदार्य घैयमित्य- 
यह्नजाः सप्त । 
लीला विलासो विचिछित्तिविश्वम; किलकिशितम्‌ । 
मोझयितं कुट्मितं विव्वोकी ललित तथा ॥ ३२॥ 
विहतं चेति विशेया दृश भावाः स्वभावजा: । 
तानेव निर्देशति--- 
निर्विकारात्मकात्सत्वाद्लावस्तत्रायविक्रिया.॥ ३३॥ 
तत्र विकारहेती सत्यप्यविकारं सत्त्व यथा -कुमारसम्भवे--- 
श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेइस्मिन्हेरः अ्संख्यानपरो चभूच-।. 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विश्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥! 
स्त्रियों में यीवनावस्था में सत्ततज ( स्वाभाविक ) वीस अल्लार माने जाते हैं:-- 
भाव, हाव, हेला ये तोन दरीरज ( शारीरिक ) अल्लार हैं । शोभा, कान्ति, दीपि, 
माधुय॑, प्रगत्मता, ओदारय, घेय॑ ये सात सच्चज भाव वे अछझ्भार है, जो ख्ल्ियों में 
अयत्न रूप से पाये जाते हैं, अर्थात्‌ इन्हें क्‍प्रकरित करने में नायिकाओं को कोई यत्न 
नहीं करना पढ़ता ) लीला, विछास, विच्दछित्ति, विश्रम, किलकिश्वित, मोद्यायित, कुट्ट- 
मित, विव्वोक, ललित, विहत ये दूस भाव स्वभावज साथ हैं, र्थात्‌ स्वभाव से ही 


५ अन्‍ के अब 0 #+न--+-ी०-०ध्काम >> ला आज. ||: 
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खतियों में स्थित- रहते हैं। इन्हीं का आगे एक एक को .लेकर लक्षण च उदाहरण 
जाता है। 
8720 सत्त से जब विकार का सर्व प्रथम विस्फुरण पाया, जाता है, त्तो 
प्रकार के प्रथम स्फुरण को 'भाव? कहते हैं। ह 
के मानवश्रक्ृति में हे रजस्‌ तथा तमस्‌ ये तीन शुण माने जाते हैं। इन शुर्णों में से सत्त्व 
की यह विशेषता है, कि विकार को उत्पन्न करने वाले कारण के विधमान होने पर भी विकार 
नहीं दो पाता ( विकारहेती सति विक्रियन्ते-येषां न. चेतांसि त एवं धौराः ) | इसी को पहले 
नायक के गुणों में गाम्मीय! कहा गया है। इस सत्त का उदाहरण कुमारतम्भव का यह पथ 
दिया जा सकता है-- ह े$ ह 
अप्सराओं के सद्गीत को छुनकर भी महादेव उसी क्षण समाधि में' स्थित हो गये। 
जितेन्द्रिय तथा जितात्मा व्यक्तियों की. समाधि को कोई. भी विष्न/भक्ञ नहीं कर. सकते । 
तस्मादविकाररूपात्सत्वात्‌ यः अथमो विकारो5न्तर्विपरिवर्ती वीजस्योच्छूनतेव स 


भांदः । यथा-: 


दृष्टि: सालसतां विभर्ति न शिशुक्रीडास वद्धादरा: 
श्रोत्रे प्रेषयति अवर्तितसंखीसम्भोगवार्तास्वपि। 
पुंसामझुमपेतशड्मधुना नारोहति आर्यथा 
वाला नूतनयौवनव्यतिकरावष्टस्यमाना शनेः ॥ र 

इस प्रकार सत्त्व वह अवस्था है, जब कि व्यक्ति सर्वथा निविकार रहता है। इस अवस्था 
के बाद विकार की जो सर्वप्रथम अवस्था पाई जाती है, जिसमें विकार वड़ा अस्फुट रूप से 
रदइता है 'भाव? कहलाती है। यह विकार शरोर के अन्तस्‌ में ही छिपा रहता है, और इसकी 
तुलना वीज की उच्छुनता से कौ जा सकती है। जिस; तरह: पानी, मिंट्टी आदि संयोग से 
अह्वुरित होने के पहले वीज कुछ उच्छुन हो जाता है-। इस समय: वीज:में: विकार तो होता 
है, पर. वह विकार वीज के अन्तस्‌ में ही होता है, इसी प्रकार नायिका के अन्तसू में -पाया 
जाने वाला ( खज्ार ) विकार 'भाव! नाम से अभिहित होता है। ््ि 

इस भाव नामक शारीरिक भलझ्कार का उदाहरण यों दिया जा सकता है। मुग्धा नायिका 
में सर्वप्रथम विकार का स्फुरण हो रहा है। कवि उसी का वर्णन कर-रहा है। इसकी नजर 
पहले बड़ी चन्नल थी, लेकिन अब वह अलसाई-सी नजर आती है ( उसकी इष्टि ने'अल्सता 
भारण कर ली है )। पहले बचपन में, वह छोटे वच्चों के खेलों से आनन्द प्राप्त करती थी, 
लेकित भव छोटे बच्चों के खेलों में वह कोर दिलचस्पी नहों लेती | - वयस्क स्लियों की. वात - 
सुनने में, पहले उसे कोई मजा नहीं आता था, लेकिन अब अपनी सख्ियों को सम्भोग की 
बात करते सुन कर वह अपने कान उन वार्तों की ओर लगाती है | सम्भोग की-वातों को-सुनने 
में अब उसको कुछ कुछ दिलचस्पी होने लग गई दै । बच्ची होने पर.वह वित्ता. किसी हिचक 
के पुरुषों की गोद में बैड जाया करती थी, लेकिन अब पहले की तरह पुरुषों की गोद में नहीं 
वेठती । निःसन्देद यह वाला थोरे धीरे नवीन यौवन -के आविर्माव से युक्त हो रही है । अथवा 
यह नाविका नवीन योवन के द्वारा अवरूम्बित या अवरुद्ध ( अवृष्स्यमान ) ही रही है। 

यथा वा कुमारसम्सवे-- ०३ पक आग 


हरस्तु किश्चित्परिलुप्रेयश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उम्ामुखे विम्बफलाघरोष्टे व्यापारयासास विलोचनानि॥? 
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अथवा जैसे कुमारसम्भव में महादेव में विकार का प्रथम स्फुरण पाया जाता है। इसी का 
वर्णन कालिदास ने यों किया है :-- 
कामदेव के वाण मारने पर महादेव का पेये कुछ कुछ उसी तरह छप्त हो गया, जेसे 
चन्द्रोदय की आरम्मिक दशा में समुद्र की तरह महादेव का मनन चब्नरू हो उठा। उन्होंने 
विम्वाफल के समान अपरोष्ठ वाले सुन्दर पाव॑ती के मुख की ओर अपने नेन्नों को डाला । 
यथा वा समेव-- 
तं चित्न वञ्मणं ते चेअ लोअणे' जोन्चर्ण पि त॑ चेआ । 
अणप्णा अपन्नलच्छी अरण्ण चित कि पि साहेइ ॥! 
( तदेव वचन ते चेव लोचने यौवनमपि तदेच । 
अन्यानइ्नलचद्मीरन्यदेव किमपि साधयतिं |! ) 
अथवा जैसे धनिक वी वनाई हुई निम्न प्राकृत गाया में भी नायिका के /भाव' नामक 
शरीरज अलद्गार का वर्णन है :-- 
उस लायिका की वातचौत ( वचन ) भी वही है, नेत्र भी वही है, यौवन भी वहों है; 
इनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता । लेकिन उसके शरौर में मिन्न प्रकार कौ काम- 
शोभा दिखाई पड़ती ऐ, जो दूसरे ही ढह् का प्रभाव ( लोगों पर ) डालती है । 
अथ हावे+--- 
अद्पालापः सश्ण्ड्राये हावोन्षिश्नधिकारकत्‌ । 
प्रतिनियताइवबिकारकारी श्टज्ञारः स्वभावविशेषे। हावः यथा समेव-- 
ज॑ कि पि पेच्छुमाणं भणमार्ण रे जहातहबेअ । 
णिज्माञ शेहसुद्ध वशस्स मुद्ध णिश्रच्छेह ॥! 
( 'यत्किमपि ग्रेक्षमाणां मणमानां रे यथातथेच । 
निर्ष्याय स्नेहमुर्धां वयस्य झुग्धां पश्य ॥? ) 
नायिका में चातचीत कसम करने की अवस्था का होना तथा शद्भार का होना 'हाव! 
कहलाता है। यह 'हाव” आँख, भींहे आदि में विकार उत्पन्न करता है । 
निमश्चित अज्नों में विकार करने वाला खब्दार 'हाव! कहलाता है, यह 'हाव? स्वाभाविक तथा 
शरीरज अलझ्वार है। जैसे धनिक की ही यद्द गाथा नायिका के 'दाव' की व्यञ्षना करती दे :-- 
हे मित्र, उस नायिका के देखते हुए या बोलते हुए, दोनों का जो कुछ असर होता है, 
एक-सा ही होता है। या तो तुम स्नेहमुग्धा भोली नायिका को इष्टिपात करती देखो, 
या बोलती देखो, एक-सा अनुभव होगा । यहाँ नायिका का इष्टिपात भी आह्ददांयक है श्स 
प्रकार उप्तमें 'हाव? की स्थिति रचित की गई है | 
अथ हेला-- " 
स एव हेला खुव्यक्तश्खज्ञारण्ससचिका ॥ ३४ ॥ 
हाव एवं स्पष्टभूयोविकारलात्सव्यक्तश्शन्वाररससूचकी हेला । यथा मर्मेच-- 
तह झति से पञ्नता सब्व विज्समा थरुब्सेए । 
संसइञअवालसावा होई चिरं जह सहीर्ण पिक.__.,.“.. ।| 
( तथा झटित्यस्याः अक्तताः सर्वाई विभ्रमाः स्तनोद्ेदे । 
संशयितवाल्मावा भवति चिरं यथा सखीनामपि 0? ) 
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यही 'हाव” जब श्द्वार रस को प्रकट रूप में भच्छी;तरह अभिव्यक्त करने लूुंगे;. तो 
हे? नामक शरीरज अलझ्वार-वन जायगां। 'हेला?,में नायिका के विकार स्पष्ट रूप 
में परिलज्षित होते हैं, तथा प्रकट रूप सें शट्वार चेष्टा के चोतक होते हैं । 
जैसे धनिक की स्वयं की इस गाथा. में. « हे 
ज्योंही श्सके स्तन उद्धित होने लगे, त्योंदी इस नांयिकां के सारे जन्जों में इस उन्न से 
विलास व विश्नम प्रवृत्त होने लंगा,. कि इसकी सखियाँ भी ऐकं बारगी श्सके बालभाव के 
बारे में संशय करने लग गई। 0 पर मम न 
अथायत्रजाः सप्त | तत्रे शोभा" 4 मी मर 
रुपोपभोगतारुणंयः शोभाज्वानां विभूषणमं ।  .... .: ६८, ;४६. 
यथा कुमारसम्भवे-- ..... - :+> व्यू ज 
ता प्रब्मु्खी तत्र निवेश्य वाला क्षण व्यूलम्बन्त पुरो निषण्णाःः। : 
भूताथशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहिते$पि नायेः ॥! हक 
इ्यादि।यथा चशॉकुन्तेले-ण  : ह 
| धनाप्रातं पुष्प किसलयमलूनं कररुहैट ५ ,.....009..ै8]8]80॥]#५. 
रनाविद्ध रत्न मधु नंवमनास्वादितरसम्‌ |... -. .. . -. 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च-तदुपमन्थ ... ६. [३.७ पा 5. 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपंस्थास्यति विधिंः 0! .:: ८ भा 
प्रयक्षज अलक्कार सात माने गये हैं। इनमें प्रसड्आपत शोभा अलझ्ार का वर्णन 
पहले किया जा रहा है । रूप, विछास तथा थौवन के कारंण जब नायिका के भट्ट 
विभूषित दो उठते हैं, तो उस भलझ्ार को 'शोभा' नामक अयक्षज अलक्षार कहते हैं । 
कुमारसम्मव के संप्तम सग में पार्वती को. विवाह के लिए सजाया जा रहां है। उसी का 
पणन करते समय कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं :-- 
उस वाला पार्वती की पूर्व दिशां कौ ओर मुंडे करंके विठा कर अन्य ख्रियाँ उसके सामने 
बृंठ कर एक क्षण के लिए ठिठक सी गई-पार्वती का प्रसाधन करने से रुक सी रई । ।पावेती 
की नेसगिक शोभा को देख कर वे स्तव्ध-हो-गंई>उनके नेत्र :लज़्जित हो गए कि इस . 
नेसगिक सौन्दर्य के लिए इन वाह्य प्रसाधनों की क्या जरूरत ? और.-इस >तरह:: प्रसाधन 
सामग्री के समीप रहने पर मी वे एक क्षण के लिए याव॑ती का प्रसाधन. कर सकी । 
भौर जैसे शक्ुन्तक्ता के स्वाभाविक सौन्दर्य रूप शोभा अलझ्भार का वर्णन करते हुएः-- 
श्स सम्मुख स्थित वाला की शोभा देख कर ऐसा कंहा जा सकता है, कि यह वह फूल है, जिसे 
भव तक किसी ने नहीं दँधा है, यह वंह कोमल किसलय है ज़िसे किसी के नखों ने नहीं 
तोड़ा है-नहीं खरोंचा है; यह वह रत्न है जिसको अमो वेधा भी नहीं गया है, तथा यह 
वह नया शहद है, जिसके रस कोः किसी ने नहीं चर है। इंसका यह 'अकेंल्ंप  रूप--- 


अनिन्य सौन्दर्य--जैसे पुण्यों का जखण्ड-फल. है।ः पंता नहीं मक्षा इस फल का उपभोक्ता 
किसे दनायेगा ! व ; 


अप कान्तिः--- 

मंन्मथावापितच्छाया सेब कान्तिरिति स्दता॥ ३४५॥ --......नमथावापितच्छाया सेब कान्तिरिति स्वता॥ ३४॥: ४. 
3. मनन्‍्मयाध्यासित-? इति पाठान्तम्‌ । .. . 6 दवा 
१६ दृ० 
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शोगव रागावतारघनीकृता कान्तिः । यथा-- 
* “उन्मीलद्वदनेन्दुंद्ीपतिविसरेदूरे समुत्सारित 
: £ - भिन्त पीनकुचस्थलस्य च रचा हस्तप्रभाभिंहतम्‌ । 
. एतस्थाः कलविद्वुकण्ठकदल्लीकल्प मिलत्कौतुका- 
| दग्मप्ताइसु्ख रषेव सहसा केशेषु लग्म तमः ॥! 
यथा हि महाश्रेतावणनावसरे भट्व्वाणस्य । ह 
शोभा में नायिका में कामविकार नहीं होता । जब कामाविर्भाव के. वाद इसकी 
कान्ति और अधिक बढ़ जाती है, तो वही शोभा राग (काम ) के उत्पन्न होने से 
सघन होने के कारण कान्ति नामक अलक्कार होती है 
जेसे निम्न पथ में नायिका में मनन्‍्मथ का अवतरण होने से उसकी मनोहारिता और 
सघन हो गई. है ।- उसकी/इस कान्ति को देख कर मानव या चेतन प्राणी 'तो कया भन्धकार 
भी उसके अन्नों के स्पशंसुख को प्राप्त करमा चाहता है। ,लेकिन नायिका उसे अपने पास भी 
नहीं फटकने देती। वह अपने प्रफुलिलत मुख रूपी चन्द्रमा की प्रकाश-किरणों:से उसे 
( अंधेरे की ) दूर भगा देती है; उसे अपने मोटे भारी .वक्षोजों की कान्ति से.फोड़ देतो दे, और 
दाथ की कान्ति से खूब पीटती है।. इस तरह वह अपने अन्नों का संख प्राप्त करने वाले 
कामुक अन्धकार को दूर से भार' भगाती है।  उद्ण्ड 'कामी की भाँति चोट खाने पर भी 
सन्धकार पीछे नहीं हृटता, वह एक बार, नायिका के - भन्नस्पश का सुख पाना ही चाहता है 
और इस वार वह क्रोष से नायिका के पीछे पड़ ही तो जाता है। भला एक वार तो उसका 
अपमान करने वाली नायिका को. मजा चखा ही दिया जाय। इसलिए . कलविहू पक्षी के 
_कण्ठ के समान सघन काला भन्धकार; कौतुक के साथ एक दम उस - नाविका के वालों में 
आकर मार्नों रोष से चिपट गया.है । 
” भाव यह है, कि उस नायिका का मुख अपूव कान्ति से थुक्त है जैसे पूर्ण चन्द्रमा दो, उसके वक्षोज 
'पूर्णतः उन्नत है, उसके हाथ भी सुन्दर हैं, तथा उसके केश भन्पकार के समान घने काले हैं। 
... कान्ति का दूसरा उदाहरण हम वाण की कादम्वरी के महाश्रेतावर्णन में देख सकते हें 
अध साधुयम्‌--- ०३२५, . -. 
अनुल्वणत्वं माधुयम 7 5" ४ 
यथा शाकुन्तले-- ह अप 
सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि रम्य॑ 
मलिनमपि हिमांशोलदुम रूच्मी .तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा चल्क़लेनापि तन्‍्वी 
हे किमिव हि भघुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥? 
'. नायिका सें भजुरवणता या रसणीयता का होना माघछुय नामक भाव फहलाता है| 
' जैसे शकुन्तला के वर्णन में शाकुन्तल नाटक मैं-- . 
शेवल से युक्त होने पर भी कमल सुन्दर ही छगता है। चन्द्रमा का क्वाला कलकू भी 





चीज, पत्थर; सौदे आदि से उसे फोड़ा ज़ाता है; और हार्थों में मारा-पीट जाता है; नायिका 
ठीक यहों बर्ताव अन्धकार के साथ करतो है, यह स्पष्ट. है । 


द्वितीय: अकाशः ै हर३ 


उसकी शोभा ही बढ़ाता है। यह ( शकुन्तता ) वरकल पहनने पर भौ बड़ी - सुन्दर लूग 
रही है । मधुर भाक्ृतियों के लिए कुछ भी म॒णंडन वैन जाता है। , ... 57 .:४ | 
अथ दीपिः--- , कम कर 
“-दीपतिः कास्तेस्तु विस्तर; ।- -: 
थथा-- *- थे 8 आप न 
'देआ पसिञ्र णिश्वन्तस मुहससिजोण्हाविलुत्ततमणिवहे । 
अहिसारिआग विर्धं करोसि अण्णाणं वि. हआसे ॥* 
( प्सीद पश्य निवतंस्व मुखशशिज्योत्लाविलुप्ततमो निवहे । 
अभिसारिकाणां पिद्न करोष्यन्यासासपि हताशे व” ). 
कान्ति नामक भाव का विस्तार-उसका विशेष पाया जाना; दीपि नामक भाव 
कहलाता दे। जैसे... 
है रमणी, खुश हो जाओ, देखी तो तुम्हारे सुख रूपी चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से अन्ध॑कार 
नष्ट हो रहा है। लौट चलो, हे मूर्ख (हताशे ) तुम दूधरी अभितारिकाऑ--मन्धकार 
में प्रिय का अभिसरण करती हुई कंष्णामिसारिकाओ-के भी प्रियांमिसरण में विध्न॑ 
क्यों कर रदी हो ? ह के 4 हक 


»» भू, 


निस्साध्वसत्व॑ प्रागद्यमू-> हे / किए 


मनःक्षेभपूर्वको5फ्सादः साध्वसं तदभावः आयल्म्यम्‌ , यथा-ममेब-- 
तथा प्रौदाविधियापि तथा मुंग्धापि सुन्दरी । 
कूलाग्रयोगचातुर्य सभास्वाचायक गता ॥? . 7. ५ * 
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मन के ज्ञोसादि का न पाया जाना-प्रागएश्य नामक भाव कहलाता दै। 
जेसे धनिक का स्वयं का यह पद्च--.. 
यद्यपि वह सुन्दरी उतनी भपिक लज्जापूर्ण .त्तथा भौली है; . फिर भी सभा में: कंलॉप्रयीरगं 
की चतुरता का प्रदर्शन करते समय आचायेल को प्राप्त हो गईं। . ६-८ -- ४ - कक एफ 
अथीदायम्‌-- * फोर्ड 
ः --ओदाय प्रश्नय/ सदा ॥ रेदेक  : ४ 
यैथा--- के सा एन 
'दिश्रह खु दुक्खिआए सश्र्ल काऊंण- गेहवीवारम । 7 ४ 7 कह: 
' भरुएंवि मण्णुदुक्खे भरिमों पाअन्तसत्तस्स कै 
( दिवस खलु दुःखितायाः सकल कृत्वा ग्रहव्यापारमे |... ...... 
गुरुण्यपि मन्युदुःखे सरिमा पादान्ते स॒प्तस्य ॥7 .... .. क ४3308 
यथा चा--भूमने सहसोदूता' इत्यादि... ४ ४. 
। सदा प्रेस से युक्त रहना; नायक करे प्रति अंजुकूछ रहना; और्दाय कहलाता डे । जेसे 
है दिन भर धर का कामकाज करके थकी हुई, नायिका.के मारी क्रोष, व दुःख प्रिय के 
| चरणपतित होने पर शान्त हो गये।.. * 


अथवा नैसे 'भूमझे सहसोहत (भौंदे ढेंद़ी शोते हुए उंठ खड़ी हुई) श्बादि उदाइरण में। 


१२४ +पैशेरूपकंमू 


अ्रय घेयमूं+ व, पु । 
चापला5विहता घेय चिह्ृत्तिरविकत्थना | 
चापलानुपहता मनोवृत्तिरात्मग्ुणानामनाख्यायिका धयमिति यथा मालतीमाधवै--- 
ज्वलंतुः गगने राज्री रात्रूवंखए्डकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा झत्योः परेण विधास्यति । 
मम तु दयितः छाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया' 
कुलममलिन न त्वेचायं जनो न च जीवितम्‌ ॥! 
घतन्बरुसा से रहित, तथा छषपने स्वयं के गुणों की प्रदांसा से रहित सनोष्नत्ति को 
छैये नामक भाव कहते हैं 
, जैसे माल्तीमाषव की मालती में पैये माव पाया जाता 
हर रात ओकाश में पूर्ण चन्द्रमा प्रकाशित होकर मुझे जलाया करे ( जला करे ))| कामदेव 
(मुझे ) जलाया करे, वह झृत्यु से वढ़कर अधिक क्या विगाड़ सकता है? मुझे तो अपना प्रिय, 
अपने पिता, पवित्र वंश मे उत्पन्न अपनी माता, तथा अपना निर्मछ कुल भभीष्ट है, यह जन 
(अपने आप ) तथा यह अपना जीवन प्रिय नहीं है।. “५ -+ ., 
श्रथ॑ स्वाभाविका एश), तत्न-- ५ 
प्रियानुकरणं लीला मधुराज्नविचेश्टितेः ॥ २७ ॥ ४४ 
प्रियक्षतानां वाग्वेषचेशनां ॒ज्ञारिणीनामन्ननाभिरणुकरण लीला । 
थथा ममेव--- 
(तह दिद॒ठ तह मणि ताए णिअद॑ तहा तहांसीणम्‌ |. 
अवलोइञ सइण्हं सविब्भम जह सबवत्तीहिं (९ 
( तथा दृष्टं तथा भ्रणित॑ तया नियत तथा तथासीनम्‌ । 
अवचलोकितं सतृष्णं सविध्रम॑ यथा सपल्नीमिः ॥? ) * १ 
अब दस स्वाभाविक भावों का उद्लेख करते हैं। नायिका के मंधुर अज्जों की 
चैष्टाओं के द्वारा प्रिय ( नायक ) के वास्वेपचेशदि का श्ड्भारिक अनुकरण करना छीला 
मामक भाव कहलाता है। ' : की 
जैसे धनिक की स्वयं की इस गाधा में-- ० छ 
उस नायिका का प्लेक्षणु, वोलचाल, सियन्चरण;- तथा बैठना: इस ढंग का है, कि उसकी सौते 
विलास व ठृष्णा के साथ उसे देखती हैं । 
यंथो चा--तिन।दित॑, वद॑ति थांति..तथी,यंध्रापसोौ! इत्यादि । 
अथवा जेते, 'जेते वह वोलता .ह,-वैसे ही यह|बोक़ती-दै। तथा ,जैसे|ब्रह चलता है, वेसे ही 
यद्द चलती है ? भादि।.......... ... 3० का, 5232: 
अ्रथ विलासः-+ / 7 हक 
तात्कालिकी विशेषस्तु विंलांसो.्फियोक्तिप । .._ ...... 
< इेयितावलोकनादिकाले$हे. कियायां बचने न. सार्तिशयविशेषोत्पत्तित्रिल्ञासः । यथा 
मालतीमाघवे-- ह 
 : अत्रान्तरेंकिमपि बाबिभवातिदतते-  - 
४7 ४५० :५- «“चच्रिन्यमुल्लसितविभ्रममायताइयाः ।. : , 


है मर ना |; 


द्वितीय: प्रकाश: ु २५ 


् 
हजरत 


झ्ुरिसात्त्विकविकारविशेषरम्य- कप 5 गीत 
सार्वायक विजयि सांन्मेथमाविरंसीत्‌ |! . : 
प्रिय के दर्शनादि के समय नायिका की अज्ञन्चेष्ठाओं तथा बोरूचाल में जो विशेष 
प्रकार का तात्कालिक विलास पाया जाता है, उसे विछासकहते-हं। 


जैसे मालतीसाधव में ., 
इसी बीच में, लम्बी आँखों वाली मालती का कामदेव सम्बन्धी विजयी जाचाय॑त्व प्रकट 


हुआ, जिसकी विचित्रता वाग्विलास से वढ़ गई थी; जो विलांस व॑ विभ्म से युक्त था; तथा जो 
अत्यधिक सात्तिक भावों के कारण विशेष रमणीय हो गया था। हि 
श्थ विच्छित्तिः--... ह 
आकब्परचना 5हपापि चिचिछत्ति; कान्तिपोषक्तत.॥ र२८॥| 
स्‍्तोको5पि वेषो वहुतरकमनीयताकारी विच्छित्तिः। यथा-कुमारसम्भवे---: :-:.,८ 
#र्णपितो रोध्रकषायरूके गोरोचनांमेदनितान्तगौरे । : 4387 
तस्याः कपोले-परभागलांभाह्ववन्ध-चत्तूंषि यवप्ररोहः 0" .. 
थोढ़ी सी वेषभूपा व साज-सज्ता भी जहाँ कान्ति को अधिक घुष्ट करती है, : वहाँ 
विच्छित्ति नामक भाव होता है। ,.. +: बा 0 22, 
जैसे कुमारसम्मव में पावती के वर्णन से-- , «| -. कप, आफ एफ किए. 
प्रसाधन करते समय पाव॑ती के कान में लगाया गया यव का प्ररोह; लोध-चुण के.कारुण 
रुखे तथा गोरीचन की पत्रावली से अत्यधिक गोरे उसके कपीर पर विशेष, सुन्दरता प्राप्त कर 
( लोगों की ) इष्टि को अपनी ओर भाह्षष्ट कर रद्द था । * 
अथ विभ्रेम/--- 
विश्वमस्त्वस्या काले भूषास्थानविंपयंयः । . 


5 


000 / 00 2600, 


यथा--- 
अध्युद्ते शशिनि पेशलकान्‍्तंदूती- 
. संलापसंवलितछोचनमानसामिः। 
श्रप्राहि मण्डनविधिविपरीतंभूषान 5 «०: - ह 
विन्यासहासितसखीजनमज्ञनासिः 0... हईनय 
यथा चा समव--- मर जरा ४ धि 





श्रुलाध्ध्यांते वहिः कान्तमसमाप्तविभूषया-॥ १. 
भालेष्जनं दशोलाक्षा कपोले तिलंकः कृतः ए ४ पं: । 
है जददी के कारण समय पर आरमूषणों का उलूट-पलट पहने लेना विश्वनम कहलाता 


॥ मम है लए 5०० 2 6 
चन्द्रमा के उदय होने पर; प्रिय नायक की दूतियों के - उंन्दरं-बचनों: से: उल्लसिंत नेत्र ःच) 
मन वाली लाविकांओों ने भाभूषण-मण्डन श्स उक्ञ सेः:-किया; कि उनके आभूषणों कौ :विपरीतत 
प्रकार से पहना देखकर (उनका विपरोत विकास देखकर ) सेखियाँ हँस पड़ी ).. 0 + 75३7 
अथवा जैसे धनिक का स्वय॑ का यह पचच-- आल 
प्रिय नायक को वाहर आया जान कर, खज्ञार करती हुई नायिका ने, जिसका आद्वारकार्य 
समाप्त नहों हुआ था, ललाट में अजन,. भाँखों में लाक्षारस ( मलक्तेक )-तथा . कपल पर 


तिलक छगा लिया4। / 77% : या 


१२६ दृशरूपकंपू 


श्थ किलकिशितम्‌-- धि हे 
क्रोधाधुहपभीत्यादेः सड़रः किलकिखितम्‌॥ ३६ ॥ 
यंथा ममव-- 
रतिक्रीडायूते कयमपि समासाय समय॑ 
ह मया लव्घे तस्याः क्षणितकलकपण्टार्धम्धरे । 
' झतमश्रूभज्ञासौ प्रकंटितविलक्षाधघेरद्ति- 
ह स्मितक्रोवोद्भ्रान्त पुनरपि विदध्यान्मयि मुखम ॥? 
नायिका में एक साथ क्रोध, भश्र, हर तथा भय का साझ्ट्य पाया जाना किलकिश्वित 
कहलाता है। ४ 8 280 2000 हे. पि 
जेते धनिक के इस पच में--'' ; 
रतिक्रीडा के-समय जुझोँ खेलते समय किसी तरह समय पाकर मेरे द्वारा उसके अधर की 
जीत लेने पर, टेढ़ी भौंहों वाली उस नायिका ने कलकल कण्ठ से अध॑स्फुटआवाज करते हुए, 
लज्जा, रुदन, मुसकराहुद तथा क्रोव के अस्फुट मिश्रण से उद्आरन्त मुख को मेरी भौर कर दिया। 
श्रथ मोध्यितम्‌-- ८ - | - 
मोद्ययित तु तद्भावभावनेष्टक थादिपु । 
इष्टकथादिषु ग्रियतमकथानुकरणादिषु ग्रियानुरागेण भावितान्तःकरणत्व॑ मोह्यितम्‌ । 
यथा पग्मगुप्तत्य+- : 
“चित्र॑ंवतिन्यपि #पे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
व्रीढार्धवलितं चक्रे मुखेन्दुमवशंव सा ॥! 
थथा बा-- रे 2 
भातः क॑ हृदये निंधाय खुंचिरं रोमाथिताज्ञी मुहु- 
जुंम्मामन्थरकां सुललितापाज्ञां दाना इशम्‌ ।. - 
सुप्तेंवालिखितेव शन्यहृदया लेखावशेषीभच- 
स्यात्मद्रोहिणि कि हिया कथय में गरूढ़ो निहन्ति.स्मरः ॥ 
थथा वा मसंव-- हि 
ध्मरदवधुनिमित्तं गूठमुन्नेतुमस्याः..... मी 
सुभग तव कथायां अस्तुतायां सखिसिः । , - . 
भवति विततपएष्ठोदर्तपीनस्तनाआआ .. :-. 
हे ततचलयितवाहुजुम्भितेः साह्रमज्ः ॥! 
प्रिय की कथादि का श्रवण मननादि करते समय उसके भाव से प्रभावित हो जाना. 
एकतान हो जाना मोद्यायित कहलाता है 
राजा के चित्रित-होते पर भी--उसके चित्र को देखते समय चित्र में राजा,के प्रेमावेश : 
से युक्त दोकर परवश वनी हुई उस नाविका,ने अपने मुख रूप्री चन्द्रमा को छज्जा के कारण 
कुछ ठेढ़ा कर लिया । । : 


क्षयवा, ,.- . 
देसखी (माई), तुम किसे द्वदय में बेठाकर बड़ी देर से रोमाख्ित होकर भपनी इृष्टि को जिसकी . 


पुतलियाँ धेमाई के कारण निश्चल हो गई हैं, तथा जो सुन्दर अपाह्न वाली।है--धारण करती 


द्वितीय: प्रकाशः .- १६२७ 


हुई, सौई-सी, चित्रित-सी, शत्य हृदय होकर केवल मूर्तिमती बन गई हो । हे आ्मद्रोहिणि, 
क्या कामदेव थुप्त रूप से तुम्हें परेशान कर रहा. है, छेज्जा क्यों करेती हो, मुझे बताओ तो सही। 
अथवा जैसे धनिक के इस पद्य में-- - £« 
कौई दूती या सखी नायक के पास जाकर नायिका को दशा का वर्णन _ करती हुई कहती 
है:--दे सुन्दर युवक, जब,सखियाँ उत्त नायिका की कांमपीड़ां के गुप्त कारण को जानने के 
लिए तुम्दारी बातचीत छेड़ती हैं, तो वह अपनी पीठ को मरोड़ कर पीन स्तनों को ऊचा करती 
हुई, हाथो की-फेलाकर समेटती हुई,.अज्नगद्ग तथा जेमाई से युक्त हो जाती है।. 
अथ कुद्रमितम--- 
साननन्‍्दानतः कुइमितं कृष्येत्केशाधरमहे ॥ ४० ॥| 
यथा-- " कि आह 
नान्‍्दीपदानि रतिनाटकविश्रमाणा- | 
माज्ञाक्षराणि परमाण्यथवा स्मरल्य । 
छेघरे प्रणयिनरा विधुताग्रपाणो पा, | 
' / . सीत्कारशुष्करद्तानि.जयन्ति;नायाः ॥ (3 7 / ८ 
' शतिक्रीडा में नायक के द्वारा केश तथा अधर' को महण करने पर:दिल से . प्रसन्न 
होने पर भी जब नायिका बाहर से क्रोध करे, तो वह कुद्दमित भाव कहलाता है। 
प्रियतम के द्वारा अधर दंशन करने पर॒ह्वाथ को फटकारती नायिका-का-सोल्ाार से थुक्त 
वह सखा रोना विजयी है ( सर्वोत्कृष्ट है ), जो रतिक्रीडा के. नाटकीय विलार्सो का नान्दोपद , 
(मम्नलाचरण ) है, तथा कामदेव ( समर ).के परम आशाक्षरं-भादेश-हैं । हु हि 
झथ विव्वोक/-- रा! # कल 20 222:27 2740 
गर्धाभिमानादिश्टे5५पि विब्वोको5नाद्रक्रिया) 
यथा ममेब--- रा 
सब्याज तिलकालकान्विरलयंछ्लोल़ाहुलिः संस्पशन्‌ 
वारंवारमुद्खयन्कुचयुगप्रोदथिनीलावलपमू - बह 50 
यद्भुभज्तततरप्वितावितव्शा - सावज्ञमालोकितं 2 6 ४ मल 
तदवादवधीरितो$स्मि न-घुनः कान्ते कृतार्थीकृतः ॥... ः 
जब नायिका गदे तंथा अभिमान के कारण दृष्ट वस्तु के- प्रति भी . अनादर दिखाती 
है, तो उसे विव्वोक नामक भाव कहते हैं। . - : । 
से पनिक के स्वरचित निम्न पद्य में चायिका की इस चेष्ठा में:-- : . “८ 
है प्रिये, तुम्दारे तिलकालकों का कपट से स्पश करते हुए, तथा -चशन्नल अह्लुलियों से 
कुचयुगल पर उठे हुए नीले अश्वलू को वार-वार छूकर उठाते हुए, मेरी ओर तुमने जो 
देद़ी भौंदों वाली इष्टि से भवश्ञा के साथ देखा; उस गब॑ से तुमने मैरी .अवदेल्ना हो की 
मुझे सफल न किया ( अथवा, तुमने उस गव॑ से मेरी अवहेलना करना: चाहा, लेकिन 


वास्तव में मेरी अवज्ञा न हुई, वरन्‌ तुम्हारे विव्वोक भाव के कारणं उस-' शोभा को देखकर 
में त्तफल हो गया। ) 


ञघ ललितमू-- रा । 
सुकुमाराक्नचिन्यासो मखणो ललित भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 





श्र्द . देशरूपकम्‌ 


यथा मरमव-- 
.... 'सश्रभन्न॑करकिसलयावत्‌नेरालपन्ती है “ओह 
सा पश्यन्ती ललितललितं लोचनस्याशलेन । * 
विन्यस्यन्ती चरणकमले लछीलया स्वस्यात-...* 
निस्सन्नीत॑ अवमवयसा! नर्तिता पह्ुजोक्षीः ॥ 
कोसल तथा सिग्ध प्रकार से भज्ञों का विन्यास छलित नामक भाव कहलाता है। 
जेसे धनिक के ही निम्न पथ में-- 
उस कमल-से नेत्रवाली नायिका को जेसे दिना सद्गीत ही. योवन के- प्रथमाविर्भाव ने 
नचा दिया दै। दूसरा आचाये तो किसी कलामिनेत्री को सब्लीत व तारू पर नाचता है 
लेकिन यह नायिका यौवन के आविर्भाव होने पर-इस तरहका आचरण कर रही है, जैसे विना 
ताछ के ही नाच रही हो । वह भोंदवे ठेढ़ी करके, हाथ रूपी किसलयों को फैलाती हुईं बात 
करती दे; आँखों के अपाह से बड़ी मधुरं-मधुर ढक्व से देखती है, भौर चलते समय अपने 
चरणकमलों को वड़ी लीला (भाव ) के साथ 'उठातो है। एक' कुशल नतैंकी जैसे तारू व 
सद्लौत के आधार पर अंह्ल,  उपाछ तंथा .अपाह् का .विक्लेपादि करती है, वैसे दी यह भी 
कर रही है:। उस.पर भो बढ़ाई यह कि यह नायिका “विना .सन्लीत व ताल के ही छृत्यकला 
काप्रद्शनकर रही है। ; ५ «० 7 ४.३३ ५8 0 2580. ० 
अथ विहतम-- ' 
प्रापकाले ने यद्त्रयाद्रीड्या चिहृ॒तं हिं तत्‌ । 
प्राप्तावसरस्यापि चाक्यस्य जया यद्वचर्न तद्दिहतम्‌ , यथा--- 
थादाबुप्टेन भूमि. किसल्यरुचिनता सापदेश लिखन्ती 
भूयो भूयः क्षिपन्ती मयि सितशंवले लछोचने छोलतारे । 
वर्क हीनप्रमीपत्स्फुरदधरपुर्ट वाक्यगर्म दधाना ताला 
यर्न्मा नोवाच किविल्स्थितंमंपि हंदयेप्मान्स तहुनोति भ 
जहां नायिका समय आने पर सी त्दुनुकूल घोकये का प्रयोग 'छज्ता के कारण नहीं 
पाती; चहां विहत नामक भाव माना जाता है। जैसे, )॥-..::7 ,. 7: 
कॉपल के समान कान्ति वाले पेर के अँयूठे से एथ्वी को किसी  वहाने से कुरेदती हुई 
और मेरी और वार-बोर चर्न कंनीनिंका वाले सफेद व भूरे नेत्री को --फेंकती हुई, उस 
नायिका ने, जिसका मेँह अपने आप में किसी वचन को ..छिपाये था, जिसके ओोठ -कुछ-कुछ 
फड़क रहे थे, तथा जो लज्जा से नम्न हो रहाँ था; सुझ से हृदय में स्थिंत-वात को भी ने कहा; ' 
यह वात मेरे मांनस को पीड़ितं कर रही है । 8 या मय 
अथ नेतुः कार्यान्‍्तरसहायानाह--+ 
मनत्री रब चोभयं चापि संखा तस्याथेचिन्तने॥ ४२॥ 
ठस्य नेतुरथचिन्तायां तन्त्रावापादिलक्षणायां मन्त्री चा55त्मा चोभय॑ चा सहायः । 
नायक के छड़ारी सहायकों का चर्णन किया जा चुका है । अब उसके दूसरों कार्यों 


के सहायकों का वर्णन करते हैं :--- 
यदि नायक राजा होता है तो उसके अर्थादि-राजनीति आदि की चिन्ता करने में मन्त्री 


रन 


दितीयः प्रकाश: ... छर६ 


या बह स्वयं सहायक होता है। कमौ-कभी मन्‍्त्री व नायक ख्यं दोनों ही.श्न:*हार्जनीति 
सम्त्रन्धिनी ( तन्त्रावाप* “आदि की ) चिन्ता में व्येस्त-रहते हैं. 28! 
तत्र विभागमाह-- . 2. 
मन्न्रिणा लेलिंतः, शेषा मन्त्रिस्वायत्तसिद्धयः । 
उक्तलक्षणो ललितो” नेता मन्त्रयायत्तसिद्धिः। शेषा' घीरोदात्तादयः अनियमेन 
मन्त्रिणा स्वेन वोभयेन वा5ज्जीकृतसिद्धयं इति।' . 
उपर्युक्त धीरोदात्तादि नायकों में धीरलित के समस्त कार्यों की सिद्धि मन्त्री के 
ही आधीन होती है; अन्‍य नायकों की सिद्धि मन्‍्त्री तथा स्वयं दोनों पंर निर्भर रहती हैं। 
( यहाँ यह स्पष्ट है कि धीरप्रशान्त के सम्बन्ध में येह बात लॉगू नहीं दो सकेगी । ) 
घमसंहायास्तु-- हर खल 
“ ऋत्विकपुरोहितो धर तप्रिवप्रह्मचादिन। ॥ ४३॥ .... ८. ... 
प्रह्म 5 वेदस्त॑ चदन्ति व्याचक्षते वा तच्छीला प्रह्मादिनः, आत्मज्ञानिनो वा । 
शेषाः प्रतीताः |. . ४६ हे ४ 
नायक के धर्माचरण में ऋत्विक्‌ ( यजनकर्ता-) पुरोहित, “तपसवी तथा -:बह्मश्ञानी 
महात्मा सहायक बनते हैं। 2279 5 ४ घोर 


दुष्द्मन एण्डः । तत्सहायास्तु-- 0३ कट 


5, 4७ $$ कक है + ६०३६३ ७ ४ 
खब्त्कुमायाट्विका दण्डे सामन्तसेनिका!। ...::. ;; 
। 
नायक के राजा होने पर उसकी दण्डविधन में सहायता करने वाले मित्र (राजा), 
युवराज, .भाहविक. ( वनविभाग के छोय; -भ्षथवा' क्षरण्यनिवासी ) सामन्‍्त: तथा 
संनिक होते हैं। . 
इस प्रकांर नोटक की रचना करने वाले कवि को  तत्सम्बन्ध में उन-उन सहायकों-का 
नियोजन करना उचित है । जैसे कहा गया है-- ४ 7 दी 5 
एवं तत्तत्कायान्तरेष्ठु सहायान्तराणि योज्यानिं/ यंदाह-+ 7 #॥. 
अन्तःपुरे घषवरा। किरता मूकवामनाः ॥ ४४॥ 


स्लेच्छाभीरशकाराद्या। स्वस्वकार्योपयोगिनः । 
शकारो राक्षः श्यालो हीनजातिः । ; 75 ६. 
राजा के रनिवास सें धर्षवर ( नएुंसक व्यक्ति ), किरात, : गूँगे तथा बोने “व्यक्ति 
आदि का सत्तिवेश किया जाना चाहिए" सलेच्छ, :भाभीर,: शकार ,( राजा का नीच 
जाति में उत्पन्न साला ) ये. सभी अपने-अपने कार्य सें राजा के लिए उपयोगी हैं3 
९ बपने राष्ट्र की चिन्ता तन्त्र! तथा प्रराष्ट्‌ को चिन्तों अवाप” कहलाती है।' मिलाधये 
साध का यह पथच-- हर 
तन्त्रावापविदा योग मंण्डलान्यधितिठता। 7 ४ 8 
सुनिग्नहा नरेन्‍्द्रेण-फणीन्द्रा इव श्वी॥ (३, ८८) 
२. जता कि रक्षावेर्डी के अन्तगेत उदयन के अन्तःपुर का वर्णन हैः, ० 
सष्ट वषैवरेमैनुष्यगणनाभावादपास्य त्रपा- मल का 
मन्तः कन्नुक्षिकब्नंकस्य विशति जासादय वामनः | 
परयन्ताअनिमिनिजस्य सदृर्श नाम्नः किरातेः कृत, 7 या - चलन जत+ 
कुष्जा दी चतयव यान्तिशनक रा्मेक्षणा शहिनः॥ 2: क , £ 


हा 2/5« 
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ज्येप्रमध्याधमत्वेन सर्वेषां च त्रिरुपता॥ ४४॥ | | #-' 
तारतस्यायथोक्तानां श॒ुणानां चोत्तमादिता। 


एवं प्रागुक्तानां. ,नायकनायिकादूतदूतीमन्त्रिपुरोहितादीनामुत्तममध्यमाधमभावेन 
त्रिखपता, उत्तमादिभावश्व न गुणसंख्योपच्यापचयेन कि तहिं ग॒ुग्रातिशग्रतारतम्येन ?.। 
“ . इन नायकों के भेद्‌ को पुनः बताते कहते हैं :--ये-सभी नायकादि ज्येष्ठ, मध्यम 
तथा भम के भेद से तीन तरह के. होते हैं। इनमें उपर्युक्त गुणों के तारतम्य के 
आधार पर ही इनकी यह उत्तमता, मध्यमता या अधमता निर्धारित की जाती है। 
इस प्रकार नायक, नायिका, दूत, दूती, मन्त्री पुरोहित आदि सारे ही, नाठकीय पात्र 
उत्तम, मध्यम व अधम रूप से तीन प्रकार के माने जाते हैं। यह उत्तमवादि कोटिनिर्धारण 
युर्णों को संख्या की कमी या अधिकता के कारण न होकर झुर्णों की “विशेषतां के तारतम्य के 


आधार पर स्थित.है। .. |! 7४ 
एवं नाव्ये विधातव्यों नायक+सपरिच्छुद+ ॥ ४६॥ ::5 


इस प्रकार नायक को.उसंके परिच्छुद ( साथियों--नायिकामन्त्रिदूतादिः). के साथ 
नाटक सें सन्निविष्ट करना चाहिए। 7 की, 


उक्ती नायकः तद॒थापारस्तूच्यते-- 3 
तद्दबापार त्मिकां चुत्तिश्च॑तुर्धा, तर केशिकी | 
गीतचत्यविलासायेसंडु। श्क्वारचेशिते। ॥ ४७७॥ 


: : प्रवृत्तिर्पों नेतृव्यापारस्वभावों वत्तिः सा व केशिकी-सात्त्वती-आरभटी-भारतीमेदा- 
घतुर्विधा, तासां गीतद्ृत्यविलासकामोपसोगराद्यपलद्यमाणो झदुः श्थंत्वारी कोमफला- 
वच्छिन्नो व्यापारः कशिकी | सा तु-- 

इस प्रकार नायक का वर्णन करने पर. नायक के. व्यापार तथा तत्सस्वन्धिनी दत्ति का 
उल्लेख करना जरूरी है, अतः उसे ही वतति हैं।. 

नायक के व्यापार की चार परंह की धृत्तियां पाई जाती हैं--( केशिकी, साच््वती 
जारभटी तथा भारती ) | इनमें से फेशिकी- बृत्तिं गीत॑, रुँत्यें, विछास आदि शज्भारमयी 
चेष्टाओं के कारण कोमल होती है। 407: ३ 

बृत्ति का तात्पय नायक का वह व्यापार या.स्वभाव है; जो नाथेंक को किसी विशेष, भोर 
प्रदत्त करता है ।ये प्रवृत्तियाँ,चांर हैं :--+केशिकी; सात्तती, आरभटी तथी . भारती । .इनंमें-से 
गीत, छुृत्य, विलास, कामक्रीढ़ा आदि से धुक्त कोमल,तथा ्ंद्वारी, व्यापार, जिसका फेल काम 
(पृरुषार ) है, कैशिकी दृत्ति.कहलाता है। .. , 49267, 50 


नमतत्स्फिज॒तत्स्फोय्तदभेंग्रत॒रज्ञिका। ८: 
तदित्यनेन सचन्न नम परामश्यते । हब 
इस फेशिकी वृत्ति के चांर छेज्' माने जाते हैं;:-नम्; नर्मस्फिक्ष, नर्मस्फोट 
तथा नर्मग्भ। 
कारिका के 'तव? शब्द से सभी जगह नरम का अन्वय अभीषप्तित है। 





१. 'सपरिप्रह” इत्यपि पाठः । . 


द्वितीय: प्रकाश १३१ 
तैत्ं-- ह् ः दही के 
, घदग्ध्यक्रीडितं नम प्रियोपच्छन्द्नात्मकंम॥ ४8८ ॥ 
हास्थेनेव सम्शज्ञारभयेन विहित॑ चिंधा.। दे रु रा हा 
आत्मोपक्षेपसस्भोगमांनेः श्रद्धायपि त्िधा॥ ४६॥| 
शुद्धमद् भय॑ देधा जेधा चाग्वेषचे प्ितेः |: है 
सर्व सहास्यमित्येवं नर्माशद्शधोद्तिम॥ ४०॥... ..... 
अप्राम्य इश्जनावर्जनरूपः परिहासो . नम, तच शुद्धहास्येन . स+धज्ञारहास्थेन 
सभयहास्येन त्र.रचित॑ ,ब्रिंविधम्‌ , 2४ज्वारंवदपि स्वांनुरागंनिवेदन-सम्भोगेच्छाग्रकाशन-- 
सापराधग्रियप्रतिमैदनेल्िविधमेव, .. भयनर्मापिं शुद्धरसान्तराज्षसावादूद्विविधम , . एवं 
ड्विधस्य प्रत्येक व्राग्वेषचेशव्यतिकरेणाश्नद्शविधंत्वम्‌ । _ «... 
प्रिया नायिका ( यां, नायिका पछच सें 'प्रिय) के चित्त को प्रसन्न, करने वाला 
विलास॒पूर्ण ज्यापार “नर्म! कहलाता हैं । यह तीन. श्रंकारं को होता हैं-- हास्य से युक्त 
नरम, शद्वार से युक्त नम, तथा मय से युक्त नरम इनमें प्रथंम सेद हांस्य से युक्त 
होता है; दूसरा शशज्ञारी नर्म तीन प्रकार का होता है,' 3. आप्मोपत्तेपं-पंरक, जहां नायक 
या नायिका स्वयं के प्रेम को प्रकंट करते हैं; २. सम्भोगपरकं) जहां सम्भोग की इच्छा 
प्रकट क्री जाय; तथा ३. मानपरक, जहां प्रिय के अंनिष्ट करने पर नायिका सांन 
करती है। भययुक्त नर्म दो तरह का होता है-श॒द्ध तथा जह्ढ। ये छः प्रकार के नर्म 
चाकू, वेष तथा चेष्टा के त्रिविध प्रकाशन के अनुसार १८ प्रकार के हो जाते हैं। इन 
सभी नम प्रकारों में हास्य का समावेश तो रद्दता ही है ल्‍झ् दा 
नमे उस हँसी मजाक ( पंरिहास )- को कहते हैं जो प्रियजन को-प्रसन्न॑ करने वाला 
सम्यताएूर्ण ( अग्माम्य ) ब्यवद्ार.है। इसका प्रमुख तत्त्व:; हास्य, है>-अत यह; दास्य कभी तौ 
केवल रूप में, केवल ख्ार से युक्त होकर तेथां कैप्री- मय से युक्त; होकर:पाया जाता है।- 
इस तरह नर्म के तीन प्रकार होते.हैं:--१. शुद्ध हास्य, २८ खबर हास्य, ३. भययुक्त दास्य। 
दूसरे ढ्न का खद्वारी हास्य-१. स्वोनुरॉयनिवेदन, २ सम्भोगेच्छाप्रकाशन, तथां ३, मान 
इस प्रकार तीन तरह का होता है। भय वाला हास्य भो शुद्ध तेथा २. रसान्तरांग 
( किसी दूसरे (रस का अन्नभूत होकर ).इसे तरह दो तरह का होता है। इस तरह शुद्ध 
इस्य (१) खत्नारी द्वास्य के तीन भेद (३)व भयसुर्कत हास्य॑ के दो मेद (२) कुछ 
६ भेद नम के माने जाते हैं। नम का प्रकाशन करने के साधन वाणी: वेषभूषा/्या चेष्ट 
ये तीन तरह के हैं--इस तरह इनके आधार पर नम के शेद? ३३९ ६-० १८ हो जाते हैं । 
तत्र चचोहास्यनम यथा---. ;,,..... :. 
पटुः शिरबन्द्रकलामनेन स्प्शेति सख्या प्रिहासपूवम ॥ 
सा रज्ञयित्वा चरणों कताशोर्माल्येन तां. निवंचन जघान 
चेपनम नागानन्दे विदूषकशेखरकब्यतिकरे। क्रियान्ग यथा सालविकांमिमित्र 
उत्स्वसायमानस्य विदृषकस्योपरि निषुणिका सपभ्रम्कारण - दृण्डकाप्ट . पातयति । एवं 
वच्यमाणेध्वपि वाम्वेषचेशपरत्वसुदाहायत््‌ु। >. ०० - ;. 8 ह 
*. एन नमभेदों में से वचोहात्य रूप जमे का उदाहरण (कुमारसम्भव के सप्तम सर से.) 
योंदियाजासकता है। - , 


चरणों में भलक्त लगा देने पर जब सखी ले पाव॑ती से परिह्मस के साथ यह . आशौस 


१३२ “८? दशरूर्पकर्मू 


दी कि इस पेर से पति के सिर की चन्द्रकला का स्पश करो? तो पावती ने कुछ न -कहते. हुए 
उसे फूल माला से पीठ दिया । है 


वेषनम जैसे नागानन्द नाटक में विंदूषक तथा शेखरक के सम्बन्ध में) चेष्टानम (क्रियानम) 
जैसे मालविका भिमित्र में भौंवते हुएं विदूष॑क के ऊपर दण्डकाछ डाल कर निषुणिका साँप का 
श्रम उत्पन्न कर देती है । इसी तरह दूसरे भेदों में भो वाक्‌, वेष तथा चेष्टा के उदाइरण दिये 
जाने चाहिए। ( यहाँ मोटे तौर पर छः ही प्रकार के नम के उदाहरण दिये जाते हैं। ) 
श्ज्वारदात्मोपक्षेपनंम यर्था+- 
> 'मध्यादं गमय त्यंज श्रमंजल,स्थित्वा पयः पीयतां 
. .' मा शल्येति चिभुश्च पान्य विचवशः शीतः प्रपार्मण्डपः । 
तामेंव समर घस्मरस्मरशरत्र॑स्तां निजप्रेयर्सी 
. . लबित्त तु न रप्नयन्ति पथिक आँयः अपापालिकाः ॥? 
२, भात्मोपक्षेप रूप शज्धारी नम का उदाइरण-- 
कोई प्रपापालिंका किसी पथिक के प्रति अपना अनुरागें निवेदन करती हुई कहती दैं-- 
है राहगीर, जेरा ठहंरो, दुपहरी काद छो, पसीना खां छो, और ठहर कर पानी,पी लो | 
यह प्याऊ सनी है, यंद समझ कर छोड़ न जाओ । है पथिक; यहाँ तो बड़ा उण्डा प्रपामण्डप 
विद्यमान है | ( अरे तुम तो ठहरते ही नहीं ) भच्छा, कामदेव के तीक्ष्ण घातक वार्णों ते डरी 
भपनी उसी प्रेयसी ही को यांदे करो। ठीक है, तम्दारे चित्त को प्रपापालिकाएँ प्राय३ प्रसन्न 
नहीं कर पाती हैं । 
सम्भोगनस यथा--- । ५ 
'सालोए चित्र सरे घरिणी धरसामिश्रस्स घेत्तृण । 
+ णेच्छन्तस्स वि पाए/घुआइ हसन्ती हसन्तरस ॥ 
( 'सांलोके एवं सूर्य शहिणी शरहस्वामिकस्य शहीत्वा । 
' श्रनिच्छतो5पि पोदौ धुनोति हसन्ती हसंतः ॥? ) ' 
8, सम्मोगन्म का उदाहरण--| .. 
दर्य के इष्टिगोचर रहते हुए भी ( दिन में ही ) गृदिणी हँसते हुए शैहिस्वामी के पैरों कौ 
पकड़ कर, उसके श्चुऋ न करते हुए भी, देसती हुई हिला रही दे । 
माननम यथा--+ 


तद्वितथमवादीय॑न्मम त्व प्रियेति 
प्रियजनपरिसुक्त यहुकूल दधावः। हक । 
मदधिवसतिमागाः कांमिनों मेपडनभ्री- 7 रा 

हि :  झ्ेजति हिं सफलत्व व्ञभालोकनेन की कि 

._. ४. माननम का उदाइरण ( माधव के एकीदेश सर्भ में ) जेसे- / 
अपराधी नायक से नोयिका व्यंग्य में कद रही, है। तुम जो कहा करते थे कि में तुम्दारी 

च्यारी हूँ, वह विछकुल सच दै। क्योंकि तुम भंपनी प्योरी के द्वारा पहने दुकूल:कौ पहन कर 
यहों मेरे घर पर जाये हो। ठीक है, कामी व्यक्तियों की वेशभूष का -स्थझ्ार- वह्लभाओं 
( प्रियार्थो ) के देखने से सफल हो जाता है। यदि मैं तुम्हारी प्यारी न होती; तो तुम यह 
इज्ार बताने थोड़े ही आते । 


ल्‍ 


द्वितीय: प्रंकाशः १३३ 


( नांयर्क भूल से दूसरी - नायिका के 'हुकूल कौ पहन - कर प्रातः:काल - ज्येष्ठा. के पास 
लौटा है। वह बड़े मीठे तथा व्यंग्य भरे ढन्ञ से मानपूवक परिह्ास कर रही है।) 

भयनम यथा रल्लावल्यामालेख्यद्शनावसरे--झुसन्नता--जाणिदो मंए एसी सब्बी 
धुत्तन्तों सम॑ चित्तफेलएण . ता देचीएं णिवेद्इस्संमः ( 'ज्ञांतो सयेष सर्चो :इत्तान्तः सह 
चित्रफलकेन तदेब्ये निवेदयिष्यामि 7 ) इत्यादि. 5 7 7 मफणण ए 

७५. भयनमे, जैसे रलावली नाटिकां में चित्रदशंन के अंवंत्तर पर सुसइंता की यह उक्ति-- 
अच्छा ! मैंने यद सारी वात जान ली है। मैं इस : बात को श्स चित्रफलक के साथ 
देवी वासवदता कौ निवेदित करूँगी [! , |. : 7 दया की ए 7. 7. 


बे 


शवज्वाराज्ष मयनम यथा मंमवन्ा ४ समीर 
“अभिव्यक्तालीक: सकलविफलोपायविभव- * ८ 7. +- न स्टुए 
. . -बिरं ध्यात्वा संबः कृतक्ृतकसंरस्भनिषुणम्‌ ।  ... ८:-:.. 
इतः प्रष्ट एप्टे किमिंद्मिति सन्त्रास्य सहसा ० 
5: क्ताछेपष॑ धूतः स्मितमघुरमालिश्ञति वेघूस ;/ ५. कक. नर 
६. भयनम का दूसरा भेद वह है, जहाँ भय किसी.रस का अन्न वत जाय। यहाँ अंज्ञार के 
भज्गभूत भयनम का उदाहरण पनिक नें स्वरचित पथ के रूप में दिया हैः>+ .. :. : 
नायक का अपराघ्र प्रकट हो गया, है, श्सलिये नायिका बड़ा मात्र किंये हैं ।. नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता.है, लेकिन वह जसफल.ही .होता है।, इसके वांद वह 
- उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बढ़ी देर तक सोचविचारः करता: है, फिर 
युक्ति सोच लेने पर एकदम झूठे डर का बढ़ी निपुंणता से वहाना करके वह “यह पीछे 
क्या है, यह ध्धर पीछे कया है? इस तरह नायिका को एकदम डरा देता है। इंससे,डर कर 
नायिका उसकी ओर झुकती है, वह मुस्कराहुट व मधुरता के साथ आइलेब :कर;वावरिका 
का आालिद्वन करलेता है। दी व 7. इलू५: कि 


५ 2१४ #.प 38 0.8 
637१९ # हि टक, ॥ "जे ४3) 0 * 


अथ नर्मस्फिण्ा-- ५६६०. 0 
नमस्फिञ्ञ: सुखारस्मो भयान्‍्तो नवसड़से | ८ प्ा्नाउम्यए: 
थथा मालविकाभिमित्रेः सड्ेते नायकममिछतायां नायिकांयां नायक! 
“विस्तज सुन्दरि. सज्मसाध्व॑स ननु विरात्ममुृति प्रणंयोन्मुखे । 
परिशहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरित मयि ॥ -: 
नर्मस्फिक्ष उसे कहते हैं, जहाँ. नायक व नायिका को , प्रथम समांगम के समय 


पहले तो सुख होता है, किन्तु बाद में भय दोता है कि. कहीं कोई ( पिन्नादि 
देब्यादि ) उनके सेदु को न पा.छे। . ... - ई के 


जैते मालविकाशिमित्र नाठक में. सझेतस्थल .परः नायक के प्रति. अभिसरणार्थ 
मालविका से अभिमित्र कहता हैः-- 

है सुन्दरि मालविके, तवसहमजनित., भय को .छोड़ दो । बड़ी देर से में तुम्दारे प्रेम के 
अति उन्मुख हूँ। श्ललिए सहकार ( आज्न ) बने . हुए मेरे लिए तुम अतिमुक्त .ठता .के सइश 
व्यवद्वार का आचरण करो | जैसे अतिमुक्त रूता आज्रवृक्ष का आलिइन करती दै, पैसे ही तुप्त 
भी मैरा आलिक्षव करो 7 - 

मालविका--भध् देवीए भयेण अत्तणों विपिशंकाउं ण पारेमि? ( 'सतेः देव्या 

भयेनात्मनो5पि प्रिय कठुँ न पारयामि.7 )) इत्यादि । ः 


)०05४ 


आई हुई 


मालविका-ल्वामिन्‌ू , महारानी (देवी) के डर से में अपने लिए भी प्रिय बात 
नहीं कर पाती हूँ! . - २23 £ 
रथ नमस्फोटः-- ५० 200 
नम॑स्फोटस्तु भावानां खूचितो.5हपरसो लवेः.॥ ४५१ ॥ , 
यथा मालतीमाधघवे--मकरन्द १22 व 77 
गमनमलूसे शूल्या दृष्टि: शरीरमसौष्ठव॑ हि 
खसितमधिक कि न्वेतत्स्यात्किमन्यदितोडथचा । 
अमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि व यौवन ] 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्तिं व॑ं धीरताम्‌ ॥? 
इत्यंत्र गमनादिमिभावलेशर्मा धर्वेंस्य मालत्यामं॑नुरागः  स्तोकः ग्रंकाश्यते । 
नर्मस्फोट यह है, जहाँ साच्चिकांदि भावों के लेशमांत्र से किश्वित्‌ सान्न रस की 
छूचना कर दी जाय। ' | 
जैसे मालतीमाधव में मकरन्द निम्न पथ के द्वारा माधव के अलसगमनादि साह्षिक-भावलेश 
का वर्णन कर उसके मालतीविषयक अनुराग को बचित करता है -- ,.. ,. 
इसकी चाल अलसाई. है; इष्टि उली-सी है, शरीर में सुन्दरता व स्वस्थता नहीं दिखाई 
पढ़ती, साँस बड़े जोरों से चलती है । इन सत्र वार्तो.को.' देखते हुए ऐसा ..अनुमान होता है 
कि क्या यह (कामपीड़ा ) कारण हो सकता है; श्सके, अतिरिक्त भौर कारण हो ही 
क्या सकता है ? सारे संसार में कामदेव की भाज्ञा प्रसारित है; फिर यौवनावस्था- बड़ी 
विकारशील ऐशतो है। नाना प्रकार के. रमणीय व॑ मधुर .खद्री ,भाव-. युवर्कों के भैये को 
समप्त करं हो देते हैं... ... #. ४ 5५ 
/ शअय नमंगर्भो-- + हे ट | 
छुन्ननेतृप्रतीचारों न्मंगर्भा<र्थहेतवे । हज 
अड्लेः सहास्यनिहास्पेरेमिरेषाउत्र कैशिकी ॥ शव 
यथाध्मस्शतके-- , & जल 0 2 0 55 
दृष्टबेकासनंसस्थिते, ग्रियतसे .. .प्रथ्यादुपेत्यादरा-, ;.4 ... - गे), द 
देकस्या नयने .निमील्य विहितक्रीडानुवन्ध॑च्छुलः, 
ईषंदक्रितेकन्धरः सपुलकः असोह्लसंन्मानसा+। +7 5, 
« » »-) *. .मन्तहसंल्सत्कपोलफेलकां धूर्पो्परां चुम्बंति ॥!: 7:०४ - 
यथा ( चे ) प्रियदर्शिकायां गंभे वत्सराजवेषसुसध्नतास्थाने साक्षाह्वत्सराजप्रवेश:॥ 
जहाँ किसी प्रयोजन के लिये नायक छिप कर प्रवेश करे, उसे नर्मगर्भ “कहंते हैं 
फेशिकी के ये भट्ट सहास्य तथा निर्वास्य ( हास्यरहित ) दोनों ढ्ढ के हो सकते हैं । 
जेसे अमरुकशतक के इस पद्य में--- 
नायक ने देखा कि उसकी ज्येष्ठा तथा कंनिष्ठा दोनों 'नायिकाएं एंक ही आंसन पर 
बैठी है । इसलिए वह आदर के साथ ( था कुछ भय से ) पीरे-धौरे पीछे से वहाँ पहुँचता है । 
वह्हाँ जाकर वह कड़ा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिकां के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर 
लेता दै। उसके बाद वह धूत॑ नायक अपनी गरदन को जरा ठेढ़ी करके, रोमोख्ित होकर, 
उसकनिए्ा नायिका को चूम-लेता है,' जिसकी भरने प्रेम के कीरण उलंसितःहो रहां है, तथा 
नलिसके कपोलफलक आन्तरिक इँसी के क्रारण- सुशोभितः ही रहे हैं।5र ६-५ + द/ वक्त) ४ 


द्वितीय: प्रकाश: १३५ 


अथवा जैसे प्रियदर्शिका ( हृधकृत-) नाटिका के गरभाह में वर्त्सराजें के रूप में सुसइंता के 
प्रवेश होने के स्थान पर वत्सराज स्वयं ही रह्नमज् पर भा-जाता है। ४४ 500 5 


श्रथ सात्त्वती-- हक कल 
" 'िश्ोका सात््वती सत्चशोयत्यांगदयाजवे: । 
संलापोत्थापकावस्यां साद्वात्यः परिचतंकः ॥ #३.॥ 
शोकहीनः सत्त्वशौयत्यागदयाहर्षादिभावोत्तरों नायकव्यापारः :सात्त्वती, तदब्नानि 
च संलापोत्यापकसाइात्यपरिवतकाख्यानि | 
साचती बृत्ति वह है, जहाँ नायक, का व्यापार शोकह्दीन होता है, तथा उससें सरव, 
शौर्य, त्याग, दया, कोमलता, हर्ष आदि भावों की स्थिति होती है। इस सात्वती छृत्ति 
के संछाप, उत्थापक, साद्दात्य तथा परिवंतक ये चार अक्न होते हैं। न मिल 
तत्र-- 0 शत 
संलापको गरभीरोक्तिनानाभावरसा मिथः। , ... ८. .. 
यथा वीरचरिते---“रामः-:अयय | स -यः. किलछ - सपरिवारकार्तिकेयविजयावर्जितेन 
भगवता .नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिनेतुभ्य प्रसादीकृतः परशुः || परशुराम---- 
राम राम दाशरथे ! स एवायमाचार्यापादानां ग्रियः पंरशुः न: : कै 5 ब + 
ः शक्नप्रयोगलरलीकलहे गणानां. व «7 
सन्‍्यबतोी विजित एवं मया कुमारः । ' 
एतावतापि परिरभ्य कृतप्रसांदः, _.. _ .... . 
प्रादादसु प्रियणुणो भगवान्युरुम ॥7. ..  .. 


इत्यादिनानाग्रकारभावरसेन रामपरशुरामयोरन्योन्यगर्भीरचचसा 'संलांप इति ॥ 
संछाप ( संछापक ) साच्वती वृत्ति का वह जड़ है, जहाँ पात्रों में परस्पर नाना 
भाव वॉरसयुक्त गम्भीर उक्ति पांई जाती-है।.......'.. प 
. जसे महावीरचरित में राम व परशुराम की पररुपर गम्भीरोक्ति में संलापक पाया जाता है;+-« 
राम--ससैन्य स्वामिकार्तिकेय के विंजय से प्रभावित भगवान शब्ूर ने सैकड़ों वर्षों तक 
शिष्य वने आपकी जो परशु प्रसाद रूप ( पुरंस्कार रूप ) में दिया है, यह वही परशु दे । 
प्रशुराम--राम, राम, यह वहीं पूज्य गुरुवर का प्रिय पंरशु है-- 
शस्त्र प्रयोग को क्रीड़ा का युद्ध करते समय मेंने,-द्वेवग्रेणों क्री :सैना से युक्त कुमार 
फार्तिकेय को जीत लिया था । इस , विजय से हो , प्रसन्न, द्ोकर मेरा आलिक्नन कर गुर्णोंत्ते 
प्रसन्न होने वाले मेरे गुरु भगवान्‌ शहूर ने यह-परशु मुझे ,दिया- है । 2 
अथोत्यापका--. - ' ० इक 2.20 07 4हेे 
उत्थापकस्तु यन्रादी थुद्धायोत्थापयेत्परम ॥ ५४॥ ४ 
. यथा चीरचरिते--- ह ह 3 हक कक 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया इछोष्से हुःखाय बा :. ०... 
चंतृष्यं॑ नु कुतोष्य सम्प्रति मम लवहइ॒शने चक्षुप.। : 
लत्साह्नत्यउुखत्य नास्मि विषयः कि.चो बहुव्याहते- :. +-- - 
रस्मिन्विश्ुततामद्रन्यविजये : वाहौ पल्ञुजुम्भताम्‌.? -] 


१३६ : दशरूपकंम्‌ - 


जहां एक पान्न दूसरे पात्र को युद्ध के लिए उत्तेज़ित (उत्थापित ) करे, वहाँ 
उत्थापक नामक सात्तिकी-क्षट्ः होता है पा 

वहीं महावीरचरित में परशुराम रामचन्द्र से कह रहे हैं :-- 

तुम मुझे आनन्द के दिए दिखाई दिये हो, या विस्मय के लिए, या दुःख के लिए-- 
मैं नहीं कह सकता हूँ । आज तुम्हें देख कर मेरी आँखें ठ॒प्त कैसे हो सकती हैं । तुम्हारी” 
सद्नति ( समागम ) के सुख का तो में विषय नहीं हूँ । अधिक क्या कहूँ. जमदसन्नि के पुत्र 
प्रशुराम के विजय से प्रसिद्ध. इस ( तुम्दारे ) हाथ में. यह धनुष जम्मित हो 77... -* 


अथ साड्ात्यः--- 
मनन्‍नराथद्वशपफ्त्यादेः साहात्यः सद्सेदनम्‌। 

” ४“ अन्त्रशक्त्या यथा झुद्राराक्षसे राक्षससहायादीनां चाणक्येन स्ववुद्धधा भेदनम्‌ | 
श्रथशकक्‍त्या तत्नव यर्थां पवतकाभरणस्य राक्षसहस्तगमनेन मलयकेतुसहोत्योयिमेद्नम्‌ । 
दवशकक्‍्त्या तु यथा रामायरो' रामस्य दवशकत्या रावणाद्विभीषणस्य भेद' इत्यादि । 

शत्रु ( प्रतिनायक ) के सट्ट का जहाँ मन्त्रशक्ति, अर्थशक्ति,: देवशक्ति आदि के 
“हारा मेदन किया जांय, वहाँ साहात्य नामक सात्विकी-अट्ठः होता है । 
-- -( यहाँ नायक या नायक के साथी किन्दहीं शक्तियों से प्रतिनायक- के साथियों को फोड़ 
कर उसकी शक्ति कम कर देते हैं । ) , , 

जहाँ मन्त्रणा या बुद्धिवल के आधार पर भेदन हो वह भेदन मन्त्रशक्ति के द्वारा दौता दै । 
जैसे मुद्राराक्षत नायक में चाणक्य , अपनी बुद्धि से राक्षस के- सहायकों को फोड़ लेता है । 
अर्थशक्ति के आधार पर अर्थादि (द्वव्यादि ) के आधार पर भेदन किया जाता है। जेसे उसी 
नाटक में पर्वतक के आभूषण के राक्षस के द्वार्थों पहुँचने से मलयकेतु के साथ उसका भेदन 
हो जाता है। देवशक्ति, जेसे रामायण में रामचन्द्र की अलोकिक शक्ति ( अथवा दैवशक्ति ) 
के कारण ही विभीषण .का रावण से भेद हो ज़ाता है। - 3 


- श्े्थ परिवर्तक+-- * 
प्रारव्धोत्थानकार्यान्यकरणात्परिवर्तंक) ॥ ५५ ॥ 
प्रस्तुतस्योद्योगकायस्य परित्यगिन कार्यान्तरकरणं परिवर्तक: । यथा वीरचरिते-- 
“हेरम्बदन्तमुसलोल्लिखितेकमित्ति ' 
चक्षो विशाखविशिखत्रणलाउछन मे । 
' * शेमाघकच्चकितंमद्भुतवीरलाभाद्‌ 
ल्‍ यत्सत्यमय परिरव्धुमिवेच्छति लामू ॥ . . 
जहाँ किसी एक फार्य का आरम्भ किया गया है, .किन्तु उस कार्य को छोड़ कर 
जहाँ दूसरे ही फार्य फो किया जाय, वहाँ परिवर्तक नामक भक्ग होता है ह 
जैसे महावीरचरित.में राम की ' वीरता से चकित होकर परशुराम उनसे युद्ध न कर 
उनका आहिद्वन करना चंहते हैं, यह परिवर्तक ही हैः--. / 
परशुराम :--यह वात बिलकुल सच है, कि गणेशजी के दांत रूपी मुंसेलॉ-के द्वारा चिह्धित, 
तथा कारतिकेय के अनेकों वार्णों के घावों से युक्त मेरा वक्षस्थल, तुम जेसे अदमुंन वौर के मिलने 
से रोमाब्नित धोकर तुम्हें: आलिंद्नन करना चाहता है। 7 
रामः---भगवन्‌ ! परिम्भणमिति प्रस्तुतप्रतीपमेतत ।' इत्यादि । 
राम--मगवनू , यह परिरंभण तो प्रस्तुत विषय से विपरीत दै 7 


ल्‍्र 


फ्् 
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सात््वतीमुपसंहरन्नारभटीलक्षणमाह-- कक ॥ टेक 
एशथिरखेश्वतुर्धेय:सोच्वत्यारभटी पुनः ॥ 7): : :; : 
मायेन्रजालसंग्रामक्रोधोद्धान्चादिचेप्रितेः ॥ ५६- 
संत्षिप्तिका स्पात्स फटे: चस्त्त्थानावपातं॑ते. 


माया ८ सन्त्रवलेनाविद्यंमानंस्तुप्रकाशनम्‌ , तम्त्रेंवलादिन्द्रजोलमू । 
अब साखती का उपसंहार करते हुए, आरभटी' घृत्ति का ::रंक्षण “बताते हैं। इस 
तरह साथ्वती के चार भद्गञहैं॥ :आरभटी. घूत्ति-में माया, 'इन्द्रजाछ, संग्राम, क्रोध, 
उद्श्नान्त भादि चेष्टाएँ पाई जाती हैं। इसके, संज्षिप्तिका, सम्फेट, वस्तृस्थापन्न, तथा 
भवपातन ये चार भद्डम्होतेहैं.। ..... -. ... - न्‍ध्े 2 हा 
माया वंह है, जहाँ अवास्तंव वस्तु को मन्त्रवल से प्रकाशित .किया:जाय, यही:काय जब तन्त्र 
बल से किया जाय तो वह इन्द्रुजाल बहलाताहै। : (४ 77 ७. हा एप कक ॥- 
तत्न--- कर 7 है जी 5 आका5 पेड] 
संज्षिप्तवस्तुस्चंना संक्षिप्त शिहपयोगतश॥ ४७॥ दा पक 
पूथनेतनिंदत्या नये नेत्रन्तरंपरिश्रह+ 4340 
मदशदलचर्मादिदव्ययोगेन: वस्तूत्थापनं संक्षिप्तिः यथोदयनचर्रिते किलिश्नहस्ति- 
योग: । पूचनायकावस्थानिद्त््यावस्थान्तरपरिग्रहमन्ये संक्षिप्तिकां:संन्यन्ते) यंथा चालिनि- 
या सुग्रीवः यथा च प्ररशुरामस्यौद्धत्यनिश्वत्या शान्तृत्वापादनम- 'पुण्यां प्राह्मण- 
तिः--? इत्यादिना । ४ 
संत्षिप्तिका में नाटककार शिल्प का प्रयोग कर संक्षिप्त वस्तु की रचना करता है। 
कु छोगों के मत से संज्षिप्तिका वहां होती है; जहाँ पहला नायक निवृत्त हो जाय तथा 
परा नायक जावे, या फिर नोयक की. एक अर्वेस्थे। छोड़ करे! दूसरी अवस्था का 
इण किया जाय। 5 ॥, 5 पा उमा 5 
मिट्टी, वास, पत्तेःचमड़े' आदि!से :क्लिंसी ' मकांतः आदि “वेस्तु को - निर्माण संक्षिप्ति या 
क्षप्तिका कहलाता है, जेते उंदयनचरितः में -किलिंजहस्ति का प्रयोग । कुछ छोग नायक की 
ली अवस्था को छोड़ कर .दूसरी“अवं॑स्था का -अहण करना: संक्षिप्तिका मानते हैं। जैसे 
लि की .निबृत्ति पर सुझोव नायक के रूप.में गृहीत होता.है और जैसे ,परशुराम 
उद्धतता को निवृत्ति पर ब्राह्मण जाति पवित्र है? इस तरह शॉन्तर्त्त .कां..ग्रहण 
याजाताहै। " 


प्रबसफेश--.. 7... के हे 
संफेयस्तु समाघातः ऋद्धसंरष्ययोहयो; ॥ ४८॥ 
. यथा मांधवांब्घोरघण्ट्यो्मरालतीमाधवे। इन्द्रजिल्लद्मणयोश्व रामायंणग्रेतिवेद्धवेस्तुघु 


जहां दो कुद्ध पात्रों का परस्पर संमाधात--एक दूसरों का अधिक्षेप, पाया जाता है, 
वह सम्फेट फहंखाता है। ..  : 


जेठे मालतीमाषव में माधव तथा अधोरघण्ट का एक दूसरे.के प्रति क्रढ होकर अधिक्षेप 
करना, और जैसे रामायंण के आधार .पर वनोई कथावस्तुओं में मेघनाद व्‌ लक्ष्मण के परस्पर 
अपिक्षेप सम्फेट के अन्तर्गत आता है ॥ ग ; 


श्प द्‌० 


डा ::4 
् 3 मक ० 


श्श्८ “-दशरूपकम्‌ 


शअथ चस्तृत्वापनमू--- 0 
मायाचत्थापितं घस्तु चस्तृत्थापनमिष्यते । 
यथोदात्तरापवे--. | : 
जीयन्ते जयिनो5पि सान्रतिमिखातर्वियथापिसि- 
सास्वन्तः सकला रवेरपि रुचः: कस्मादकस्मादमी । 
एताथ्ोप्रकवन्धरन्ध्रुधिरराष्मायमानोदरा प्र 
कर . « मुबन्त्याननकन्द्रानलमितस्तीवराइडरवाः फेरवाः 
-: इत्यादि । रे । कक 
मन्त्रवल के द्वारा माया से किसी वस्तु की उत्थापना करना पस्तृत्थधापन कहंखाता है। 
' जेसे उद्दात्तराधव के इस वर्णन में-- 
यह क्या वात है, कि सारे संप्तार के अन्धकार को जीतने वाली, प्रकाशमान यर्य की) 
किरण भी आकाश में व्याप्त होते हुए सघन भन्धकार-समूह से एकदम जीत ली गई हैं 
भौर क्वन्धों के फँचों छिट्ठों से निकले खून के पीने से पेट को -खूब भरे, हुए, जोर से 
चिहातो हुई ये सियारनियाँ श्घर अपने मुखविवर की भाग को, छोड़ रही हैं। ; . 
अयाष्वपात--+. . . : न 
झत्रपातस्तु निष्कामग्रवेशनासपघिद्रये! ॥ ४६॥ 
यथा रज्लावल्याम--. ., 
'कण्ठे कृत्वाइवशेष॑ कनकमयमघः श्टृह्लादाम कपन्‌ ह 
क्रान्ता द्वाराणि हेलाचडचरणवलत्किद्चिणीचक्रवालः.। 
, - ५, दत्तातड्ो गरजानामनुछझतसरणिः सम्भ्रमादश्पालैः -- हम 
+ , 5.  अप्रश्नष्टोष्य क्चहः प्रविशति उपतेमन्द्रि सन्दुरात ॥ ,5५१८४०-८ 
नष्ट वरषेव्रमेमुष्यगणनाभावादकृत्वा प्रपा- 0 
हे कप्च॒किकश॒कस्य विशति आासाद्य वामनः 
पंयन्ताश्रयिभिर्निजल्य सदर्श नाम्नः किराते! कृत... हा +क« 
.... कुष्जा नीचतयव यान्ति शनकेरात्मेक्षणाशद्धिनः | 
किसी भी पान्नादि के रह्नमद्ज पर प्रवेश करने से या रप्मश्च से चले जाने से दूसरे 
पात्रों में जो भय तथा भगदड़ मचती है, चह अपवात कंहराता है। 
जैसे रल्लावली नाटिका में मन्दुरा (घुड़साल ) से वन्द्र के छूटने पर भन्तःपुर के लोगों को 
भगदढ़ का निम्न वन-- 
कण्ठ की सोने की जश्ीर को तोड़ कर, वची-हुईःजभऔर: को घसीटता हुआ, अपने पेरों की 
किट्टिणी को लीला से फेंके हुए परों से वजाता हुआ यह बन्दर, वाजिशाला से छूट-कर भाग 
कर छर द्वारों को पार करता हुआ, मद्दाराज के. महरू की भोर घुस रहा है.। .इसे देखकर 
हाथी आतझ्वित हो गये हैं, और भय से घबड़ाये हुए घीड़ों के सईस ( भश्वपाल ) इसके मार्ग 
का पीछा कर रहे दैं।.._ 
. बन्दर को छूटा देख कर वर्षवर ( हिंजड़े ) छा को छोड़ कर भाग खड़े हुए हैं--उनका 
लज्जा त्याग कर भग जाना ठीक है, क्योंकि उनकी गितनी मनुष्यों ( ल्री या पुरुंध ) में नहीं 
होती । यदद वौना डर कर कंचुकी के बड़े जामे ( कंचुक ) में छिप रहा है। इधर-उधर कोर्नों 


कह 
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में जाकर छिपे किरातों ने अपने नाम, के अनुकूल कार्य; (किरं:अतति, जो कोरनों में घूमते हैं ) 
किया है । कुबड़े अपने आपके देखे जाने के डर से नीचे होकर ,पीरे-धीरे चल रहे हैं। 
यथा च ग्रियद्शनोयां ( प्रियदर्शिकायाम्‌ ) प्रथमेषछ्े विन्ध्यकेत्ववरुकन्दे । 
और जैसे प्रिहरपकृृत यदर्शिकां नाटिका के पहले अड्डू में विन्ध्यकेतु के आक्रमण-के समय 
ढेरेका वर्णन 7 «| आम कक पा 
उपसंहरति-- आर । ३ जे ड 
एशिरख्श्वतुधयम , नाथचुत्तिरतः परा । 
चतुर्थी भारती सापि वाच्यां वांटकंल॑च्रें ॥ ६० ॥ 
केशिकी खात्त्वतीं चाथब्रत्तिमारभटीमिति। जज जे 
पठन्तः पश्चमीं बत्तिमोह्णाः प्रतिज्ञानते ॥ ६१ ॥ 


सातुलद्ये क्चिदपिन द्श्यतें, नं चोपपयते रसेशु, हास्यादीनां भारत्यात्मकत्वात्‌, 
नीरसल्य च काव्याथस्याभावात्‌ । तिश्न एचता अथवत्तयः । भारती तु-शंब्दबत्तिरामु- 
खाज्नलात्तत्रेवें वाच्या। .. : ४ ' कल 


इस प्रकार-भारभटी बृत्तिमें चार भड्ग होतेहैं। इन तीन घूत्तियों--केशिकी, सात्त्वती 
तथा आरभटी, के अतिरिक्त और कोई भी अर्थबृत्ति नहीं होती । नाटक के. सम्बन्ध से 
भारती नामक चौथी बृत्ति का भी उतलेख करना आवश्यक हो जाता है। उसका 
उदलेख नाटक के छज्ञण में किया जायगा। वेसे अर्थव्रुत्तियां तीन ही हैं--केशिकी 
सात्वती, तथां'आरभदी। 'उद्धर के मंतानुयायी नांव्यशाद्वी एके जअंरंग से पांचवीं 
बृत्ति मानते हैं; ( वह हसें स्वीकृत नहीं )। ... क्र मे णठ 

भारतीदृत्ति का अंथ रूप. रंस ( लक्ष्य ) में /कहीं भी सत्निवेश. नहीं. होता;“वह रतों में 
नहीं पाई जातो । हास्यादि भारतीपरक होते हैं; तथा कोई भी काव्याथ . नीरस नहीं होता । 
अतः सारे हो काव्याथी का समावेश रसपरक केशिक्यादि द्ृत्तित्रय में हो जाता है। भारती 
में पात्र संस्कृतभाषाभाषी होते हैं : तथा वीथी आाद्वि उसके.. वक्ष्यमाण अक्न होते हैं। वस्तुत 
भारतीशतत्ति नाटक के-जामुख का गह्न- है, श्सलिए वह लक्षण में पाये जाने के कारण शब्दबृत्ति 
है। अतः उसका वर्णन यहां रसपरक अर्थवृत्तियों में ,न्॒ कर-नाव्क लक्षण के अवसर .पर करना 
योग्य है। अर्थश्त्तियाँ-तो, ये तोन ही मानी-जा सक्षती हैं । 

वृत्तिनियममाह-+ . :; 
श्श्ञारे फशिकी, वोरे - सात््व॒त्यार्भटी पुनः । 
रसे रोद्रे च बीभत्से, बुत्तिः सर्वत्र भारतो ॥ ६६॥ 

घृत्ति का सम्बन्ध नायक के ब्यापार से है, अतः रसपरक होने के कारण उनका 
किस किस रस में प्रयोग होता हैं यह बेताना उचित होगा। 
. कैशिका का प्रयोग खंगार में, सालती का वीर में, तथा आरंभंटी - का रौद एवं वॉमत्स 
रस में किया. जाता है। भारती इत्ति का (शब्दबृत्ति होने “के कारण ) सभी सो में 

योग होता दै। कं + हे 


[ यहां खज्ञार से हात्य; वोर से अद्युत, रौद से करुण, तथा वीमत्स-से भयानक रस 
का तत्तत्करण में भाव लिया जा सकता है, जो क्रमशः डज्रादि-से घंनिएतेयां:सस्पद्ध हैं । ] 


रा! 


१४० ' देशरूपकंप्र 
देशमेदमिन्नवेषादिस्तु नायकादिव्यापारः अशृत्तिरित्याह-+ ८7 » ४ +॥ ०३ के 
देशभाषाक्रियावेषल्क्षणाः स्थुः प्रचत्तचग।.. | * गे 
लोकादेवावगम्येतां यथोचित्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६३.॥ , , ,.; 
घृत्ति के साथ ही साथ भाटकीय प्रवृत्ति का भी उल्लेख कर।देना आवश्यक है। 
देश तथा काल के अनुस्तार नायक की भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेष, -भिन्न मित्न 
क्रिया प्रच्ृुत्ति कहलाती हैं। इनका ज्ञान नाटककार ( कवि ) लोक से हो आाप्त कर 
सकता है कि किस देश में केतती भाषा, केसा वेष व केसी क्रिया-चेष्टा पाई जांती है। 
इसका ज्ञान प्राप्त कर कवि उनका तद॑नुरूप सन्निवेश अपने नाटक में करे । 

तत्र पा््य भ्रति विशेष-- १ 

पाध्यं तु संस्कृत नणामतोचाता कृतांत्मनोघू। - . 
. , , लिह्विनीनां मद्ादेव्या मल्त्रिजावेश्ययोः कचित्‌ ॥ ६४ ॥ 
कचिदिति-देवीप्रश्रतीनां सम्वन्धः । 

* जहाँ तक उनकी भाषाके नाटक में बोलने ( पाठय ) का प्रश्न है, इस विपय॑ मैं 
एक विशेषता यह है कि--नाटक में कुलीन कृतातमा पुरुर्षा की भाषों संस्कृत ही होनी 
पाहिए। तपस्विनियों, महारानी, मंत्रिपुत्नी तथा वेश्याओं के सम्बन्ध से. कहीं कहीं 
संस्कृत पाठय का सन्रिवेश किया जा सकता-है॥ ३ ( | 

ख्रीणां तु प्राकृत प्रथयः सोससेन्यघमेयु च | 
प्रकतेरागतं प्राकृतम्‌ 5, प्रकृतिः संरक्षत॑ तद्भव॑ तत्सम॑ देशीत्यंनेकप्रकारम | सौरसेनी 
भांगघी च स्वशान्ननियते । कि हग 
ख्रीपान्नों का पाठ्य- ग्रायः प्राकृत--शौरसे नी. प्राकृत-होता है। और भघम जाति 
के अकुलीनपात्न भी प्राकृत ही बोलते हैं ।.. , . न्‍ 
ः प्राकृत शब्द को व्युत्पत्ति यह है! कि जो स्वभाव से "आया हो (अप्रइझत्ते' रायतं ), अथवा 
इसकी दूसरी व्युत्पत्ति 'प्रक्ेति अर्थात्‌ संस्कृत से उत्पन्न! ( प्रकृति: संस्क्ृतं तद्भवं ) है । ये प्राक्ृत 
शब्द तद्भव, तत्सम, देशी श्स' प्रकार अनेक प्रकार के होते हें । शौरसेनी तथा।।मागधी अपने 
अंपने देशकाठानुसांर नाटक में प्रयुक्त होती हैं.।. . परआपक व ६ 5 
पिशाचात्यन्तनीचादो पेंशा्च मागरव तथां॥ ६४॥* 
यद्देश नीचपात्र यत्तदेश तस्य भ्ाषितम्‌। 7 तिल 
कार्यतश्ीत्तमांदीनों काय! भाषाव्यतिक्रम: ॥ ६६ ॥ 
सष्टर्यमर्ततत का हट टिक हा 5 


पिशाच तथा अत्यन्त अधंम पात्रों ( चाण्डालादि.) की भापा पेशाची या 'सागघी 
हो। जो नीचपान्न जिस देश का रहने वाला है, उसी देश को बोली के अनुसार उसकी 
पाठेय भाषा नाठक में नियोजित को जाय | वँसे' कभी उत्तम' भादि' पात्रों की “भाषा में 
किसी कारंण से व्यतिक्रम भी पाया जा सकता हद कि उत्तम पात्न झराकृत बोलें थां 
भधम पात्र संस्कृत बोलें, ( पर यह शरद नहीं हो सकता । )। ६९५ ०) 77 


॥ 








१ शरसेनी” 'शौरसेनी” इत्यपिःपाढी ॥ 34 शरसेती' शोरतनी इकापिायोत 2 जा मत 


द्वितीय: अकांश: 


हे हे डा 


श्रमन्थोमेन्त्रेकीचित्येनामन्त्रेणमेह-८ की हे 75 हक 
भगवन्तो चरेवाच्या विद्वददेवर्षिलिब्लिन/। . ....... 
विप्रामात्याश्रजाध्ार्या नटीसचभृतो मिथः ॥ ६७ 
आर्याविति सम्वन्धः। 
अव दौन पातन्न किस पात्र को किस तरह सम्बोधित करे इसे बताते हैं :-- 
उत्तम पात्रों के द्वारा विंद्ान; देवपिं तंथा तपंस्वी:पांच्र 'भगवन! इस तरह 
सम्बोधित किये जाने चाहिए। विप्र,,असात्य तथा,गुरुजनों: था बढ़े आई (अग्नमज ) 
को वे 'आाये! हुस तरह सम्बोधित करें। नदी व सून्रधार आपस में एक दूसरे को आय! 
आये! इस तरह सम्बोधित करें। | - 
रथी सूततेन चांयुष्मांन्पूंज्यं: शिष्यात्मजालुजञॉः आल: 
चत्सेति तातः पूज्यो5पि सुगृहीतांभिधस्तु ते; ॥ ६८ ॥ 
अपिशव्दात्युज्येन शिष्यात्मजानुजास्तातेति बाच्याः, सो5पि तंस्तातेति संग्रहौं 
तनामा चेति । 
सारथी भपने रथी वीर को आयुष्मान्‌ कहे; तथा पूज्य छोग शिष्य, पुन्न था छोटे 
भाई आदि को भी 'भायुष्मान्‌? ही कहें, अथवा वत्सः या 'तात! कहें। शिष्य, पुत्र, 
छोटे भाई भादि पू््यों को 'तात? या 'सुग्रहीतनामा' आदि कह सकते हैं । 
..... भावों>नगेंन सूत्री थे भाषेत्येतेन सो5पिं. च। जो] 
सून्नधारः पारिपाश्वेकेन भाव इति वक्तव्यः | स॒ चसूत्रिणा.सार्ष इंति। . . 
, पारिपार्थिक सूत्रधार को .साव” कहे, तथा. सूत्रधार, पारिपाश्ििक को - मार्ष! 
( मारिप ) के नाम से सम्बोधित करे । मु 
देव) स्वामीति नृपतिभ्त्यभट्ति चाधमः ॥ ६६॥ 
आमन्त्रणीया: पतिवज्ज्येछमध्याधमें स्तरियः।.. ... ४. 
विद्वदेवादिद्लियो भतृवदेवः देवराद्भिवाच्याः । हक 
उत्तम नोकर राजा को 'दिव् या.स्वासी! कहें और अधेम सत्य उसे “भंद्दः (भर्तः ) 
कहें। ज्येष्ठ, मध्यम या अंधम पान्न स्त्रियों को ठीक उसी तरह सम्बोधित करें, जेले 
उनके पतियों को । पा: पजाफ) 
विद्वानों, देवता्भों आदि की लियों को देवर आदि उनके पति के अनुरूप सम्बोधित 
करें। जैसे ऋषि पत्नियों, तपस्विनियों या देवियों को 'भगवत्ति' कहें; ब्राह्मणियों या पूज्या 
लियों को “आर्य! कहें । 
तत्र ल्लिये प्रति विशेष/--- 


समा हलेति, भ्रेष्या च हे, वेश्यांउज़का तथा ॥ ७०॥ 
फुटिन्यस्चेत्यज्ुगतेः पूज्या घा जरती जनेः 
चिदूषकेण भवती राज्ञी चेटीति शब्यते ॥ ७१॥ 

पूज्या जरती अम्बेति । स्पष्टमन्‍्यत्‌ । 


ऑल ल-+++-+--. 


१. 'कुट्टिन्यजुगतेः पूज्या अम्वेतिजने! इति पाठान्तरम्‌ । 





जद 








१8२ दृशरूपक््‌ 


ह्वियों के सम्बोधन में जो विशेषता पाईं जाती :- है, उसका उल्लेख करते हैं. :-- 
सखियाँ एक दूसरे को 'हला? कहें.। नोकरानी ( भ्रेष्या ) 'हज्ञ? कहे, वेश्या को अंजुका? 
कहा जाय । कुष्टिनी को छोग “अम्ब? कहें, तथा पूज्य चूद्धा सखी को भी 'अग्ब? ही कहें । 
विदूषक रानी व सेविंका दोनों को 'भवती” शब्द से सम्बोधित करे । 


चेशगुणोदाहतिसत्त्तमावा- .. ., 
, » नशेषतो नेतृदशाविभिनज्नान्‌इ - .,. . 
को पक्तमीशो भरतो न यो वा .  .. .,. «. * , 
- थीषा न देवःशशिखंण्डमौलिः ॥ ७२॥ 


दिव्यात्न दरशितमित्यथः । चेश लीलादाः, गुणा विनयायांः, उदाह्ृतयः संरुक्षत॑- 
प्रकृृतादा उत्तयः, संत्व॑ निर्विकारात्मंक॑ सेन: भीर्षः - सत्त्वरुंय” प्रथमो विकारस्तेन 


४ 3 ५० हि +«' 


द्ववादयो हायुपर्लक्षितीः | 


02 हक कक 7 जज बंद 5 
॥ इति घनज्नयक्वतद्शरूपकस्य द्वितीयः प्रकाशः समाप्त: ॥ ४ ३. 


नायक की विभिन्न दशाओं के भनुरूप चेष्टा, गुण, उदाहरण ( उक्ति), संत्त वथा 
भावों का निःशेप वर्णन कौन व्यक्ति कर सकता है, जो नाव्यचाय भहंपिं भरत या देव 
चन्द्रशेखर नहीं। अर्थात्‌ इसका निःशेष सर्वाद्ध वर्णन करने में तो ' मंहृपि-भरत तथा 
देवाधिदेव महादेव -ही समर्थ है। अतंः मेरे जेसो अल्पबुद्धि तो केवल दिद्ान्न .वर्णन 
कर सकता दे | ५. "हा ४ 


लीलादि चेष्टा, विंनयादि ग्ुण,_ संस्क्षत प्रांत भादि उत्तियाँ, निर्विकारात्मक मन, तथा 
सत्त का प्रथम विकार भाव श्न नायक को विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा कारिकाकार ने हाव 
आदि दूसरी विशेषतार्भों का सझ्ूत किया है, जो उपलक्षण से इस प्रसन्न में...ग्रहोत 'होंगी। 
'यहाँघन्नेअय ते नांयक की श्न विशेषताओं का संक्षिप्त ( दिछमात्र ) वर्णन हो किया है।- 


#ह कं: । कु के. वह 


द्वितीयः प्रकाशः समाप्त 


7$५ 3 4 .०<«२१७९0/2२-० + ॥न्व 
4 हा के हि 
क 8: प बे रु 


अथ तृतीय प्रकाश -..., 


बहुवक्तव्यतया रसविचारांतिल्ननेन वस्तुनेतृरसानां 'विभज्य नाटकादिषृपयोगः 
प्रतिपायति-- की 
प्रर्तित्वादथान्येषां भूथों रंसेपंरिग्रहातू । 008 
सम्पूर्णलच्षणत्वाच पूष नाटकमुंच्यंते॥ है | > 
उद्दिश्यमक हिं नाटकमनुद्दिश्थर्माणां अकरणादीनां,अक्ृतिः शेष अतीतम्‌ । 
प्रथम प्रकाश में नाटकीय कथावस्तु का विवेचन किया। तदनन्तर द्वितीय -प्रकाश :में 
दूसरे नाटकीय तत्त निता! (नायक) का सप्रिग्रह वन किया ।. अव-नाटक का तीसरा 
अह्॒ प्रसज्ञोपात्त है। किन्तु रस के विवेचन में - दशरूपकार ,धनअंयः को कई वोर्ते . कहनी है.। 
अतः विस्तारी विषय होने-के कारण उसका उल्लब्नन कर वस्तु;-नेता तथा. रस के भेद के आषार 
पर नाटकादि रूपकों को वर्णन तथा उनमें इनके विभाग का उपयोग किस- प्रकार. होता है, 
इसका प्रतिपादन किया गया है। .. . 
( यहाँ 'यज्ीकटाहन्याय” से रस के विस्तारी -विषय को ; छोड़ कर पहले संक्षिप्त व; भरप- 
विषय का विवेचन आरम्भ किया यया है । ) 
यहां सर्व प्रथम हम नाटक ( रूपकभेद ) का विवेचन, कर रहे हैं। इसके तीन 
कारण हैं:--पहले तो नाटक ही अन्य' रूपकेदों की प्रकृति अथवा मूल है, उसीमें 
पस्तु, नेता या रस के परिवर्तन करने से प्रकरणादि रूपकों की सृष्टि हो जाती है। 
दूसरे, नाठक में रस का परिपाक पूर्ण रूप से तथा अनेक रूंप से पाया जाता है-- 
उसमें शज्गर.या घीर कोई भी रस अड्जी रत्त हो सकता है,- तथा भन्‍य सभी रस जड्ढ 
झुप में सन्निविष्ट किये जा सकते हैं। तीसरे, वस्तु व नेता के जो. रूच्षण- हम कह 
घुके हैं, तथा रस के जिन लक्षणों का वर्णन हम आगे करने जा रहे हैं, वे-सभी.लरूचषण , 
नाठक में पाये जाते हैं। .. ह 
« नाटक के लक्षण. का उद्देश हो चुका है, उनसे युक्त नाटक ही उन प्रकरणादि रूपकों का 
मूल कारण है, जिनका अभी वर्णन नहीं किया गया है। कारिका का शेष अंश स्पष्ट ही ऐ.।..... 
तन्न++ " 0 25 
पू्षरक्न विधायादी सूचधारे विनिर्गते। हल 
प्रविश्य तद्ददूपरः काव्यमास्थापयेन्नटः ॥ २॥ है 
पूत रज्यतेडस्मिन्िति पूवरह्ो नाव्यशाला -तत्स्थग्रथमग्रयोगव्युत्थापनादो पूवरह्नता 
त॑ विधाय विनिगते प्रथम सून्नधारे तददेव वेष्णवस्थानकादिना अविश्यान्यों वटः काव्याथे 
स्थापयेत्‌ । स च काव्याथेस्थापनात्‌ सूचनात्स्थापक! ) . .- मा 
जब सूतन्रधार पूवेरक्ू का विधान करने के वाद रप्नमञ्व से चछा जाता है, तो उसी 
की तरद्द ( की वेशभूपा वाछा ) दूसरा नट मजश्न पर प्रवेश कर कार्य की प्रस्थापना-करे। 
पू्वरञ्ष शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'पूर्व रज्यतेडस्मिन!--जिसमें सामाजिकों:को. 
पहले आनन्द मिले। इस प्रकार पूवेरन्न का तातये नाव्यशाला से है। नाव्यशाला में नाटकादि 
हद कै हक मेंजो ओपचारिक कियाएँ (प्रयोग, व्युत्थापनादि)-मद्नलाचरण, देवतास्तवनादि- 
कि जाती जो पृ+रक्षता ( पृर्वरत्ध का कॉम ) कहेंगे । इस मवलांचंरणादि के कर लेने प्र 
उत्रधार लोठ जाता है, तो उसी की तरह के वैष्णबवेश में आकर कौई दूसरा नट 


दुशारूपक््‌ 


राव्टाई ऋषउत्तु के काव्यार्य की स्थापता या सना करता है। यह नट काव्याथ की 
स्परदा दा चाऊदा करने के कारण स्थापक कदइलाता है || 
:- -- ,-डिव्यमत्य स तड़पो मिश्रमन्यतरस्तथोः।. , ,.. , 
' ख्येह्स्तु वीज था झुर्ख पाउमथापि बा ॥ ३॥... 
स स्थापकी दिव्य॑ वस्तु. दिव्यों भूत्वा मृत्य व मत्येहपो भूत्वा मिश्र॑ व दिव्यम- 
स्वयोरन्यतरो भूत्वा सूचयेत--चस्तु बीज मुख पात्र चा ।... - 2 « . 
यह स्थापक कथावस्तु के अनुरूप ही वेशभूपा बना कर प्रवेश करे। यदि वस्तु 
देवतासस्वन्धी (दिव्य) हो तो वह दिव्य रूप में सश्च पर प्रवेश करें। -यदि चह 
मानवसस्वन्धी (सर्त्य) हो तो वह 'नद सत्य रूप में आदे। कथाचस्तु के मिश्र 
( दिग्यादिव्य ) द्वोने पर (जेसे रामादि की कथा में ) वह या तो दिव्य रूप में या मत्य 
रूप में भा सकता है। मंत्र पर भाकर काव्यार्थ की स्थापना करते समय बह काव्य 
( रूपक ) की कथावस्तु, उसकी- चीज नामक अर्थप्रकृति, सुख ( श्लेप के द्वारा ) या 
प्रमुख पात्र की सूचना दे। .  " 
इस प्रकार काव्याथ की स्थापना सज्य के भेद से ४ प्रकार की हो जातो है।' इन्हीं चारों 
प्रकारों को इत्तिकार धनिक भिन्न २' नाठकों के स्थापना प्रकारों को लेकर उंदा्त करते ऐं।. 


वस्तु यथोदात्तराघवेद-/ .... » 8 2 
'रामो:मूति/निधाय काननंमगान्मालामिवाज्ञं गुरो- .. , .. . 
2 (स्तद्भक्त्या भातेन राज्यमखिल मात्रा सहैवोज्मितम्‌ । :: 
तौ संग्रीवविमीषंणावनुगतीः नीता परां संपर्दी! . ॥: 5. 2 

* . . श्रोदेबइत्ता दशकेंन्धरप्रश्तयो ध्वस्ताः समस्ता द्विपः ॥! 
(६) वस्ठख्वना, जैसे उदात्तराघव नाटक में निम्न पद्च के दारा नट नाटक को समंस्त 
फंथावस्तु का संक्षिप्त संझेत देता है ः-- 2 की 
. प्रपने पिता की वन जाने की भाज्ञा को माला की तरह सिर पर धारण कर रामचन्द्र 
वर्न के लिए रवांना हो गये। रामचन्द्र कौ मक्ति के कारेंण भरत ने माता क्रेकैयी के साथ ही 
समस्त राज्य का पंरित्याग कर दिया। रामचंन्द्र ने अपने अनुचेर सुप्रीव तथा विभीषण 
की अनुपम सम्पत्ति से विभूषित कर दिया, तथा रावण आदि समस्त उत्कद झ्ुओंकों 


नष्ट कर दिया । हक हर," उक्त धर 2 


बीज ग्रया, रलावल्यामू-ण । हि उप 
!2.-... १ 'द्वीपादन्यस्मोदपि मंध्यादपि जलुनिधेदिशो5प्यन्तात्‌ । 
४. 3० ४० ज्योनीय ऑटिति घठ्यंतिं विधिरभिमतंसमिसुंखीमूतः ॥! : «57५ $ 
(२ ) वीजयलना, जेसे रलावली” नांटिका में: स्थापक नाटकोय: कथावस्तु , के बीज की 


सजना देता है. - गा धो 

अनुकूल होने: पर देव अपने अभीष्ट:अथेै को किसो. दूसरे द्वीप से, समुद्र के वीच- से, यां - 
दिशाओं के अन्त से भी लाकर एकदम मिला देता है ) 

( यहाँ द्वैव की -अनुकूलता के कारण . समुद्र में. खोई रत्नावली भी यौगन्धरायण फो मिल 


श्छ््ड 


व 
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- १, उदात्तराधव नाटक अनुपल्म्य है। इसके रचयिता कवि मायुराजं थे, इसका पता 
अवश्य चलता है। । 


तृतीय प्रकाश: १६५ 


जाती है, इस वीज की भौर सद्लेत किया गया है;। इस प्रकार थौगन्धरायणं. के अभीष्ट र॒त्मावली 
उदयन-समागम रूप फल के बीज की :उज्ना यहाँ दी गई है।.) 
सुख यथा-+- ्ि ; 
आसादितग्रकटनिंमलचन्द्रहासः. ह 
प्राप्तः शरत्समय एप विशुद्धकान्तः। «४४ 
उत्खाय गाढतमर्स घनकालसुम ु है 
रामो दशास्यमिव सम्दतवन्धुजीवश कै | | 
(३ ) सुखबत्वना--दशरूपक के रचयिताया वृत्तिकार ने यहाँ मुख शब्द -को स्पष्ट 
नहीं किया है । साहित्यदर्पणकार के मतानुसार मुख में छेष के द्वारा वस्तु की उतना दी. जाती 
है ( मुख इ्लेपादिना प्रस्तुतवृत्तान्तप्रतिपादकोी वाग्विशेषः )। यहाँ दिये गये ,उदाहरण 'से भी 
विश्वनाथ महापात्र का मत पृष्ठ होता है। मुखसखना में वस्तु का वर्णन इलेष के द्वारा किया 
जाता है। यहाँ निम्न पथ में स्थापक भारती ,बृत्ति में शरकाल/का. वर्णन कर रहा है ,यह 
शरत्काल का वर्णन श्षिष्ट शब्दों में हुआ है, जिससे साथ ही रामचन्द्र की तथा उनकी नाठकौय 
वस्तु की भी रचना होती है। हः 
विशुद्ध तथा छुन्दर यद्द शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा.का निर्मेल प्रकाश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसने वन्धुजीव ( दुपहरिया ) के फूर्लों को धारण कर लिया है ( जिसमें दुपहरिया 
के फूल फूलते हैं ), सघन अच्यकारं वाले'प्रचण्ड चर्षाकाल को “उखाड़ कर ठीक उसी तरह 
प्राप्त हुआ है, जेसे चन्द्रमा के निर्मेल हांससे युक्त ( अथवा- जिन्होंने रावर्ण के. निर्मल चन्द्र- 
हास खड़ग को ध्वस्त कर दिया है ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र, वान्धर्वों के जीवों को 
फिर से लोटाते हुए; अत्यधिक भज्ञान ( तम ) वाले, उच्च तथा सघन काले राक्षस रावण 
की मारकर प्राप्त हुए हैं । ह ह > 
पात्र यथा शाकुन्तले--- आग 
'तवास्मि गीतरांगेण हारिणा प्रेसभ हृत! ॥...| हा 
एप राजेव दुष्यन्तः सारहेणातिरंहसा [का हाय | 
(४ ) पात्रसेचना-- इसमें" स्थापक किसी -पांत्र की (नेता यां अन्य किसी पात्र की ) 
यजना देते हुए प्रथम जद्ू में. उसके भावौ.प्रवेश का सझ्लेत देता है। जेले शाकषुन्तल में, ( नट 
कह रहा है। ) 
है नदी, तेरे गीत की सुन्दर राग से में. ठीक उसो तरह भाह्डष्ट हो गया हूँ, जैसे श्स तेज 
बैग वाले हरिण के द्वारा यह राजा दुष्यन्त जाक्ृष्ट किया गया हे ! रद 
( शाकुन्तल के प्रथम भह्द में इस बचना के बाद रथ पर वंठे दोड़ते हरिण का पीछा करता 
हुआ राजा दुष्यन्त मन्न पर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार स्थापक नद की यह स्थापला-पात्र- 
स्थापना ( पान्रचचना ) कहलायगी । ) 
.._ रज्ञं प्रसांध मधुरे कछोके काव्याथंस्चकेः। 
ऋतु कशच्चिडुपादाय भारती च्त्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
रहस्य अशस्ति काव्यार्धानुगतायः 'छोकेः कत्वा | 
'औत्सुक्येन कहृतत्वरा सहभुदा व्यावतमाना हिया 
३ औए चचनेर्नीतासिमुख्यं कि 
तृस्तवन्धुवधूजनस्य वचनेर्नीतामिमुस्य पुनः । 


(8३ दशरूपकपू्‌ 


दृष्ट्राउप्ते वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सझ्ममे . . ' 
संरोहत्युलका हरेण हतता डिश शिवा यातु वः ४! - 
इत्यादिमिरेव भारतीं वृत्तिमाश्नयेत्‌ । डा 
स्थापक नट सर्वप्रथम काव्य के अर्थ की सूचना देने वाले मधुर छोकों के द्वारा रड्रस्थ 
सामानिकों को प्रसन्न कर, किसो ऋतु को चर्णित करते हुए भारती बृत्ति का प्रयोग करे। 
सवसे पहले काव्याथ से युक्त शोकों से *रक्नप्रशस्ति कर, स्थापक निम्न पथ के सदृश 
भारती इत्ति का प्रयोग करे ।.जेसे रत्नावली नाटिका सें निम्न पथ में भारती धृत्ति का आभ्य 
लिया गया है । 
नववधू यावती के हृदय में अपने पति शझ्डर से मिलने की उत्सुकता है, इसलिए वह तैजी 
के साथ पत्ति के पास जाना चाहती है, पर दूसरी ओर नारीसहज लज्जा उसे वापस लोठ 
रही है। इस दशा को देखकर पार्वती के वान्वव सखियाँ आदि उसे मनेक प्रकार के वनों 
से शहर के प्रति उन्मुख करते हैं, भौर उन वचनों के द्वारा वह फिर से शब्बुर के सन्मुख छे 
जाई जाती है। जब वह भागे बढ़ती है, तो कपने पति को देखकर भय तथा प्रेम दोनों 
से युक्त हे जाती है! श्स नव सज्मम के समय उसके रोमाशच्न खड़े हो जाते हैं । शद्गुर पाव॑ती 
को सामने देख कर हँसते छुए उसका आलिश्नन कर छेते हैं। हँसते हुए श्र के द्वारा श्स 
तरद धाहिलष्ट शर्माई हुई पावंती सामानिर्कों की ( भाष लोगों की ) रक्षा करे । 
सा तु+- 
भारती संस्क्रतप्रायो घारव्यापारों नदाभ्रय३। 
भेद अरोचनायुक्तेवीथीमहसनामुखेः ॥ ४ ॥ 


धुरुपविशेषप्रयोज्यः संसक्ृतवहुलों वाक्यग्रथानों नठाश्रयों व्यापारों भारती, अरोचना- 
वीधीप्रहसना55मुखानि चास्यामन्नानि । 
नद के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाढा चाम्प्यापार भारती वृत्ति कहलाता है। 
इसके प्ररोचना, वीयी, प्रहसत तथा ज्ामुख ये चार सेद पाये जाते हैं । । 
थोद श॑ लक्षणसाह--- 
उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसात: धरोचना | 
प्रस्तुतायप्रशंसनेन श्रोत॒णां प्रवतत्युन्मुखीकरण घरोचना । यथा रज्लावल्यामू+-- 
श्रीहर्पो निषुणः कचिः परिषदणष्येषा युणग्राहिणी | 
लोके हारि च वत्सराजचरितं नाग्ये च दक्षा चेयम्‌ । 
वस्त्वेकेकमपीह. वाड्छितफलप्राप्तेः पंदं कि घुन- 
मद्भाग्योपचयादर्य समुदितः सर्वो ग्रणानां गणः ॥? 
अव नाम के साथ साथ उनकी परिभाषा भी देते हैं :--- 
कांव्यार्थादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिकों को उसकी ओर उन्मुख करना, उनके 
मन को आाक्ृष्ट करना अरोचना कहलाता है । 
जैते रत्नावली नाटिका में निम्न पथ में सूट अपने नाटक कौ प्रशंसा कर 'सामाजिकों को 
भाकृष्ट करना चाहता है :-- 
इस नाठिका का कवि ओर दृर्प है, जो कविता में वढ़ा निपुण है। सामाजिकों की यह 
सभा भी सुर्णों का मदण करने वाली हे ।. नाटिका की कथावस्तु वत्सराज उदयन के चरित्र 


ध्र्बष्ड 
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पर आँधृत हैं, जी संसार में अतीव मनोहर (समझा जाता) है। साथ ही हम 'छोग भी 
नाव्यकला में बढ़े दक्ष हैं। कहाँ तक कहें, एक एक साधन से मी ईप्सित फल की प्राप्ति हो 
सकती है, तो फिर यहाँ तो मेरे सौभाग्य को वृद्धि से सारे ही ग़॒र्णो का समूह एकत्रित हो गया 
है, इसलिए नाटक के सफल होने में कोई सन्देह हो नहीं । वर ६ उलः 0202 
घीथी प्रहसन चापि स्ंवप्रसद्गे3मिधास्थ॑ते ॥ ६ ॥ 
वीथ्यड्रान्यामुखाज्ञत्वाडच्यस्तेडच्रेष, तत्पुनः 
सूचधारों नर्टी ब्रुते मा्ष चाउथ विदृषकम्‌॥ ७॥ 
स्पकांय प्रस्तुवाक्तेपि चित्रोवत्या यत्तदासुखम। 
प्रस्तावना वा तत्र स्थु। कथोद्धातः प्रदृत्तकस्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रयोगातिशयश्याथ चीथ्यड्रानि त्रयोद्श । 
प्रसज्ञोपात्त वीथी तथा प्रहसन का चर्णन हम आगे करेंगे। वसे वीथी तथा जाऊंख 
दोनों भारती भेदों के अड्ग एक ही हैं, इसलिए उन भेदों का वर्णन हम यहीं कर रहे 
हैं। आम्रुख उसे कहते हैं, जहाँ सून्नधार नटी, सा्ष ( पारिपाशिक ) या विदूंषक के साथ 
बात करते हुए विचित्र यक्ति के द्वारा प्रस्तुत का गाक्षेपं कर ( वस्तु का सक्केत करते 
हुए ) छपने कार्य का वर्णन करे। इसी आमुख को प्रस्तावनां के नाम से भी पुकारते 
हैं। इसके कथोद्धात, प्रवृत्तक तथा प्रयोगातिशय ये तीन भेज्ग पाये जाते हैं। वीथी के 
तेरह भक्ञ होते हैं--( जिनका घर्णन हम:इनके बाद करेंगे.) - 
तत्र कथोद्धातः--- कक उरी वर के ते कक 
स्वेतिवृत्तसंमं चाक्यमर्थ वा यत्रे सूंचिण: ॥ ६ ॥ 
शह्दीत्वा प्रविशेत्पात्र कथोंद्धातो छ्विंघेषं सो. * 7 
वाक्य यथा रलावल्यामू---यौगन्घरायणः-द्वीपादन्यंस्मादपि-/ इंति |. 
वाक्यांथ यथा वेणीसंहारे--सून्रधारं-. . _ ... बी 
निर्वाणचेरिदहनांः अशमादेरीणां.. 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह केशवेन + 
रक्तप्रसाधितभुव+ क्षतविमंहा्व 


.. 'स्वस्थां भवन्तु कुरराजंसुताः सम्त्योः ॥ 

सून्नधार के समांन घटना वाले वाक्य को या वाक्यार्थ को लेकर तंद॑सुकूछ उक्ति 
का प्रयोग करते हुए जब कोई नाटकीय पात्न सद्ध पर ( प्रथम अड्ड में ). प्रवेश करता 
है, तो उस अस्तावना को कथोद्धात कहते हैं। उपर्युक्त भेद के आधार यह दो तरह 
हो जाता है--वाक्यमूलक तथां धाक्‍्यार्थम्रूछक | ०५ 

जेसे वाक्य का प्रयोग र॒त्वावली नाटिका में पाया जाता है, जहर: योगन्धरायण सज्रधार 
के ही वावय-द्वोपादन्यस्मादपि'-इत्यादि का प्रयोग अपनी उर्तिं, में करते दुए प्रविष्ट होता है। 

वाक्‍्याय का प्रयोग वेणीसंदर की प्रस्तावना (आसमुख) में मिलता: है । भौमसेन सत्रधार के 
वाक्य के अर्थ को लेकर तदनुकूल उक्ति का प्रयोग:करते हुए प्रविष्ट होता है | जैसे निम्न स्थल में -«- 

सून्नधार/-+ .... 

शघ्चुओं के शान्त होने से वे पाणंडव क्षष्ण के साथ आनन्द करें, जिनके वेरियों की भागे 


3. वाक्य चाक्याथंमथवा अस्तुत यत्र सूत्रिण? इंति पाठन्तरम्‌ |: . ;॥.... ;-- 





१८ _दृशरूपक्म : 


युझ चुकी है। परिजनों से युक्त कौरव, जिन्दोंने लड़ाई झगड़े को समाप्त कर दिया है, तथा 
सारी प्रथ्वी को प्रसन्न तथा परिपुष्ट कर दिया दै,!स्वस्थ रहें । ( सपरिजन कौरव जिनके शरौर 
क्षतविक्षत दो गये हैं, खून से एथ्वी को. रैगकर, स्वर्ग में निवास करें । ) 


ततो<र्थनाह--भीमः--- 
, लाक्षागहानलविषान्नसभागप्रवेशः 
:. प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः अहृत्य । 
आह्ृष्टपाण्डववधूपरिधानकेशाः 
मु स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धातराष्ट्राः ॥” 
मेन 


लाक्षागृह में आग लगाकर, विष के अन्न को देकर तथा संभा में हमें चूतक्नौडा में जोतकर, 
हमारे प्राण एवं सम्पत्ति पर प्रहार कर, क्या वे छतराष्ट्र के पुत्र मेरे जीते जी स्वस्थ रद्द 
सकते हैं, जिन्होंने पाण्डवों की वधू द्रौपदी के वस्त्र तथा केशों को आक्ृष्ट किया है ! 
श्रथ प्रद्नतकम्‌--- 
... कालसास्यसमाक्तिप्तप्रवेश स्यात्पव्त्तकम्‌॥ १०॥ 
प्रवृत्तकालसमानगुणवणनया सूचितपात्रअवेशः अहत्तकम्‌ , यथा-- 
, आसादितग्रकठनिर्मलचन्द्रहासः 
आप्तः शरत्समय एप विशुद्धकान्तः । 
उत्खाय गढतमर्स घनकालसुप्न 
५ * : रामो दशास्यमिव सम्भतवन्धुजीचः) 
भरब्ृंत्तत नामक भामुख, भेद्‌ वह :होता है, जहाँ ऋतु के वर्णन की समानता के 
भाधार पर श्लेप से किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दी जाय । 
जैसे निम्न पश्व में शरत्‌ का वर्णन करने के साथ ही साथ रिलष्ट शब्दों के द्वारा समान 
गुर्णों का वर्णन करते हुए राम के प्रवेश की सना दी गई है।.., _' 
विशुद्ध तथा सुन्दर यह शरत्काल, जिसमें चन्द्रमा का निमल प्रकांश प्रकटित हो गया 
है, तथा जिसमें वन्धुजीव ( दुपहरिया-) के फूल फूल गये हैं, सघन अन्धकार से पूर्ण वर्षाकाल 
को उखाड़ कर ठीक उसी तरह आया है, जेसे चन्द्रमा के निर्मल दास से युक्त (अथवा, जिन्होंने 
रावण के निर्मेल चन्द्रहास खड॒ग को ध्वस्त कर दिया है ), विशुद्ध तथा सुन्दर रामचन्द्र 
वान्धर्वों के जीवों को फिर से लौटते हुए, अत्यधिक भज्ञान ( त्म ) वाले उम्र तथा सघन काछि 
रक्षस रावण को मारंकर आये हैं। |, 
अथ प्रयोगतिशयः-- . कि 
एषो.5यमित्युपक्षेपत्सूतधारप्रयोगतः ह 
पात्रप्रवेशों यत्रेष प्रयोगातिशयों मतः॥ ११.॥ 
थथा 'एप राजेव दुष्यन्तः इति । | 
“यह वह आ रहां है? इस प्रकार के वचन को प्रयोग कर जहाँ सूत्नधार किसी पात्र 
का प्रवेश करता है, वह प्रयोगातिशय नामंक आामुख है। 
नेसे शाकुन्तल में 'जेसे यह राजा दुष्यन्त' इस सना के कारण प्रयोगातिशय है। -: 


१. निम्न पथ किस नाटक का है यह पता नहीं। धनिक ने भी यहाँ नाटक का उल्लेख 
नहीं किया है। वैसे इस पथ/कों धनिक ने दो स्थान: पर इसी प्रकाश में उड्धंस किया है। 
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श्रय वीध्यज्वानि-- | 
उद्धात्यकावलगिते प्रंपश्चन्रिगते छुलम। 
पाक्केल्यधिवतले गण्डमचस्यन्द्तिनालिके ॥ १२॥ 
असत्पलापव्याहास्मुद्वांनि चयोदश |... 
वीथी के जिन तेरह भज्गों का सझ्ेत ऊपर किया गया, वे ये हैं ।--उद्घधात्यक, अब- 
लगित, प्रपन्च, त्रिगत, छुछ, वाक्केली, अधिबल्, गण्ड; अवस्यन्दित, नालिका, 
असत्मराप, व्याहर और झरूुदव । सर 
ततन्न-- ह 
शूढार्थपद्पर्यायमाला प्रश्नोत्तरस्थ वा ॥ १३॥ -. 
यत्रान्योन्यं समालापो ह्वंधोद्धात्यं तदुच्यते | 


गूढार्थ पद तत्पर्यायश्रेत्येव॑ माव्य अंक्षोत्तरं चेत्यें वा माला इयोगक्तित्रत्युक्तौ 
तद्विविधमुद्धात्यकम्‌ । तत्रायं विक्रमोचश्यां यथा-विदृषकः--भो वअस्स को एसो कामो 
जेण तुम॑ पि दूमिज्यसे सो कि पुरीसो आदु इत्यिआ त्ति। ( 'भो चयस्य | क एप कामो येन 
त्वमपि दूयसे स कि पुरुषो5थवा स्लीति / ) राजा--सखे । आओ 2 


मनोजातिरनाधीनां सुख्ेष्वेव प्रवर्तते । ... 
लेहस्य ललितो मागः काम इत्यमिंधौयते ॥ ह 
विदृषकः--एवं पि ण जाणे ( 'एवमपि न जांनामि 7 ) राजा--चयस्य इच्छाप्भवः 
सइति। 
विदृषकः--किं जो ज॑ इच्छादि-सो त॑ कामेदित्ति । ( 'किं यो यदिच्छतिं स तत्का- 
मयतीति ।”) राजा--अथ किम्रू। 2 
विदृषकः--ता जाणिद्‌ जह.अहँ सूअआरसालाए भोअर्ण इच्छामि-॥ ( '(ज्ज्ञातं 
यथा४ह सूपकारशालायां भोजनमिच्छामि 7 ) '. 
जहां दो पात्रों की परस्पर बातचीत इस ढड्ढ की पांईं- जाय, कि चहा या तो .गूहार्थ 
पदों तथा उनके पर्याय ( भर्थ ) की मारा बन जाय, था फिर प्रश्न तथा तत्तर की 
माला पाई जाय । कभी कभी एक पात्र के द्वारा प्रयुक्त गूढाथ पदों को दूसरा पान्न नहीं 
समझ पाये, तथा वह उसका व्याख्यान करे, उसके पर्याय का प्रयोग करे, तो वह पहले . 
ठज्ञ का उदास्य या उद्घात्यक होता है। कभी २ पात्र अपनी उक्ति सें. किन्‍्हीं बातों पर 
भश्न पूछुकर उसके साथ ही उत्तर देता जाता है, यह अश्नोत्तर सारा दूसरे ढंड़' का 
उद्धात्यक है। इस तरह उद्घात्यक दो तरह का होता है 
पहले ढ्न के उद्घात्यक का उदाहरण विक्रमोवशीय नाटक से नीचे दिया जा रहा है, जहाँ 
राजा काम! के विषय में गूढार्य पदों का प्रयोग कर फिर उसका व्याख्यान करता हैं :-. .?..- 
विदूषक--दे वयस्य, वह 'काम' कौन है, जिससे तुम दुःखी हो रहे हो; वह पुरुष है या सनी 
राजा--मित्र, प्रेम का वह सुन्दर मार्ग जो केवल सुख की ओर ही अबत्त होता है, तथा मन 
में उत्पन्न होता है, काम कहलाता है। . )'* 8 मल कक 
विदूषक-में यह भी नहीं जानता।.. : 5 7. .. - * 58०. हे अल आकर: 
राजा--मित्र, वह काम श्चछ से उत्पन्न होता है।: * ५५ ऑ 22.25 
विदूषक-तो क्या, जो जिसकी इच्छा करता है, उसकी वह कामना करता है। 


पे 
४७ हु 


१४० दुंशरूंप॑क॒म 
राणा--और नहीं तो क्‍या १ 
विदूषक-तो समझ गया। जैसे मैं दपकारशाला (भोजनशाल) में मौजन की इच्छा करता हूँ? 
ह्वितीय॑ यथा पाण्डवानन्दि--- 
का 'छाध्या ग्रुणिनां क्षमा परिसव+ की यः स्चकुल्यः कृत 
कि दुःख परसंश्रयो जगति कः शछाब्यो य आशभीयते । . ' 
की झत्युव्यंसन शुच्॑ जहति के येनिर्जिताः शत्रव 
कर्विज्ञातमिदं विराटनगरे छन्नस्थितेः पाण्डवेंः ॥? 
दूसरी तरह के उद्धात्यक का उदाहरण पाण्डवानन्द नाटक से निम्न पश्च के रूप में दिया 
जा रहा है जहाँ प्रश्नोत्तर की माला है :--- 
सवसे अधिक श्ाध्य वस्तु क्या है  गुणियों की क्षमा । परिभव या तिरस्कार किसे कहते 
हैं? वह तिरस्कार जो अपने ही कुल के वान्धर्वो के द्वारा किया गया है । दुःख क्या दे! 
दूसरे के शरण में रइना ही दुःख है। संसार में प्रशंशनीय कीच है? जिसका आश्रय लिया 
माता है, जिसकी शरण में दूसरा भाता है। मौत किसे कहते हैं ? व्यसन को । शोक का त्याग 
कौन फर सकते हैं ? जो भपने शह्॒र्थों को जोत लेते हैं । ये सारी वार्ते किनने जान ली ! 
विराटनगर में अज्ञात रूप में छिपकर रहते हुए पाण्डवों ने ! 
श्रथावलगितम्‌--- 
यत्रेकन्न समावेशांत्कायमन्यत्पसाध्यते ॥ १४॥ 
प्रस्तुते-न्यत्र घा5न्यंत्स्थांत्तच्नाघचलगितं छिंधघा।, 
तत्नाय यथोत्तरवरिते समुत्पन्वनविहारगमंदोहदायाः सीताया दोहदकार्यब्मु (.ण ) 
प्रविश्य जनापवादादरण्ये. ' त्यागः, । हवितीयं॑ ग्रथा छल्ितरामे---रामः--छच्टमण 
तातवियुक्तामयोध्यां विमानस्थो नाह अवेष्ड शक्रीमि तद्वतीये ;गच्छामि।। ५; ,॥,,,. 
* क्रोडपि सिंहासनस्याधः स्थितः पाहुकयो+ पुरः ० 
जठावानक्षमाली च चामरी च “विराजते ॥? - : 
इति भरतदशनकायसिद्धिः । - 
जहाँ पक ही क्रिया के द्वारा एक कार्य के समावेश से किसी दूसरे:कार्य की भी. 
सिद्धि दो जाय, घह पहले एड् का भचलगित . होता है। अथवा एक कार के,प्रस्तुत 
होने पर चह न होकर दूसरा हो- घह भवलगित का दूसरा -प्रकार है। इस तरह 
घवलगित दो तरह का छोता है।।., : 5. |] 
जेते पहले उन्न के भवऊगित का उदाइरण उत्तरचरित ( भवभूति के उत्तररामचरित ) 
से दिया जा सकता है, जहाँ वनविहार की दोहद इच्छा घाली गर्भवती: सीता के दोहद को 
पूर्ण करने के कार्य ले वन में ले जाकर जनापवाद के कारण वहाँ. छोड़ दिया गया है। यहाँ 
एक कार्य के समावेश ( सीतादोइदपूर्ति रूप ) से दूसरा कार्य वनत्याग भी सिद्ध हो गया है । 
दूसरा प्रकार हम छलितराम ' नाटक में देख सकते हैं :--यहाँ राम इसलिए पेदल जाना 
चादते हैं कि पिता से विय्ुक्त भवोध्या में विमान से प्रवेश करना ठोक नहीं। यहाँ श्स 
प्रस्तुत वस्तु के द्वोते हुए उन्हें आगे मरत के दशंन ( दूसरे कार्य ) की सिद्धि हो ज़ाती है। . 
राम--लक्ष्मण, पूज्य पिताजी के द्वारा विद्युक्त जयोध्या में में विमान पर बैठ कर प्रवेश 
नहीं कर सकता । श्सलिए उतर कर पंदल ही चलता हूँ। . . ,,,. मर 


१, छलिंतराम नाटक जनुपलब्ध दे, तथा इसके रचयिता का भी पता नहीं । 


तृतीयः प्रकाश: १५९ 


अरे, सामने सिंहासन के नौचे, पादुकाओं के सामने कौई जगाधारी, क्क्षमाल्‌ तथा चामर 
वाला व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। .. 7 ४५ 2225 
अथ अपब्वः--- जन बा नरक न्द 
सऊ्धत॑ मिथःस्तोत्र प्रपशो हास्यकृन्मतः॥ १४ ॥ 


असझूतेनायैन पारदाय्यादिनेपुण्यादिना याउन्योन्यस्तुतिः' स अपन्ः । यथा 
कपूरमछयाम्-भरवानन्दः-- 
रण्डा चण्डा दिक्खिदा धम्मदारा मय मंस पिजिए खजए अ। ._ 
भिक्‍्खा भोर्ण चम्मखण्ड च सेब्जा कोलो धम्मो कस्स णो होइ रम्सों । 
( 'रएण्डा चण्डा दीक्षिता धमदारा मं मांस पीयते खायते च.।  , 
भिक्षा सोज्य वमखण्ड च शय्या कौलो धमः कस्य न भवति रम्यः ! - 
प्रपश्व॒ चह चीथ्यड्न है, जहाँ पान्न भापस में एक दूसरे की ऐसी अनुचित प्रशंसा करे, 
जो हास्य उत्पन्न फरने वाली हो। ल्‍ 
* कारिका के अंसदभूत अर्थ का तात्पर्य परखीलोछुपता भादि निपुणता से है, इस दक्ष की 
परस्पर रतुति जहाँ होगी, वह प्रपन्न कहलाता है । “ 
जैसे राजशेखर के कर्पूरमजरी-सट्टक में कापालिक भैरवानन्द अपने. विषय में हास्यमय 
अनुचित प्रशंसा करते हुए कहता है :--- _ 
बताइये तो सही, यह कौल धर्म किसे अच्छा न लगेगा, जहाँ -विधवा दीक्षित स्लर्ये 
धर्मपत्चियाँ वन जाती है, खाने-पीने को मांस मद मिलता है, भिक्षा का भोजन प्राप्त होता है, 
चमड़े के उकड़े की शब्या होती है। - | ' 
झअथ ब्रिगतम--- 
श्रुतिसास्यादनेकार्थयोजन चिगर्त त्विंह । 
नटादिनितयांलापः पू्ेरड्े तदिष्यते ॥ १६॥ 


यथा विक्रमो श्याम | 
. - भित्तानां छुसुमरसेन पंटपंदानां . . 
शब्दोष्यं परझतनाद एप घीरः । 


किन्नयः कलमधुराक्षर प्रगीताः ॥! 


जहाँ शब्द की समानता के कारण अनेक अथों ( वस्तुण्षों ) की एंक सांथ . योजना 
की जाय, वह .ब्रिगत नामक वीश्यज्ग होता है। नट भादि तीन पात्नों के भालाप के 
कारण पुर्वरह्ग में भी त्रिगत पाया जाता है।.. 

जिगत का उदाहरण विक्रमोरवशीय नाव्क से निम्न पद्य के रूप में दिया गया है) राजा 
भप्सराओं के सद्जत को छुत कर शब्दसाम्य के आधार पर अमरों के कलकल निनाद तथा 
कोकिल की काकी की योजना करता है, अतः यह न्रिगत है। 

फूलों के रस से मस्त भौरों का यह कंलकल है, यह कोकिंल की गम्भीर काकली है। 


देवताओं के समूह के द्वारा चार्रो ओर से सेवित कैलास पवृत पर किन्नरियाँ रमणीय व मधुर 
अक्षरों में गा रही हैं। 


श्र - : दशरूपकेपू 


अथ छुलनम्‌: 
क प्रियाभेरप्रियेघोक्येचिलोभ्य छुलनाचछलम्‌ । 
यथा वेणीसंहारे--भौमाजुनौ-- 
कर्ता धृतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपनः सो$मिमानी , 
. राजा दुश्शासनादेगुरुरनुजशतस्याज्नराजस्य मिन्रम्‌ । 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनपनपदुः पाण्डवा यस्य दासा 
क्वास्ते दुर्योधनोष्सो कथयत पुरुषा द्रष्मभ्यागतौ स्वः ॥? 
जहाँ कोई पात्र वाहर से प्रिय छंगने वाले, किन्तु वस्तुतः अप्रिय चाक्यों के द्वारा 
दूसरों का विछोभन करके उनके साथ छुछ करे, वह छुछ नामक वीश्यड्न है । 
जैसे वेणीसंहार में भीमसेन तथा अजुन दुर्योधन को ढूंढते हुए निम्न उक्ति का प्रयोग 
करते हैं, जो ऐसे अप्रिय वाक्यों से युक्त ऐ, जो वाहर से प्रिय-से मालूम पढ़ते हैं :-- 
चतक्रीड़ा के समय छल करने वाला, लाक्षाग़ृह को जलाने वाला, दुःशासनादि सौ छोटे 
भाइयों का पूज्य अग्रज ( गुरु ), अद्गराज कर्ण का मित्र, वह अभिमानी राजा दुर्यंधिन; जो 
द्रौपदी के वालों व उत्तरीय को खोलने में चतुर है, तथा जिसके पाण्डव सेवक हैं; कहाँ है १ 
द्वे पुरुषों, हमें वता दो, हम उसे देखने को आये हैं । 
अथ वाक्केली 
विनिचृत्त्यास्य घाकेली हिस्ह्िः प्रत्युक्तितो5पि घा ॥ १७॥ 
अस्येति वाक्यस्य अक्रान्तस्य साकाइक्षस्य विनिवतन वाक्ेली दिल्नियाँ उक्तिप्रत्युक्तयः, 
तन्नाया यथोत्तरचरिते---वासन्ती+- 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदय द्वितीयु 
तवं कौमुदी नयनयोरम्तं त्वमग्ने । 
इत्यादिशिः प्रियशतेरनुरुष्य मुस्धां 
, ; .तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ॥7 
उत्तिग्रत्युक्तितो यथा रज्लावल्यामू---“विदूषकः--भोौदि सअणिए म॑ पिएं चर्चर्रि 
सिक्खाबेहि । ( 'सवति मदनिके सामप्येतां चर्चरीं शिक्षय” ) मदनिका--हृदास ण 
क्खु एसा चच्चरी | दुवदिखण्डर्श क्खु एदम्‌। ( हताशं न खल्वेषा चचरी द्विपदि- 
खण्डक॑ खल्वेतत्‌ !! ) विदृपषकः--भोदिं कि एदिणा खण्डेण मोदआ करीअन्ति । 
( भवति किमेतेन खण्डेन, मोदकाः क्रियेन्ते ” ) सदनिका--णहि, पढीअदि क्खु 
एदम्‌ 7 ( 'नहि पतव्यते खल्वेतत्‌ ।” ) इत्यादि । 
जहाँ वाक्य की विनिषृत्ति पाई जाय, भर्थात्‌ साकाहूः वाक्य को पूर्ण न कर उसको 
अधूरा ही कहा जाय तथा उसके भाव को गम्य रख दिया जाय; अथवा जहाँ दो 
यथा तीन बार उक्तिप्रयुक्ति का प्रयोग पान्नों हारा किया जाय, वहाँ वाक्केली नामक 


वीध्यद्ग होता 
( इस तरह वाक्केडी दो तरह की होती है । ) 
पहले प्रवार की वाक्केली का उदाहरण उत्तरचरित के तृतीय अद्डू से दिया गया है, जहाँ 
सीता के साथ किये गये राम के वर्ताव का वर्णन करते हुए वासन्ती ( वनद्ेवता ) राम 
से कद रही ऐ :-- ; 





१, 'छुलना इत्यपि पाठः । 


तृतीयः प्रकाशः (शश्रे 


तुमने सीता से कहा था कि तुम.मेरा जीवन हो, मेरा: दूसरा. हृदय हो, मेरे नेत्रों को ठृप्त 
करने वाली चन्द्रिका हो, मेरे भज्ञों को जीवन देने वाला भगत हो, इस तरह के सेकड़ों प्रिय 
वाक्यों से उस भोली सीता को झुलावे में डालकर, हाय, तुमने उसी को'***”“( वनवास दे 
दिया ); भथवा ज्ञान्त हो, इसंसे आगे के विषय में-कहना:व्यथ:है4 | 7. 5 
दूसरे प्रकार की वाक्केली में दो तीच वार .उक्ति:प्रत्युक्ति पाई जाती है, |जेसे रत्नवली 
नाटिका के निम्न स्थल में-- कि 
> विदृषक--द्े मदनिके, मुझे भी थह राग ( चचचरी ) सिखा दो जा । : 
मदनिका--मूर्ख यह चर्चरी नहीं है, यह द्विपदीखण्डक  है। ..... 
विदूषक--अरी, क्या इस खण्ड ( शक्कर ) में लड्डू बनाये जाते हैं.। 
. मदनिका--नहीं, इसे तो पढ़ा जाता ऐ-गाया जाता है।। . ... मु रे शा 
छअधाधिवलप्‌ 
अन्योग्यवाक्याधिक्योक्ति; स्पर्धेयाउघिब्लं: भर्वेत्‌ 
यथा वेणीसंहारे--अज़ुनः-- 7 ; वृताण पा , ह६ ३25 दा- 
: सकलरिपुजयाशा यत्र बद्धा सुतेस्ते ... 7: 75: 5704 सपा 
' तृणमिच परिमूँतो यस्ये गवंण लोक! ।.. .: 7! झझ का फी/ 
रणशिरसि निहन्ता तंस्थे रावासतस्थ : ” ० ४ 30 मम 
प्रणमति पितरौ वां मध्यमः पाण्डुपुत्री कं हू: 
जहाँ नाटकीय पात्र एक दूसरे के प्रति वाक्यों का प्रयोग करते समय स्पेर्धा से अपने 
आधिक्य की उक्ति कहें उसे भधिबल कहते हैं। कं पक 
जैसे वेणीसंहार के निम्न स्थल पर अर्जन, भीम व दुर्योधन का "परस्पर: 'वार्तालाप श्स 
दक्ष का पाया जांता है कि वे एक दूसरे की स्पर्धा कगुते हुए अपने /आाषिक्य की उज्ना करते हैं। 
अर्जुनः--हे प्रिता-माता, (-घ्रतराष्ट्र-वःगान्धारी, ), जिस कर्ण में, - आपके पुत्रों की समस्त 
श्ुओं की जीतने की आशा वँधी हुई थी, _ओर जिसने धृमण्ड से सारे संसार की तिनके की 
तरह नगण्य समझ रखा थां; उसी राधापूत्र कर्ण को युद्धस्थल में मारने वाला यंहः संध्यम- 


9 $ 87 हाई हे 
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पाण्डव अजुन आप दोनों कौ प्रणाम करता है । हा एफ पर इज 
इत्युपकमे 'राजा--अरे नाहं भवानिव विकत्थनोग्रंगेल्मः। किन्तु++ ' “77 / 
.._ - द्रक््यन्ति'न चिरात्मप्त वान्चंवारंत्वां रंणाजणोव/ | 5. 7४ थे? 
: ; मंदृदाभिन्नवक्षोस्थिवेणिकाभन्नसीषणम ॥?  ... , 5८00. -.5 
इत्यन्तेन भीमदुर्योघनयोरनन्‍्योन्यवाक्यस्याधिक्योक्तिरधिवलम्‌.। 205 
राजा--भरे, में  तुम्दांसे तरह आत्मप्रशंसा करने में 'चतुर नहीं हूँ।:: लेकिन मेरी 
गदा से हूटी वक्ष/स्थल की हड्डियों के समूह के कारण भीषण: दिखाई पड़ते हुए छुम्हें तुम्हारे 
बोन्धव शीघ्र ही युदभूमि में सोया पायेंगे ।  . ै ,.द7 . ते 7 हवन 
झथ गण्ड-- 
गण्डः प्रस्तुतसम्वन्धिभ्िन्नाथ सदसोद्तिम ॥ श१८॥ 
यथोत्तरच रिते-- रामः--- ; * 
इयं गेहे लच्मीरियमम्तवर्तिनयनयो-.. ._+ «हा 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि वहलुखन्दनरसः 
१, चर्चरी, द्विपदीखण्डक जादि गीतों की शैलियां हैं, जैसे भुपद, खुयूल, ठमरी, भादि हैं । 


४९ दी... नह 


१५8 दशरूपकपू 
'अय॑ वाहुः कण्ठे- शिशिर्मरुणो मौक्तिकसरः | 
....... किमस्यां ने श्रेयो यदि परमसंहास्तु विरहः | 7 
( अ्रविश्य ) प्रतीहारी--देव उञ्नत्थिदों । ( दिव उपस्थितः !,) : राम;--अयि 
कः !। अतीहारी--देवरस्स आसण्णपरिचारओ उदुम्मुहों ! ( 'देवश्यासन्नपरिचारको 
दुम्ुंखः । ) इति । लि 
जहां प्रस्तुत विषय में सम्बद्ध र्थ से मिन्न वस्तु एकदुस उपस्थित हो जाय; वहां 
गण्ड होता है। 
( गण्ड बस्तुतः वह वाक्य है, जहाँ नाटककार भावी घटना का सद्केत किसी भिन्न विषय 
पर दे जाता दै। पाश्चात्य नाटकों की ड्रेमेटिक आश्रनी! से यद कुछ कुछ मिंलता जुरूता है।) 
जैसे उत्तररामचरित, में राम के 'इ्सका विरद् बड़ा असह्य है? यह कंहते-हीः. दिव यह 
उपस्थित है? इस वाक्य के द्वारा मिन्नार्थ की एफदम उपस्थिति पाई-जाती है ।- 
शम--यह सीता मेरे घर की :लक्ष्मी है; मेरी भाँखों को आनन्द देने: वाली- अमृत की 
शलाका है। इसका स्पर्श भक्ञों को इतना, शीतल छगता है, जेसे सघन, खन्‍्दन का लेप हो। 
सीता का यद्द वाहु कण्ठ!में श्सं तरंहं मालूम देता ऐ जेते- शीतल तथा कौमल मोतियों की 
माला हो। सीता की कौन वस्तु सन्दर तथा प्यारी नहीं लगती; केवल इसका विरद्द ही भसप्न है। 
प्रतीद्दारी ( आकर )--महाराज, उपस्थित .है । 
£. ,राम--भरे कौन । 
प्रतिदरी--मदाराज, आपका सेवक दुमुख ॥ 


अथावस्यन्द्तमू-- 
श्सोक्तस्थान्यथा व्याय्या यत्रावस्थन्दिवं:हि ततू । 
._.. यथा छलितरामे--सीता--जाद॑ कक्ष क्ख तुम्हेदिं अज॒ुज्फाएं: गन्तव्बं तहिं सो 
राआ्आा विणएण णमिद॒व्यों | ( जात कल्ये खलु युगभ्यामयोध्यायां गन्तटय त॑हिं स राजा 
विनयेन नमितव्यः ।! ) लूवः--अम्ब किम्रावाभ्यां राजोपजीविश्यां भवितव्यम १. 
सीता--जाद -सो क्खु तुह्या्ण पिदा । ( 'जात स खलु युवयोः पिता ।?,) छूबः---किमा- 
वयोः रघुपतिः पिता 4-। सीता--( साशइम्‌ ). जाद ण कु पर॑ तुहयणं, सअलाए 
जेव्व पुदचीए । ( जात न खलु पर युवयो,, सकलाया एव- प्रथिव्याः ।! ) इति । 
जहां भावावेश ( रस ) के कारण .. किसी वाक्य का प्रयोग- कर दिया. जाय, और 
: “धाद में उस वाक्य की व्याख्या दूसरे ही छड्ढ- से कर वास्तविकता को छिपा दिया जाय, 
: उसे क्षवस्थन्दित कहते हैं । डा 
जैसे छलितराम नाटक के निम्न स्थल में भावावेश में लव के सम्मुख, सीता के -मंह से 
यह बात निकल जाती है कि 'राम तुम्दारे पिता हैं!; पर वह वाद में इसकी-व्याख्या दूसरे ही 
ढह्न से कर देती है; कि वे तुम्दारे दी नहीं सारी पृथ्वी के पिता हैं । 
सीता --तात, कल तुम्हें अयोध्या जाना है, वहाँ राजा को नम्नता से अयाम करना;। 
लव--माता, क्या इसमें राजा के नौकर बनना दे १ 
सीता--तात, वे तुम्हारे पिता हैं । 
, झव--कया रघुपति हमारे पिता दें १ 
सीता-+ जाशझ्ा के साथ ) तात तुम्दारे ही नहीं,सारी एथ्वी-के.।. . . 


ज्ञान 


हतीयें: अकार्शः १४४० 

शथय नालिका-- फट हड जप के हि नि: था 
सोपहासा निगूढार्था नालिकेच प्रहेल्ििका ॥ १६॥ 

:. थ्रथा मुंद्राराक्षसें->चरः--हंहों वह्मण मा छुप्प' कि पि तुह उ्ज्फाओं जोणोदि' 





जानाति किमप्यस्मादशा जना जानन्ति ? ) शिष्यः--किमस्मदुपाध्यायर्य सवज्ञत्वमप- 
हतुमिच्छसि । चरः--थदि दे उवज्काओ स॒तब्ब- जाणादि ता -जाणादु दाव कएस चन्दों 
अणमिप्पेदों त्ति। ( यदि त उपाध्याय सच जांनाति_ तजानांतु_तावत्‌ , कस्य 
चन्द्रोड्नभिग्रेत इति ! ) शिष्यः--किमनेन ज्ञोतिन भवति 7 इत्युपक्रमे 'चाणक्य:-चन्द्र- 
गुप्तादपरक्तान्पुरुषाजञानामि |! इत्युक्ते सचति ), _. 

हास्य से युक्त, छिंपे अर्थ वांली पहेली भरी उक्ति को ही नालिका कंहते हैं । 

जैसे विशाखदत्त के मुद्राराक्षत नाटक में हास्य से युक्त तथा गूढाय पहेली 'वताओ चन्द्र 
किसे अच्छा नहीं छगता' इसका प्रयोग, चर के द्वारा किया जाता है जहाँ चन्द्र कां ' गूढाथ 

चन्द्रयुंप्त ( मौर्य ) से है।। था 

चरः--क्षरे बाह्मण, गुस्सा न करो, कुछ तो तुम्हारे आचाये चाणकंय जानते हैं, कुछ हम' 
जैसे लोग ही जानते हैं । + ८ 

शिष्य--क्या तुम हमारे गुरु की सवेक्षता को चुनोती देने की इच्छा करते हो.। 

चर:->अगर तुम्हारे आचाय॑ सारी वातें जानते हैं, तो -बतावें कि किस- व्यक्ति कौ चन्द्र 
( चन्द्रमा; चन्द्रयुप्त ) अच्छा नहीं लगता । ३०. ॥ «पूप्यर मे (फिओ प ज. 5 म77: 

शिष्य- हसे जानने से क्या फायदा । ५ का 


४ 
'णक्य--चह्निग॒प्त से अप्रसन्‍न लोगों को मैं जानता हूँ । . / : 
अथाअसह्मलापः८- , . 
असंम्वर््धकथाप्रायोड्सलयलांपो यथोत्तरः। _ 


वादीनाम्रसम्बद्यलापितेव विभावों यथां-- 
| ' अचिधन्ति विदांय वर्कुहराण्याखकतो चासंके- _ _ - . 
 रचुल्या विषकलुरान्गणयतः संस्तृश्य दन्ताहुरान। “ 


हेड जप वैन्‍ पक बल्ब 4: 7! 
30078 मे कोष आहत 
4345'. * ,४॥- 


एके न्रीणि नवांष्ट सप्त षंड़ितिं प्रंध्वस्तंसंख्यांक्रमा 5 
चाचः क्रौच रिपोंः शिशुत्वविकलाः श्रेयांसि पुष्णन्तु चः ॥४ हि 
. जहां उठपटांग असम्बद्ध उक्ति तथा अलाप पाया जाय, वह असत्पछाप॑ नामक 
वीध्यज्ग होता है | 
असम्बद्ध प्रलपित के बारे में यह शझ्या की जा सकती है, कि नाटक में इसका पाया जाना 
दोष है, क्योंकि असम्बद्ध कथा में असंज्नति नामक वाक्यदोप आ जायेगा । इस शक्का का निरा- 
करण करते हुए इृक्तिकार. पनिक कहते दें कि उ्नींदे, म्दमस्त, पागल तथा' बालक पात्रों की 

बातचीत में असम्बद्ध प्रलेपित पाया जाना स्वाभाविक ही है। 7 0: 
जैसे निम्न स्थल में वालक कातिकेय का असम्बद्ध प्रछाप स्वाभाविक है। 7 + 
बालक कार्तिकेय वाललीलर्ा के कारण पिता शिव के गछे में लटकते हुए वासुकी के 


१, यथोत्तरम” इत्यपि पाठः। 


78 
पा पक + 


हे 
5 





श्श्द् ' देंशेर्पकध 


प्रकाशमय मुखों फो ओठों पर से फाड़ देते हैं। उसके वाद वे उसके जहरीले तथा चिंनविचित् 
दाँतों के भद्भुरों को,भद्ुली से छू-छूं कर: गिनते हैं :--एक, तीन, नो, . भाठ, सात, छः । 
इस तरह कारतिकेय-को गणना में संख्या का कोई क्रम नहीं पाया जाता।, औच्न के शह्ु 
कार्तिकेय की. संख्या व्यतिक्रमशुक्त. वचपुन, से तुतलाई हुई वाणी. आप लोगों के कल्याण. 
की पुष्ट तेवा अमिवृद्ध करे । . 
यथा चैं>- पर मी । का 
हंस प्रयच्छ में कॉन्‍्तां गतिस्तस्यास्त्वया हृता | , 
विंभ[वितंकदेशेन देय॑ यदसियुज्यते ॥? 
यथा वा-+ 
भुक्ता हि मया गिरयः खतातो5्ह वहिना पिवामि वियत्‌ । 
हरिहरहिरण्यगर्सा मत्पुत्रास्तेन वृत्यामि ॥! 

और जैसे प्रिया-विरह के कारण उन्मप्त पुरूरवा की शस उक्ति मैं-- 

'हे हंस, छुशे मेरी प्रिया को छोटा दे, उसकी चाल तूने छीन ली है। मेरी प्रिया 
के एकदेश (गति) को लेने वाले तेरे द्वारा मुझे जो कुछ लौठाने योग्य है, उसे लौटा 
देना ठीक होगा । ी 

अथवा निम्न उन्मादौक्ति में-- हे | 

मैं पवत्ों की खा चुका हूँ, आग से नहंं। चुका हूँ, भाकाश को. पी रहा हूँ। बझ्ला, विष्णु, , 
मद्देश मेरे पुत्र हैं। इसलिए में नाच रहा हूँ । । ४ 

अथ व्याहार।--- ५ 
अमन्यार्थमेव व्याहारो-हास्यलोभकरं चचः ॥ २० ॥ 


यथा मालविकामिमित्रे छास्यप्रयोगावसाने--( सालविका निंगन्तुमिच्छति ) 
विदृषकः--मा दाव उबएससंद्धा गंमिप्ससि ? ( 'मा तावत्‌ उपदेशशुद्धा गमिष्यसि? ) 
इत्युपक्रमें'मणदासः--( विदूपक प्रति ) आर्य उच्यतां यरत्वया क्रमभेदों लक्षितः । 
विदृपकः--पढम॑ पच्चूसे बह्मणस्स पूआा भोदि सा तए लद्विंदा ( मालविका स्मयते ) । 
( प्रथम प्रत्यूषे प्राह्मपस्य पूंजी भवतिं सां तयां लब्ठिता ! ) इत्यादिना नायकस्य 
विश्वव्यनायिकादशनग्र॑थुर्तन हास्यलेसिंकारिणां चचनेन व्याहारः । 
जहाँ हँसी फे छोम फो उत्पन्न करंनें वाले ऐसे वाक्य को प्रयोग हो, जिसका जर्थ 
कुछ भौर ही हो, वह ध्याहार कहलाते! है। 
जैसे मांलविकाभिमित्र में मालंविका के दर लास्य॑ के प्रदर्शन 'किंये जाने कै बाद वह 
जाना चाहती है । इस पर विदूषक कहता है-- 
तुम उपदेश से शुंद्ध होकर ( हमसे यह सौख कर ) न चली जाना । 
गणदास--( विदृषक से ) आय कौई गलती हुई हो तो कहें । ' 
- विदृूषक-पहले पहल प्रातः काल में श्राह्रण की पूजा की जाती है। उसने उस पूजा का 
उछह्ठन किया है। 


|| अर ज 


ः ( मालविका मुसकुराती है। ) 
यहाँ नायिका को विश्वास में डा कर नायक को उप्तका दर्शन कराने के लिए प्रयुक्त 
वचन का प्रयोग विदूषक ने किया ऐ, जो हास्यकारी है। अतः यहाँ व्याहार नोमक' वीथ्येक है। 
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तृतीय प्रकाश: १४७ 


अर्थ शंदवमू-ा... हक 
दोषा शुणा गुणा दोषा यत्र स्थुस्ंद्वं हि तत्‌त.. ४ 
थथा शाकुन्तले-+ ; 
क्षेदच्छेदक्शोदरं लघु संवत्युत्थांनयोग्य वषु सा 
सत्त्वानामुपलूँचंयते विक्षतिमचित्त भयक्रीधयोए॥ . व 
उत्कषः स च॑ धन्विनां यद्षिवः सिध्यन्ति लक्ष्य चलें .. ..... 
मिथ्येव व्यसन चदन्ति भ्ृगयामीदग्विनोंदः कुतः.॥ 
इति भुगयादोषस्य गरुणीकारः । ० 
जहां कोई पान्न गुणों को दोप बता - कर तथा दोषों को. ग्रुण .बता कर कहे, वह 
झद॒व वीध्यज्ञ है। - 
जैते शाकुन्तल के इस पंथ में राजा सर्गया के दौषषों को शुंणों के रूप में रखता है :-- 
ग्रेग इस मृगया को झूठ में ही व्यसन ( बुरी आदत ) बतांयां कंरंते हैं ।' भला इस जैसा 
आनेन्‍दे कहाँ मिल सकता है ? देखो, म्ंगया से शंरीर की सारी चर्बी कम हो जाती. है, पेट 
पतंछा हो बाता है, तथा शरीर उठने बैठने के योग्य हो -जाता है दूसरी-ओर सृगया खेलने 
से जज्जली पशुओं के चित्त व आकृति में भय तथा क्रीध के समय क्या-क्या. विकार होते 
इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरे, शुगया खेलने में चनत्बल लक्ष्य कौ विडे करनों पड़ता है. 
अतः उसके वाण चश्नल लक्ष्य को -विड, करने में सिंद हो जाते हैं, और यह घनुधौरियों की 
बहुत बड़ी विशेषता है । 
यथा च-- 


त 


'सततमनिद्ंतमानसमायाससहस्रह्ुल्सक्षिश्मू:।.. ,, ५, ६ -: 
गतनिद्रमविश्वास जीवति राजा जिगीघुरयम्‌ ॥! हि 
इंति शज्यगुणश्य दोषीसांव: । ४ को  अ , 
अथवा जैसे निम्न पद्न में राज्य के ग॒र्णों को दौप॑ के रूंप में वंणिंत कियां गये है-- 
शज्चुओं को जीतने की इच्छा वाला यह राजा बढ़े कष्ट के साथ जी रहो हैं--इसका मैंने 


फमी शान्त व स्थिर नहीं रहता, अनेक व्यथाएँ इसे क्लेश दिया करती हैं, इंसे न॑ तो नींद ही 
आती है, म॑ किसी के प्रति यह विश्वास हो करता है । ' 


उसये वा-- कि 
सन्तः सचरितोद्यव्यसनिनः आदुर्भवयन्त्रणा: 
सर्वत्रेव जनापवादचकिता जीवन्ति दुःख सदा । 
अव्युतन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता भ्यांकुलों 


युक्तायुक्तविवेकशून्यहृदयों घन्यो जनः ग्रक्तः ॥7 
ईति प्रस्तावनाहनि। . 0 238 
कमी-कैसी दोनों--गरर्णों का दोषीम॑वि तथा दौषों को शुणोभाव एक-एक साथ भी पाये 
जा सकते हें बा 
. सच्चरित्रता के उदय की इच्छा वाले तथा इसीलिए! सदा दुखी रंइने वाले सज्जन लौग, . 
जो इमेशा छोगों के द्वारा की गई निन्‍्दां से डरा करते हैं, बे दुःख वें कष्ट के साध 
जीवनयापना करते हैं । वस्तुतः सोभाग्यशाली तो वह प्राकृत (अशानी ) पुरुष है, जो भीके 


श्भ्र्प ६ दुर्शरूपकमू ४ 

की वात को भी नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से कमी व्याकुल_ नहीं -होता. और 

भले-बुरे के शान से जिसका हृदय शुन्य रहता है। जा 
परषामन्यतनेनाथ पात्र चाक्तिप्य सूचभुत्‌ ॥ २५॥ -. - 
प्रस्तावनान्ते निगच्छेचतो चस्तु प्रपश्चयेत्‌ । , 

सूत्रधार इस प्रकार प्ररोचना, वीथी, प्रहसन, आसुंख आदि किसी के द्वारा (भारती 

घूत्ति का भाश्रय लेते हुए ) काव्याथ अथवा नाटकीय पान्न क्री सूचना दे। उसका 

भआाहछ्षेप तथा परिचय दे देने पर प्रंस्तावना के भन्त में चह रह्नमन्न से निष्कान्त हो जाय 

तथा तद॒नन्तर कथावस्तु को भपेश्चित करे । ; 


ततन्न--अभिगम्यगुणेर्युक्ती घीरोदात्त प्रतापवान॥ २२॥ का 
कीतिंकामी महोत्साहरूय्यातंतां महीषतिः। . ./ * 
. प्रख्यातचंशो राजषिदिव्यों घा यत्च नायकः॥ २३॥ 
तत्मण्यातं विधातव्य॑ घुत्तमजञाधिकोरिकम्‌। ... 


यत्रेतिइते सत्यवागसम्बादकारिनीतिशाल्नप्रसिद्धाभिगामिकादियुणयुक्ती . रामायण- 
महामारतादिश्रसिद्धो घीरोदात्तों राजपिर्दिव्यों वा नायकस्तत्मख्यातमेवात्र नाटक आधि- 


कारिक चस्तु विधेयमिति । 

यहां नाटक ( रूपकविशेष ) ही का प्रकरण चर रहा दै। अतः नाटक के ही नायके 
तथा सत्सम्बन्ध बस्तु का ही सक्केत्त करते हुए कहते हैं:--नाटक : का नायक था तो 
प्रसिद्ध कुछ में उत्पन्न राजर्पि भ्रूपति होता है, जो उत्कृष्ट ग्रुणी से थुक्त होता है, 
धीरोदात्त प्रकृति का तथा प्रतापशीर होता है । बह यश तथा कीर्ति की कामना किया 
करता है, उत्साह से युक्त होता है -तंथा तीनों वेदों (वैदिक परंस्परा ) का रक्षक 
होता है। अथवा नाटक का न्ायकः फोई दिव्य-देवता“हो :सकता है, जो इन 
सभी विशेषताओं से युक्त होता है। उस नायक के. विषय में इतिहास पुराणादि में 
प्रसिद्ध कथावस्तु को ही नाटक की आधिकारिक. वस्तु रखना, चाहिए। (यदि कवि 
उसके सम्बन्ध में रसानुकूछ कोई कह्पित वस्तु का सन्निविश करना चाहता है, 
वह प्रासब्जिक रूप में ही की जानी चाहिए।) जिस इतिहास प्रसिद्ध ( भख्यात ) 
ध्त्त में इस तरह की, इन गुणों व विशेषताओं से सम्पन्न, नायक हो, वही दत्त नाटक 
के उपयुक्त द्ोता है 

जिस कथा ( इतिदृत्त ) में सत्यवादो, नीतिशासत्र में प्रसिड उच्च गर॒र्णों से युक्त तथा 
भनुचित कार्य न करने वाढा रामायण मदहामारतादि-बृहत्कथा आदि संन्धी में भो--में प्रसिद्ध 
धीरोदात कोटि का राजा या दिव्य नायक पाया जाता दै, उसी प्रसिड कथा को यहाँ नाटक 
को आधिकारिक कंथावस्तु वर्चांना ठीक होगा । ! 

( जेसे शाकुन्तठ की कथा का नायक .दुष्यन्त धीरोदात्त :राजपिं है, कया महामारत में 
प्रसिद्ध हे । उत्तररामचरित की कथा भी रामायणादि में प्रख्यात है; तथों इसके मायकाधौरोदात्त 

राज हैं, वेसे अवतार के कारण उन्हें दिव्यशक्ति सम्पन्न होने से दिव्य भौ माना जा 

सकता है। मुद्राराक्षत का नायक चन्द्रश॒ुप्त धीरोदत्त राजा अवश्य है, यह दूसरी बात है कि 
उसमें--जिस रूप में वह वहाँ चित्रित हुआ दै--उच्च छुलोनता सहीं मिलती है।. फिर भी 
ननन्‍्द्र की मुरा दासी के पुत्र होने के कारण--प्रख्यातवंशत्व उसमें घटित हो ही जाता है। 
कथा सी इदलथादि में प्रख्यात है ही । ) ॥॒ 


तृतीयः प्रकाश: <श६ 


भैत्तनानुचितं किल्विन्ांयकस्य रसस्थ चा॥श्ठक/ हाल 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकद्पयेत्‌ हक 55 
यथा छ््मना वांलिवधों मायुराजेनोदात्तराघवे परित्येक्तः । वीरचरिते तु रावण* 
सौहदेन बाली रामवधाथमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः । 
नायक की प्रकृति ( धीरोदात्तता ) तथा नाटक के प्रमुख रस (वीर, या श्यद्वार ) 
के प्रतिकूछ जो कोई बात उस इतिद्वत्त में पाई जाती हो, कविं को चाहिए कि उसे 
इस तरह से परिवर्तित कर दे कि नायक के चरित्र का वह दोष न रहे, या रस का वह 
प्रतिकूछ तत्त हट जाय। इस तरह की जो कोई अनुचित बात हो या तो उसे छोड़ 
दे या परिवर्तित करके नये रूप सें रख दे। 7 7 
जैसे मायुराज ने अपने नाटक उंदात्तराधव में राम के द्वारा छल से- बालि का वध स्वंथा 
छोड़ दिया है, उसने इस [घिंटनों का हवाला ही नहीं दिया दै। भंवर्भूति- के वीरचेरित मे 
रावण की मित्रता के कारण बोली राम के: वर्ध के लिए ःआता है, और राम उसे मार देतें हे 
इस तरह वह घटना बदल दी-गेई,है ।.ए ; 7.+. #, ४) 
यहाँ ध्यान देने की वात है कि रांम जैसे दिव्यावतारः तथा घीरोदात्त राजपि के उज्ज्वल 
, तथा सात्तिक चरित्र. में वालि.को-छल से मारना केलडू है |: . #. 
। -(ऋम इसौका दूसरा उदाहरंण ज्मिज्ञान शाकुन्तल से के सकते हैं ॥.- पद्मपुराण में. जहाँ 
से यह कथा लो गई है दुर्वासा वाली घटना-शाप-का उल्लेख नहीं। इस प्रकार शकुन्तरा को 
बिना किसी कारण भूल जाना दुष्यन्त. की. कामुकता व रूम्पटता को सिद्ध कर उसके 
धीरोदात्तत्व को दूषित कर देता;है। कविवर कालिदास ले धौरोदात्त दुष्यन्त के चरित्र को 
अकल॒पित रखने के लिए दुर्वास[्‌ शाप की कव्पन्ा की है :--स्मरिष्यति त्वां।न स वोधितो5पि 
सन्‌ , कथां प्रमत्तः प्रथम छृता मिव.॥ )  -- 
आयन्तसेद निश्चित्य पश्चया तहिभज्य थे २५ ॥| 
. “खण्डश सन्विसंज्ञश्ध विभागानपि खण्डयेत्‌ | 
अनीवचित्यरसविरोधपरिहारपरिशुद्धीकृतसंचनी य द शनी यवर्तु विभाग फलानु सा रेणीप- 


क्ल्प्तवीजविन्डुपताकाग्रकरीकायलक्षणाथ प्रकृतिक॑पद्चावस्थानुयुण्येन पत्॑ंघा विभजेत्‌ । 


पुनरपि चकैकस्य भागस्य द्वादंश त्रयोदश चतुद॒शेत्येवमइसंज्ञान्‌, सन्धीनां विभांगान्कुर्यात्‌। 
* नाठक के रचयिता को चाहिए कि उस अख्यात 'कंथा का. आदि व अन्त कहाँ 
रखेगा इसका निश्चय कर ले। नाटक किस विशेष घटना से जारंग्म करेगा, और कंहां 
जाकर समाप्ति करेगा, इसे निश्चित कर लेने पर उसे सारी. कथा को पाँच -भागों में बांट 
लेना चाहिए। ये पांच खण्ड ही पांच सन्धियां--सुख, प्रंतिसुख,. गंभ, विमर्श, 
निर्वहण हैं । इन सन्धियों को विभागों, अड्गों;में भी विभाजित कर देना चाहिए। . 
जब रस व नांयक के 'अनोचित्य व विरोध के परिहार से नांटकीय इतिवृत्त परिंशुद 
हो जाय तथा कवि इस वात का विभाग कर ले कि कथावस्वु में. किनं-किन्॑ वांतों को ञ्से 
रज्मन्न पर दिखाना है, किन-किन वातों को नहीं ( अर्थाद' किंन-किन की 'विष्कंम्भकादि के 
द्वारा चचना ही देना है )। इसके अनुसार वह .तिवृत्ति में वीज विन्दु, पंताका, _ प्रकरी तथा 
कार्य इन अर्थ प्रकृतियों की कल्पना करे, इस प्रकार की उपल्क्ृप्त वस्तु को आरंम्भादि पाँच 
अवस्थाओं के जनुकूर्ल पाँच डकड़ों ,में- सुंखादि पाँच: सन्धियों में--वॉँट द। फिर श्सके वाद 
आम मम मलिक मलिक: कक 4 200 घ० हक हि (05 20 कप 0 कर दस 28 


१. दशरूपककार धनञ्ञन शान्त को रस नहीं मानते, अतः यंहाँ हमसे नहीं [लिखा है। 
एम नाटक में शान्त के अद्जी-रूप को मी स्वीकार करते हैं । 


री 


डक देशरूपकम्‌ 


मुख व गरभसन्वि को, बारह, 
स्नों में विमत्त कर दे। 


[.नाटकीय कथावस्तु के झारम्भ से लेकर अन्त के विभागों 
हर भायों को हमें एक 
व्यक्त कर सर्कते हैं। दम के रेखाचित्र के द्वारा 


| मतिमुख व त्िमश को .तेरह-, तथा निर्वेदग सबम्पि को चौदह 


पर्स. 





हि : मुख... मतिमुख . विमर्श. निवेद्ण 
:: , “चाट्कीय.कथावस्तु एक सरल या सौधी रेखा की तरह एक ही दिशा में नहीं चलती। 
 प्रतिम्रुख,तक;वह सीधी चलती है और फिर वह फलप्राप्ति की इच्छा में उन्‍्ततिशील होती है। 
गर्भसन्धि इसकी चरम सीमा दै जिसके अन्तर्गत 'सद्ृप' की स्थिति पाई जातो है। तदसन्तर 
* वह नीचे आती: है । विमश के वाद फिर वह-सीधी होकर नायक के कार्य तथा फलप्राप्ति की 
ओर उन्मुख होती है। पाश्चात्य चाव्यशास्ियों में कुछ छोग इसी तरह की पॉच. स्थितियाँ 
नाटक की कथावस्तु में मानते हैं। यह दूसरी वात है कि वहाँ अन्त सदा सुखान्त न होता हो । 
'कुछ लोग-तोने दी भवस्पाएँ मानते दैं--आरम्भ (828७६ ), सद्ृर्ष तथा उसकी चरम 
: स्विति'( 0॥9%% ) तंथा भन्‍्त ( /06870ए९॥7०॥६ ), ] 
: ;* * * छखतु।पष्टिस्तु तानि स्थुरड्ानीत्यपरं तथा ॥ २६॥ 
/ 7. पताकाबृत्तमष्यूनभेकायेरलुसन्धिम्रि:। । 
झहज्ञान्यज़ यथालाभमसन्धि प्रकरी नन्‍्यसेत्‌ ॥ २७॥ 
अपरमपि आसज्निकमितिइत्तमेकायरनुसन्धिभिन्यूनमिति अधानेतिदनत्तादेकद्विन्रिचतु- 
भि्रिलुसन्धिसिन्यूने पताकेतिइिर्त न्यसनीयम्‌ । अज्ञानि च प्रधावाविरोधेन यथालम न्यस- 
नीयानि | प्रकरीतिछत्त त्वपरिपु्णसन्धि विधियम्‌ ।. 
इस प्रकार जाधिकारिक इतिदृत्त के ६४ भट्ट द्वोते हैं। दूसरा प्रासद्निक इतिदृत्त 
है। इसके पताका नामक भेद्‌ में पांचों सन्धियां हों यह जावश्यक नहीं। वह प्रधान 
घेत्त की अपेक्षा, एक, दों। तीन या चोर सन्धियों से न्‍्यून हो |सकता है। इसमें यथा 
चश्यक रूप से भड्ों का समावेश हो सकता है। प्रासब्लिक कंथा के अकरी नामक भेद 
में सन्धिप्तन्निवेश नहीं होना चांहिए। 5... 
दूस॑र। प्रासड्िक इतिकृत्त एकादि सन्धियों से न्यून हो अथांत्‌ प्रधान इतिइत्त से एक, दो 
तीन या चार अनुसस्धियों से न्‍्यून रूप में पताका इतिदृत्त का विन्‍्यास करना चाहिए। झसके 
भर यधावश्यक रूप में रखे जा सकते हैं, इस तरह कि प्रधान, इतिदृत से उनका विरोध व 
पड़े । प्रकरी नामक प्रासक्रिक श्विशृत्त में सन्धि की परिपूर्णता को जरूरत नहीं अतः उप्र 
: सन्पि का विधान नहीं होना चाहिए। 
/ तम्नेव विभक्ते-- ह 
... : शादी विष्कस्मक कुर्यादड़ं घा काययुक्तितः । 
इयमन्न कार्ययुक्तिः---.. * 
अपेक्षित परित्यज्य नीरसे चस्तुचिस्तरम्‌ ॥ श८ ॥ 


तृतीयः प्रकाशः १६१ 


थदा सन्दररयेच्छेष॑ कुयहिष्कस्मक तदा।.. :. 
यदा त॒ सरस॑ घस्तु सूलादेव पंवर्तेते ॥ २६ ॥ 
आवाबेब तदाइ स्थादासुजाकैपसंभ्रयः 
इतिबृत्त का इस प्रकार विभाजन कर लेने पर कवि नाटक के आरम्भ सें कार्य की 
युक्ति के अज्जुसार या तो विष्कम्भक की योजना करे या अछ्ड की व्यवस्था करे । यह 
योजया कार्य के आधार पर होगी। के आम न कि 
यदि भारम्मिक कथांश नौरस है किन्तु उन्तकी आवश्यकता नाटक की वस्तु को गतिविधि 
देने के लिए होती ही है, तो ऐसी दशा में कवि को.-चाहिए कि नौरस किन्तु . आवश्यक वस्तु- 
विस्तार को छोड़कर जब वह कथावस्तु के : शेषांश को रक्मन्न पर दिखाना चाहे तो वह उस 
नीरस कमांश की उज्ना देने के लिए विष्कम्मक का सन्निवेश करे। यदि कथावस्तु 
में भारम्भ से ही रसमय वस्तु पाई जाती:है, .तो ऐसी दर्ञां में विष्कम्भक का प्रयोग करना 
ठोक नहीं । ऐसी स्थिति में शुरू में ही अ्टू का सन्निवेश करना चाहिए तथा .प्रयोगातिशंय 
भादि आमुख भेदों के आधार पर आरम्म में ही पात्रप्रवेश कर देना चाहिए | :' *. ... ८ 
[ जैसे मालतीमापव के आरम्भ में नौरस वस्तु की सजना के लिए ,विष्कम्भक की योजना 
पाई जाती है, जहाँ भगवतो ( तापसी ) आकर भूत वस्तु की चउर्जना देती है; तब प्रकरण 
आरम्भ होता है । शाकुन्तड में आरम्म से ही सरस कथावस्तु का सन्निवेश पाया जाता है, 
अतः नाटक अझ्छू से शुरू किया गया है। ] आज 
स च-- कट पी 
भत्यक्तनेतचरितों विन्दुष्याप्तिपुरस्क्षत:॥ इेण्क | - 
अड्ी वानाप्रकारा्थसंविधानंश्साअरंयश। 20 
रहप्रवेशे साक्षान्िदिश्यमाननायकव्यापारो विन्दूपत्षेपाथपरिमितो$नेकप्रयोजनसंबि- 
धानरसाधिकरण उत्सन्न इवाइः ।.' सर 2 अर अर 
विष्कम्भक व भक्ञ का सेद बताते हुए कहते हैं कि अछ्ठ सें नाटकादि के नायक का 
चरित प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है।.. या तो वह स्वयं संज्य पर आताहैया मन्न पर 
घरित घटना उसके चरित्र से साक्षात्‌ सम्बद्ध होती हैं। उंसमें विन्दु| नामक, अर्थ प्रकृति 
ध्याप्त पाई जाती है तथा वह नाना प्रकार के ,नाटकीय प्रयोजन के  सम्पादन तथा रस 
दोनों का आश्रय होता है।...: पर ही 05 आओ 
पात्र के रक्ष मन्न पर प्रवेश करने पर जहाँ साक्षात्‌ रूप से नायक का व्यापार मन्न प्र 
दिखाया जाता है, जहाँ विन्दु का उपक्षेप पाय। जाता है, तथा अनेक प्रकार के प्रयोजन का विधान 
रहता है तथा जिसमें रस स्थित रहता है, उसे : अल कहते हैं। चूँकि इसमें: विन्दु, नायक का 
यापार तथा रसादि ठौक उसी तरह रहते हैं जैसे गोद में--इसीलिए इसे “अबू? (गोद, उत्सब) 
(उपमान के आधार पर ) कहा जाता है। .. .- .. : :..; . परदा/: 7 न 
जा >जुभावलेशावास्यां स्थायिना व्यभिचारिसि:॥ रेशक + // * 
हे शहीतमुक्तेः कर्तव्यमद्जिन; परिषोषणम्‌॥।.__ . 
.. अमिन हत्यज्ञिरसस्थायिनः संग्रह्मस्थायिनेति रसान्तरस्थायिनों प्रहणम्‌ । गहीत- 
सुक्तेः परस्परव्यतिकी णैरित्यर्थ: । ह दा 
इन मकार अक्न्यवस्था|के बोद कवि को चाहिए कि चोटक॑ के अड्डी रंस को. पुष्ट 
२१ ० ; “अल 


श्द्र दशरूपकंसू 


बनावे, उसके परिषोषण करे।यह रस की पुष्टि वह अनुभाव, विभाव तथा व्यभिचारि 
भाव एवं स्थायी भाव के द्वारा करें । इनमें से वह कुछ को ले सकता है, कुछ को चोड़ 
सकता है, इस तरह उन विभिन्न अनुभावों, विभावों तथा सल्लारियों का मिश्रण थ 
स्याय वह आवश्यकतानुसार कर सकता है। 
यहाँ मूलकारिका के अश्विन: इस पद से अद्ञी रस के साथ ही साथ उसके स्थायीभाव का 
भी ग्रहण हो जाता है; इसलिए कारिका 'स्थायिना? पद से रसान्तरस्थायी-अज्लिस्थायी से भिन्न 
स्थायीभाव-का ग्रहण करना चाहिए । गृहीतमुक्त का अर्थ परस्पर अमिश्रित होने से है । 
न चातिरसतो वस्तु दुरं विच्छिन्नतां नयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
रखे वा न तिरोद्ध्याह्स्त्वलड्भारलक्षणे: । 
कथासंध्यज्ञेपमादिलक्षणभूषणादिभिः । 
रस का इतना अधिक परिपोष भी न किया जाय कि कथावस्तु ही विच्छिन्न हो जाय; 
और न वस्तु, अलक्वार या नाटकीय छत्तणों* से रस फो ही तिरोहित कर दिया ज्ञाय । 
[ नाटक के सम्बन्ध में रस व वस्तु दोनों महत्त्वपूर्ण वस्तु हैं, अतः दोनों में समुचित 
सम्तुलम करने से ही नाटक की परिपृणता होगी । ] 
एको रखो5ड्डी कतेब्यो बीर+ श्एड्डार एवं घा॥ ३४॥ 
अद्जमन्ये रसा। सर्च कुर्यान्चिवंदरणेप्द्भुतम । 
ननु॒च॒ रसान्तरस्थायिनेत्यनेनेव रसान्तराणामज्त्वमुक्तम्‌ , तज्न-यत्नरसान्तर- 
स्थायी स्वानुभावविभावव्यभिचारियुक्तो भूयसोपनिवध्यते तन्न रसान्तराणामजन्ञत्वम्‌ , केव- 
लस्थाय्युपनिवन्धे तु स्थायिनो व्यभिचारितेव । 
मनाठक में अद्ञी रस एक ही उपनिवद्ध होना चाहिए; वह या तो शद्भार हो सकता है 
या वीर । अड्ढ रूप में और सभी रसों का निवन्‍्धन हो सकता है। निर्वहण सन्धि में 
अदुभुत रस का उपनिवन्धन किग्रा जाना चाहिए। 
यहाँ दूसरे रसों के अद्गत्व के विषय में इस कारिका में जो उल्लेख किया गया है, उसमें 
पूव॑पक्षी को पुनरुक्ति दोष दिखाई पड़ता है। इसी शब्बा को उठाते हुए वह कहता दै। * 
ऊपर की ३१ वीं कारिका में स्थायी ( भाव ) का रसान्तरगतत्व [निर्दिष्ट हो चुका है। 
स्थायी का ही परिपाक रस है, अतः उससे ी अज्ञी रस में दूसरे रसों की. भज्ञता स्पष्ट हो ही 
जाता दै। (फिर-फिर से रसान्तरों का भद्गी रस में अन्नस्व निर्दिष्ट करना; पु]नरुक्ति 


नहीं है, तो और क्या १ ) * 
इसी का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है कि वस्तुत्तः यह वात नहीं दै। ३१ वीं 


कारिका के स्थांयी के उल्लेख में रस का समावेश नहीं दोता। क्योंकि दोनों की अवस्था 
मिन्‍न है। जहाँ किसी दूसरे रस का स्थायी इस ढ्न से उपनिवद्ध किया जाय, कि वह अपने 
भमुकूल अनुभाव, विभाव तथा व्यमिचारी से युक्त हो, तथा उसका .निवन्‍्धन अच्छी तरह 
किया गया हो, वहाँ दूसरे रसों का अद्भलव माना जायगा। जहाँ केवल ( अनुभावादिदीन ) 
स्थायी का निवन्धन हो वहाँ स्थायी का भह्नल है, तथा वहाँ स्थायी भाव एक प्रकार से 
व्यमिचारी भाव का ही काम करता है। 


१, नाव्यशास्त्र में मरत ने नाटकों के सम्बन्ध में ३२ लक्षण माने हैं, इन्हें नाव्यालद्ार भी 
कइते हैँ । अलुझुरों से तात्पर्य शब्दालझ्भार व अर्थाल्ट्वार से है । 


२. ध्यान रखिये धनजय शान्त रस को नहीं मानते, न उसका सल्निवेश- अक्गी रूप में 
नायक में हो मानते 


हूतीयः प्रंकांश: हि १६३ 
दूरांध्वांन चर्च युद्ध राज्यदेशादिविष्लवम्‌॥ २४ ॥| 
संरोध भोजन स्नान छुरतं चातुकेपनम'।. 
अम्वस्थ॒हणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशित्‌ ॥ ३५-॥- 

अह्लन वोपनिवश्नीत, प्रवेशकादिभिरेव सूज्येद्त्यथः । । 
इस प्रकार रस का वस्तु में सन्निवेश कर लेने पर, कवि को इसे समझ लेने होगा 
कि कुछ बातें मद्च पर बताने की नहीं है; यथा--छम्वी सफर, वध; युद्ध) राज्य व 
देश की क्रान्ति, पुरी का घेरा डाल देना, भोजन, स्नाव, सुरत, उबटन लगाना, वर्तरो 
का पहनना भादि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से मनन पर नहीं बताना चाहिए । 
इन बातों का उपनिवन्धन अंड्ों के द्वारा कभी न करे, हाँ प्रवेशकादि : दत्कों:के दरा 
इनकी सज़ना दी जा सकती है । 
नाधिकारिवर्ध कापि त्याज्यमावश्यक न च | 
अधिकृृतनायकवर्ध अवेशकादिनापि न सूचयेत्‌ , आवश्यक तु देवपितृकायायवर्श्य- 
मेच क्चित्कुर्यात्‌ । | 
अधिकारी नायक के वध की सूचना प्रवेशकादि के हारा भी न दे, वेसे आवश्यक 
वस्तु देव-पितृ-कार्य भादि का निबन्धन अवश्य करे, उस जआावश्यक वस्तु की 
उपेत्ता ध करे । | 
एकाहा/चरितेकाथमित्थमासबकनायकम॥ २६॥ 
पात्रस््चिचतुर्श्ड्ड तेषामन्तेडस्थ निगम 
एकदि्विसप्रक्नत्तेकप्रयोजनसम्बद्धमासन्ननायकमवहुपात्रअवेशमई छर्यात्‌ , तेषां पात्रा- 
णामवश्यमड्डस्थान्ते निगेसः काये 
व अक्ठ के विभाजन उसकी वस्तु की समय-सीमा तथा पांन्न संख्या का उललेखें 
करते कहते हैं :-- 
एक जह्ञ सें वच्तु की योजना इस ढंड़् की हो कि वह केघछ एक ही दिन की 
धटना ( चरित ) से सम्बद्ध हो, साथ ही एक ही प्रयोजन या एक ही भर्थ से सम्बद्ध 
हो । उसमें नाठक का नायक आसन्न-समीपस्थ-हो तथा अधिक पात्नों की भीड़ का 
प्रवेश न कराया जाय, केवछ तीन या चार ही पात्र चहाँ प्रवेश करें। अछ के अन्त 


में इन सारे पात्रों का निर्येम कर दिया ज्ञाय--ये सारे ही पात्र अंझू के समाप्त होते 
समय मद्च से निष्क्रान्त हो जावे । 








१, 'अद्भस्य! इत्यपि पाठः । 

२. यहाँ यंद वात याद रखने की दे कि पाश्चात्य नाय्येशोंख, बंध, युद्ध, संरौध. आदि 
को मज्न पर दिखाना अनुचित नहीं समझते, वल्कि त्रासंद ( ॥78४८०४८४ ) नञाव्कों में -ती 
वे इन्हें मन्न पर अवश्य दिखाते हैं।.._ 

रे, पाजात्य यवन नाव्येशाल्र भरस्तू ने नाटकों के लिए “अन्विति-त्रय! ( श्री यूंनिटीज ) 
की भावश्यकता मानी है। भारतीय नाव्यशास्त्र में जडू में एक ही दिन की घटना का 
तथा एक ही प्रयोजन का सज्रिवेश, क्रमशः कालान्विति ( यूनिंटी आंव टाइम ) तथा 
कार्यान्विति ( यूनिटी आव्‌ एक्शन ) से सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त भारतीय नाठके के अड्ढी 


की एक इश्यतो (जिनम्रें इश्यों का विभाजन नहीं होता है) स्थलान्विति ( यूनिट भाव प्लेस ) 
को भी पूरा करती हो है। * 


१६४ दुशरूपकंमू 


पंताकास्थानकान्यत्र विन्डुरन्ते च बीज॑बत्‌ ॥ २७ ॥ 
एचमड्ड3 प्रकृतेव्य प्रवेशादिषुरस्क्ृता+ । 
पश्चाइमेतद्वरं दशाडू नाटक परम ॥ शेप ॥ 

इत्युक नाटकलक्षणम्‌ | * . | 

इस नाटक सें सावी भावों के सूचरकोॉ--पताकास्थानकों का भी सकन्निवेश होना 
घाहिए। इसमें बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति का प्रयोग हो, तथा अन्त में बीज का परामर्श 
पाया जाय । इस भकार अज्लो-की योजना की जाय, जिनसे पाज्नों फा प्रवेश व निर्गम 
समुचित रूप से क्रिया जाय । नाटक के अह्लों की संख्या पाँच भ्लों या दूस भक्लों की 
होती है। इसमें पाँच जक्कों का नाटक निम्न कोटि का होता है, दुस.अक्लों का श्रेष्ठ 

[ नाटकों को देखने पर पॉच से छेकर दस तक अक्ले वाले नाटक पाये जाते हैं। 
अधिकतर संस्कृत नाटक सप्ताह है;।--यथा शाकुन्तरू, उत्तररामचरित, सुद्राराक्षत । वेणीसंहार 
में छः जद हैं, तथा विक्रमीवंशीय में पाँच । वेसे हुमन्नाटक में चौदद तक भह्ू प!ये जाते हैं। 
पर मोटे तौर पर नाटक में भक्कू संख्या ५ से १० तक पायी जाती है । ] 

यहाँ तक नाटक के लक्षण कहे गये । 

अथ प्रकरणे उत्तमु॒त्पायं लोकसंभ्रयम्‌ । 
अमात्यविप्रवणिजामर्क कुयोत्व नायकम्‌॥ ३६ ॥ 
घोग्प्रशान्तं सापाय॑ घमंकामाथंतत्परस | 
शेष॑ नाटकचत्सन्धिप्रवेशकरसादिकम ॥ ४० ॥ 
कविवुद्धिविरचितमितिद्वत्त लोकसंभ्रयम्‌  अनुदात्तम्‌ अमात्यायुन्यतम॑ घौरप्रशान्त- 
नायक विपदन्तरिताथ सिद्धि कुर्यात्‌ प्रकरणे, मन्त्री अमात्य एवं। साथचाहों चणिग्ि- 
शेष एवेति ,स्पष्म॑न्यंत्‌ । ह 
नाटक के वाद प्रकरण का रक्षण तथा विशेषताएं बताते हैं --- ! 

प्रकरण का इतिद्ृत्त कल्पित त्था लछोकसंश्रय होता है। छोकलंभ्रय का तात्पय . 
यह है कि यह राजा जादि की कथा न होकर सध्यम वर्ग के सामान्य व्यक्ति की कथा 
होती है । इसका नायक सन्‍त्री, ब्राह्मण या बनिये सें से कोई एक हो सकता है। 
यह नायक. धीरप्रशान्त कोटि का होता है, तथा विध्नों से युक्त होता है। यह नायक 
धर्म, अर्थ तथा काम ( त्रिवर्ग ) में तत्पर होता है। इसके भनन्‍्दुर सन्धि, भवेशक तथा 
रसादि का समावेश ठीक ,नाठक को ही तरह होता है 

इसका इतिदृत्त कवि बुद्धि विरचित तथा -लोकसंश्रय अर्थात्‌ अल्ुदात्त होता है। मन्त्री 
भादि में से कोई एक इसका नायक होता है, वह घीरप्रशान्त होता है, तथा उसके कार्य की 
सफलता विध्नों से भन्तदिंत दोती है। मन्त्री अमात्य दो होता है, सार्थवाह वनिया है। 
और सब स्पष्ट दै। 

[ सुच्छकटिक प्रकरण की कथा ,क्ल्पित है तथा छोकसंश्रय भौ। इसका नायक चारुदत्त 
गाक्षण दे, धीरप्रशान्त है। श्सका रत खब्कौर है। मालतीमाधव की कृथा भी कह्रिपत है। 
उसका नायक भी भाक्षण है, तथा धीरप्रशान्त है। दोनों में कार्य सिद्धि विपदन्तद्ित है-- 

एक में शकार की दुष्ता के कारणं, दूसरे में मालती के पित्ता के वर तथा नियति की 
विडम्पना के कारण, जिसमें मोलतो अधोरघण्ट कापालिक के पन्‍्दे में फँस जाती है । ] 
नायिका तु छिपा नेठ कुलंसी गणिका तथ(। 


तृतीयः प्रकाश: १६५ 


क्ैचिदेकेव कुलजा वेश्या कापि द॑यं कचित॥ ४१॥: 
कुलजाश्यन्तरा, वाह्मे वेश्या, नातिक्रमोइनंयो:। «' 
आशमिः प्रकरण त्रेघा, सक्कीण घूतेसझुलम॥ ४२॥ 
. चेशों भतिः सोज्स्या जींवनमिति वेश्यां तह्रिशेषो गणिका | थदुक्तमू-- लक 
आभिरस्यंथिता वेश्या रूपशीलंगुणान्विता । 
लमते ग़णिकाशब्द स्थान च जनसंसदि ॥? 
एवं च कुलजा वेश्या उमयमिति त्रेप्रा.अ्करणे नायिका । य्रथा वेश्यव तरन्नद्त्ते 
कुलजैव पुष्पंदूषितके, ते द्वेंडपि सच्छुकटिकायामिति | कितवयूत॒कादिधूत॑सड्ूूल तु मच्छ- 
शीणप्रकरणमिति । 
20 की नायिका दो तरह की हो सकती है--या तो वह कुलीन ख्री 
हो या गणिका हो । किसी प्रकरण में अकेली कुछली ह्वी नायिका हो सकती है, कहीं 
अकेली वेश्या ही । किन्हीं प्रकरणों में एक साथ दोनों--कुरुख्ी च गणिका-नायिका 
रूप में पाई जा सकती है। कुंछ््री आभ्यन्तर नायिका होती है, वेश्या बाहरी नायिका। 
इस प्रकार श्रकरण की नायिका या तो कुछुख्री या गणिका या दोनों होंगी इनका 
च्यतिक्रम नहीं किया जा सकता। इस तरह अकरण तीन तरह का हो जाता है-- 
कुछजानिष्ठ, गणिकानिष्ठ, उभयानिष्ठ । जिस प्रकरण में. घूत॑-विट शकारादि का 


समावेश होता है वह प्रकरण सट्टीर्ण ( मिश्रित ) होता है। * 
वेश्या शब्द की व्युत्पत्ति वताते हुए वृत्तिकार बताता है कि जिसका भरण॑पोंपर्ण-वेश- 


हो जीवन है, वह वेश्या कहलाती है । गणिका वेश्या का' ही भेद है। जैसा कि कहा _ 
गया है ;--'इन व्यक्तियों के द्वारा प्राथित, रूप शीलरू तथा शुंण से युक्त वेश्या ही गणिका 
कहलाती है तथा वह सभाओं में स्थान शआ्राप्त करती है । इस तरह प्रकरण में --कुलूजा, वेश्या 
दोनो--तीन तरह की नायिका होती है। जेसे त्रज्ञदत्त प्रकरण में वेश्या. नायिका है 
पुष्पदूषित॒क में कुलजा नायिका है, तथा स्च्छकटिक में दोनों है। धूते, जुभारी आदि पात्रों से 
सहुल होने पर प्रकरण सद्गीर्ण कोटि का होता है, जेते रुछकटिक । 
[ मालतीमाधव को नायिका माछती कुछूजा है, मच्छकथ्िक या भासे के चारुदत्त की 
वसन्तसेना वेश्या है, चारुद॑त्त वधू ब्राक्षैणी कुलजा। ] 
अथ नाटिको-- 
लक््यते नाटिकाष्यन्र सड़ीणान्यनिवृत्तये। 
अन्र केचितू--- ु ; 
अनयोश्व चन्धयोगादेकी भेदः अयोक्तूमिजेयः । : 
प्रस्यातरित्वतरों वा नाटीसंज्ञाश्रिते कान्ये ॥? के मल 
इत्यमु भरतीय श्लोकम्‌ 'एको भेदः प्रस्यातों नाटिकाख्य इतरस्त्वप्रस्यातः प्कर- 
णिकासंज्ञो नाटीसंज्ञया हे कान्ये आश्रितें" इति व्याचक्षाणाः प्रकरणिकास पि सन्यन्‍्ते तद्‌- 
सत्‌ । उद्दशलक्षणयोरनसिधानात्‌ । समानलक्षणत्वे वा भेदाभावात्‌ , चस्तुरसनायेकानां 
अकरणाभेदात्‌ प्रकरणिकायाः, अतोष्नुद्दिशया नाटिकाया यन्मुनिना लक्षण छत तन्नाय॑- . 


मभिप्राथः--शुद्धलक्षणसइरादेव तल्लक्षणो' सिद्धे लक्षणकरणं सड्झीर्णानां नाटिकेव के 
व्येति नियमाथ विज्ञायते । 


१६६ दुृशरूपकंप््‌ 


यहाँ मादक तथा प्रकरण दोनों के रूत्षण का निर्देश करने के चाद इनके सद्लीण 
सेद नादिका ( उपख्पक ) का उदलेख करते हुए कहते हँ कि दूसरे उपख्पक का 
निराकरण करने के लिये यहीं पर सद्ठीर्ण ( मिश्रित ) नाटिका का छक्षण कर देते हैं। 

कुछ लोग सझोण उपरूपको में वादिका, तथा प्रकरणिका दी भेदों को मानत्ते हुए प्रकर- 
णिका नामक भेद को भी मानते हैं । श्सके प्रमाण स्वरूप वे भरत के इस इलोक को देते हैं:-- 
अनयो "“'"झान्ये!। श्स छोक का अर्थ वे यो करते हैं कि 'नाटक व प्रकरण इन दोनों के 
योग से काव्य के दो भेद होते हैं--एक भेद प्रख्यात दै-नाटिका; तथा दूसरा अप्रसिद्ध 
प्रकरणिका है । दोनों नाटी इस संशा से अभिद्वित दोते ऐैं ? 

वृत्तिकार धनिक को यह मत स्वीकार न॒दीं। वे तो प्रकरणिका को अहूग भेद मानने से 
सदमत नहीं । उनका कहना है कि भरत के उद्धृत छोक में प्रकरणिका का नाम ( उद्देश ) व 
लक्षण दोनों नहीं पाये जाते। इसका कारण यह है कि ,प्रकरण के समान ही, लक्षण 
प्रकरणिका में पाये जाते हैं. तथा उनमें कोई मिन्नता नहीं ।साथ ही प्रकरणिका के वस्तु, रस तथा 
नायक प्रकरण से अभिन्न द्ोते एें। नाटिका का क्षण मुनि भरत ने इसलिए किया है कि 
वे उस पर कुछ जोर देना चाहते हैं। वेसे तो नाटिका का लक्षण शुद्ध रूपकों ( नाटक व 
प्रकरण ) के लक्षणों के सक्कूर-मिश्रण से ही सिख हो जाता है, पर फिर भो उसका अछूग से 

लक्षणकरण इस वात का नियमन करता है कि सझ्ली्ण उपरूपक नोट्कादि में विशेषतः कवि को 

नाटिका की द्वी योजना करनी चाहिए। ॥ # 


तमेव सदर दशशायति-- हा 
तत्र चस्ठु प्रकरणान्राठकान्ञायको कप: ॥ ४२॥ 
प्रब्यातो धीरललितः »ज्ञगरोउज्ञी सत्तक्तण: । 
उत्पाग्रेतिइत्तत्व॑ प्रकरणधर्म:, प्रद्यातवृपनायकादित्वं तु चाटकपर्म इति, एवं च॑ 
नाटकप्रकरणनादिकातिरेकेण चस्त्वादेंः अकरणिकायामभावादडइंपात्रभेदात्‌ यदि भेद्‌- 
स्तत्न ( तदा ) । 
इसी सझ्ूर को बताते हैं कि->नाटिका की कथावस्तु प्रकरण से ली जाती है 
अर्थात्‌ वद कविकल्पित होती है। उसका नायक नाटक से गुहीत होता है, वह राजा 
होता है। वद प्रस्यातवंश तथा धीरकलित होता है। इसका अद्जीरस 'ब्नार होता है । 
करिपत इतिवृत्त का होना प्रकरण की विशेषता है, प्रख्यात नूप का नायक होना नांव्क 
की विशेषता । श्स तरह नाटक, प्रकरण, नाटिका के अतिरिक्त वस्तु 'आदि के भेद के अभाव से 
प्रकरणिका कोई अलग भेद नहीं जान पढ़ता । वैसे भक्कों व पात्रों के भेद से ही. मछग भेद 
माना जाय, तो फिर भेदगणना असीम हो जायगी । रूपकों व उपरूपकों के अनेक व कनम्त 
भेद द्वो जायेंगे । 
स्रीमायचतुश्क्ादिमेदकक यदि चलेप्यते ॥ ४४ ॥ 
पएकहिज़्यड्डपात्रादिसेदेनानन्तरूपता । 
तत्र नाटिकेतिश्लीसमाल्ययौचित्यप्राप्त॑ ल्लीप्रधानत्वम्‌ , केशिकीगित्याश्रयत्वाच तदू- 
संख्ययाइल्पावमर्शत्वेन चतुरइत्वमप्यौचित्यप्राप्तमेव । 
स्त्री प्राय ( स्त्री पात्रों की प्रधानता ) तथा चार जछ्त ये नादिका की विशेषता हैं.। 


इनके कारण अ्रकरणिका को भिन्न माना जाय तो एक, दो, तीन भट्ढों या पात्नों के सेद 
से अननन्‍्वरूप-रुपकों के हो जायेंगे । 


दृतीयः प्रकाश: १६७ 


नाठिका की -संशा में लीत्व का प्रयोग इस वात का उज्क है कि इसमें ख््रीपात्रों की 
प्रधानता है। इसमें कैशिकी इत्ति का आश्रय लिया जाता है, उसके नर्मादि चार गहन हैं, तथा 
नाटिका में अवमश नामक सन्धि वहुत अल्प होती ऐ, इसलिए इसमें चार भह्ढी का. सब्रिविश 
उचित ही जान पढ़ता है। के 
विशेषर्तु-- । | 
देवी तन्न भजेज्ज्येष्ठा प्रभव्मा उपवंशजा॥ ४४॥ . 
गम्भीरा सानिती, रच्छात्तहशानह्नेत्सज्ञम+। 

नाटिका में कुछ विशेषता होती हैः-- . : 

इसमें दो नायिकाएँ होती हैं। ज्येष्ठा नायिका देवी ( महारानी ) होती है, जो 
राजवंश सें उत्पन्न तथा प्रगह्स प्रकृति की होती है। वह बढ़ी' गस्भीर तथा भानिनी 
होती है। नायक का कंनिष्ठा नायिका के साथ सन्जम बड़े कष्ट से होता है, वह सद्भस 
इसी ज्येष्ठा देवी के अधीन होता है । 

प्राप्या तु... 
. ज्ोयिका ताइशी झुस्धा दिव्या चातिमनोहरा ॥ ४६.॥ 
ताव्शीति इपचंशजत्वादिधर्मातिदेशः । 

नायिका भी ज्येष्ठा की भांति ही हृपवंशजा होती है, किन्तु वह झ्ुग्धा होती है-- 
( प्रगहभ, गसभीर या सानिनी नहीं ) वह अत्यधिक मनोहर तथा सुन्दर होती है । 

[ रत्नावली नाटिका का नायक राजा उदयन है, उसकी ज्येष्ठा नायिका - वासवंदत्ता 
नृपवंशजा है। प्रकृति से वह गम्भीर, प्रगतभ, तथा मानिनी- ऐ ।उदयन व रत्नावली का समागम - 
उसी के वश में है.। रत्नावली ( सागरिका ) भी नृपवंशोत्पन्न है--वह स॒म्पा तथो सन्दरी है। ] 

अन्त:एुशदिसिस्वस्धादासन्ा शुतिद्शनेः ह न्‍ 
अनुशगो नवावस्थो नेतुस्तस्यां यथोच्चश्म्‌ ॥ ४७॥ 
नेता तन्न प्रवतेत देवीचाखेन शह्लितः )., " ह 
तस्यां मुग्धनायिकायामन्तःपुरसम्वन्धसब्नीतकसम्बन्धादिना अत्यासन्नायां नायकत्य 
देचीप्रतिवन्धान्तरित उत्तरोत्तरो नवावध्थानुरागो निवन्धनीयः । 

अन्तःपुर आदि के सम्बन्ध के कारंण चह नायिका राजा के श्रतिपथ तथा' दृष्टिपथ 
में भवतरित होती है। उसे देखकर तथा उसके बारे में सुनकर राजा उसको प्रेम करने 
लगता है। यह प्रेस-अनुराग भारस्स में नवीन होता है, धीरे-धीरे वह परिपक्ष होता 
जाता है। नायक यहां पर सदा महारानी के भय. से शड्भित रहता है--(-फलतः उसकी 
अनुरागचेष्टा छिप छिप कर चला करती है। ) | 

इ्स मुग्धा नायिका को -अन्तश्पुर में सज्जीत आदि के समय नायक समीप- पाकर उसके 
प्रति प्रेम करने लगता. है । यह प्रेम -देवी के प्रतिवन्‍्ध के कारण छिपा रहता है, पर उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहता है। नाटिका में नायक के इस प्रकार के अनुराग का निवन्धन धन होता ्वाहिए । 

केशिक्यज्ञेशतु्िश्र युक्ताडेश्चि नाटिका ॥-४७॥ 
प्रत्यक्षेपनिवद्धाभिहितलक्षणकशिक्यज्ञचतुश्यवती नाटिकेति । हे 

इस नाढिका से केशिकी के चार अद्ग--नर्स, .नर्सरिंफज, नर्सस्फोट तथा नर्मगर्भ 
प्रयुक्त होते हैं, तथा तदुपयुक्त चार जझ्लों की योजवा की जाती है। ._. .. 


१. शप्यान्य! इत्यपि पाठः । 





१६८ दशरूपकम्‌ 


नाटिका वह है जहाँ दर अछू में उपयुक्त लक्षण वाले केशिकी वृत्ति के चार भर्गों नर्मादि का 

सन्निविश किया जाय । ; 

[ नाठिका के उदादरण स्वरूप-त्नावछी, प्रियदर्शिका, विदणकृत कर्णसुन्दरी, आदि 
फाज्य दिये जा सकते हैं । इसी का एक विशेष प्रकार का भेद सइक माना जा सकता है, जहाँ 
केवल प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता है सट्कक का उदाहरण राजशेखर की करप्पूरमलरी है। ] 

अथ साणः-- । 
भाणस्तु धूतंचरित स्वानुभूत परेण चा। 
यत्रोपवर्णयेदेकी निपुणः पण्डितो चिट! ॥ ४६ ॥ 
सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितेः। 
सूचयेद्वीर०बझ्ारी शौर्यसोभाग्यसंस्तवेः ॥ ५० ॥ 
भूयसा भारती चृत्तिरेकाडूं चस्तु कहिपतम्‌। 
मुखनिरवंहणे साड़्े लास्याज्ानि दशापि च॥ ५१॥ 
धूर्ताथौरयूतकारादयस्तेपां चरितं यत्रैक एवं विटः स्वकृतं परक्ृ्त॑ वोपवर्णयति स 
भारतीइत्तिप्रधानत्वाद्राण: । एकस्य चोक्तिप्रत्युक्तय (आकाशमाषितेराश ड्वितोत्तरत्वेन 
भेवन्ति । अस्पणत्वाच वीरशज्ारी सौभाग्गशौर्योपचर्णनया सूचनीयौ । 


अब प्रसकज्ञोपात्त भाण नामक रूप का लक्षण उपनिवद्ध करते हैं :-- न 

भाण वह रुपक दे जहां कोई अत्यधिक चतुर तथा चुद्धिमान्‌ ( पण्डित ) बिट 
( एककलापारइत व्यक्ति ) भपने द्वारा अनुभूत अथवा किसी दूसरे के द्वारा भजुमूत 
घूर्तचरित का चर्णन करे । यहां पर सम्बोधन, उक्ति व प्रत्युक्ति का सब्निवेश आकाश- 
भापित से किया जाता है। यहां पर कोई दूसरा पात्र नहीं होता। चही विद आकाश- 
भाषित के द्वारा किसी से भाषण या कथनोपकथन करता दिखाया जाता है। भाण 
के द्वारा सौभाग्य तथा शौर्य के घर्णव कर शद्वार तथा वीर रस की सूचना 
दी जाती है। इसमें भारती घृत्ति की प्रधानता पाई जाती है तथा एक ही थह्ढ की 
योजना की जातो है। इसकी कथावस्तु कविकल्पित होती है। इसमें पांचों सन्धियां 
नहीं बताई जा सकतीं, अतः मुख तथा निर्वहण ये दो ही सन्धियां पाई जाती हैं। इन 
दो सन्धियों के भक्नों की योजना इसमें की जाती है, तथा दस छास्याड्रों का सन्तिवेश 
भी होता है। 

जहाँ घू्त, चोर, जुआरी आदि छोगों के चरित्र का स्वक्ृत अथवा परकृत वर्णन विट के 
द्वारा किया जाय, वह भारती वृत्ति की प्रधानता होने के कारण भाण कहलाता है। एक ही 
विद आकाशभाषित के द्वारा आाशद्ठा तथा उत्तर देकर उत्तिप्त्युक्तिकका प्रयोग करता है । यहाँ 
रस को स्पष्टता नहीं पाई जाती अतः सौभाग्य एवं शौर्य के वर्णन के द्वारा क्रमशः खद्ार व 
पीर रस की यचना दी जाती है। 

[ इस प्रकार माण की ये विशेषताएँ हैं :-- 

१. इसकी वस्तु कहिपत व घूर्तवरितपरक होती है, जिसमें सुख व निवेद्रण सन्धि होती है। 

२. इसका नायक विद होता है, वही एक पात्र इस रूपक में पाया जाता है। वह 

कथनोपकथन का प्रयोग आकाशभाषित के द्वारा करता है। 
३. इसमें भारती इत्ति पाई जाती दै। 


(2५१ 
डी 
*5 


ठृतीयः प्रकाश: 


४. वीर तथा झंझ्ार रस की सत्वना दी जाती है। 7.0. (७००... ५ 77 पं 
५ 32920 48 एक अह्ड होता है। .- .- आल 
लास्याप्नानि--- । 
गेय॑ पद स्थित पाथ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
पच्छेद्क ख्रियूढ॑. च. सन्धवाख्यं द्विगूहकम्‌ ॥ #२ ॥ 
उत्तमोत्तमक चान्यड्धक्तप्रत्युक्तमेच व । 
लास्ये दृशविध होतदड्गनिदेशकल्पनम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
शेष॑ स्पष्टमिति । ह 
भाण के सम्बन्ध में दुस लास्याज्ञों का वर्णन किया गया है-ये दस छास्याड्र-संगीत 
के भेद हैं। इनका वर्णत कंरना आवश्यक समझ  कारिकाकार बताते हैं कि छास्य में 
इन दस भज्नों फी केल्पना की आती है --गेयंपद; स्थितपाठय, जासीन; पुष्पगण्डिका, 
प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सेन्धव, द्विगृढक, उत्तमोत्तमक तथा उत्तम्रत्युक्त । 
[ (१) ग्रेयपद/--जहाँ पुर/स्थित नायके के सामने वीणा के द्वारा शुष्कगान गाया जाय 


वह गेय पद है 
( तन्‍्न्रीभाण्ड पुरस्कृत्योप॑विष्टस्यासनेपुरः३ । ु 


शुप्कगानं गेयपदम, ) 
(३ ) स्थितपाठय--स्थितपाठ्य वह ऐ-जहाँ नायिका मदन से -उत्तप्त -हौकर' प्राइंत में 
गीत पढ़ती दै । 5 ह 
( स्थितपाख्य॑ तदुच्यते 0 अर 220 
द मदनोतापितां यत्र; पठति प्राक्ृत-स्थिता |) ,. . +५ 
(३) आसीन--जहाँ किसी भी वाद्य की स्थिति.न हो, तथा. शोक व. चित्ता से युक्त 
स्री गात्र कौ फेलाती हुई गीत गावे, वह आसौन छास्यांग है।  . ... ,>च०८- 
हा ( निखिलातोथर हित॑ शोकचिंन्तान्विताइवला । ::, + * 
सुप्रसारितगात्र यदासी दासीन मेर्व तत्‌ ॥ -) 


१, भाण कई अवस्था में--पाश्चात्य पद्धति के -एकामिनय -(मोनो-एविंटंग ) से मिलता 
है। उसमें भी श्सी की तरद एक ही. पात्र अभिनय करंता है| पंस्क्ृतेसाहित्य के रूपक-साहित्य 
में भाण का विशेष स्थान रहा है। जआांठवीं शंती से लेकर १७ वीं अठारंहवीं शत्ती तक सैकड़ों 
भाण लिखे गये । वामनभट्ट वाण, युवराजरामवर्मा आदि अनेकों ने. भाणों को एक सन्दर 
साहित्यिक रूप दिया।. भाण के द्वारा कवि सामाजिक कुरीतियों पर भौः बड़ा गहरा व्य्ः 
करता है। सामान्रिक कुरीतियों का पर्दाफाश करने के लिए कवि केःपास भाण व 
प्रहसन ये दो :बढ़े अस् थे। .किन्तु दोनों. की प्रणाली. में: गहरा भेद है।. भाण की 
व्यंग्यप्रणाली बड़ी गम्भीर व उदात्त होती है, प्रहसंन की छिछली। यही कारण है कि 

भाण का रस हास्य नहीं होतां है, प्रहंसन का हास्य होता है। संस्कृत के सोणों में 
अधिकतर वेश्याओं के वर्णन उनके वाजारों के वर्णन, उनसे सम्बद्ध दूसरे धूत॑ व जुंआरियों 
के वणन मिलेंगे। भाणों में सर्वत्र ख़ज्गार की प्रधानता .मिलती है,. वीर बहुत कम । : इनके 


प्राकृतिक वर्णन भी खब्बार से प्रभावित होते हैं, जैसे युवराज राजवर्मा के एक -भाण के 
इस वर्णन भैं--- ः 


नप्मां वीक्ष्य नभस्थलीं विललितप्रत्यग्रधाराधर श्रेणीकन्नुकवाससं पति रसौ.रक्तः स्वय॑ चुम्वति । 
शत्यन्तश्चिरमाकलय्य रजनी 'शोकाततररिकादिवं व्यादायाग्वुज मानन॑ विलूपति व्यालोलंमृज्भारवैः ॥ 
२, लिक्षणम््‌! इति पाठन्तरम्‌। 3 व 
२७ मी... 


१७० “ इशखूपकपम: 


(४ ) पुष्पगण्डिका--वह गेय जिसमें वार्यों का प्रयोग होता है; “विविध छन्द:पाये जाते 
हैं, तथा स्री एवं पुरुष की विपरीत चेष्टा पाई जाती है, पुष्पगण्डिका है.) 
( भातोचमिश्रितं गेय॑ छन्‍्दांसि विविधानि च.) .. 7 
स्रीपुंसयोविपय्यासचेट्टितं पुष्पगण्डिका ॥)... ५ “ 
(५ ) भ्रच्चेदक--पति को भन्यासक्त मानकर प्रेमर्विच्छेद के क्रोध वव्शौंक से जब स्त्री 
वीणा के साथ गाती ऐ, वह प्रच्छेदक कहलाता है. ,.., , ५»: 
! (अस्यासन्न प्रति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना-।॥ पा! 
वीणापुरस्सरं गानं ख्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥ ) 5 
(६ ) त्रिगृह-जहाँ ख्ोवेशधारी पुरुष नाचे व गायें, वह मधुर ग़ान त्रिगूढक कहलाता है। 
हा : .. ( स्रीवेशधारिणां पुंसां नाय्यं इलए्णं तिगृह़कम | ) ३० ० 
. (७ ) सेनन्‍्धव--जहाँ कोई नायक सझ्लेतस्थल पर प्रिया के न आने पर, प्राकृत में इस प्रकार 
वचन कहता है. कि उसका करण (गीतप्रकार ) स्पंष्ट रंहता है, उसे सेन्धव कहते एँ । 
(कश्चन अ्ष्टसइेतः सुव्यक्तकरणान्वितः ० आप 69 5 
3 १ 
प्राकृतं वचन वक्ति यन्र तत्‌ सन्धर्त विदु॥ ) - 
(८) हिंगयूढड--मुख तथा प्रतिमुख से युक्त चतुरस्रपद गीत द्विगूढ 
( चतुरस्रपदं गीत॑ मुखप्रतिमुखान्वितम्‌ , द्विगूढस ॥ ) 
(९ ) उत्तमोत्तमक--एस तथा भाव से युक्त गीत उत्तमोत्तमक कहलाता है । 
( रस भावाद्य मुत्तमीत्तमर्के पुन ॥ ) | - 

(१० ) उक्तप्रत्युक्क--जहाँ मान तथा प्रसाद-हो, नायक का तिंरस्कॉर हो,रस से युक्त हो, 
हाव तथा देला से धुक्त हो, तथा चिंचबन्धःके कारण जो सुन्दर हो, जिसमें उक्ति प्रत्युक्ति पाई 
जाती द्वो, तथा उपालम्म हो एवं झूठी वातें हों, जिसमें आज्नारचेष्टा पाई जाती: हो; ऐसा. गीत 
उत्तप्रयुक्त कहलाता है ।] , :; न 

( कोपप्रसादजमधिक्षेपथुक्त रसोत्तरम:। हावहेलान्वितं चित्रलोकबन्धमनोहरम्‌॥ 

उत्तिप्रत्युक्तिसंयुक्ते सोपालम्भमलीकवत्‌ ।:विलासान्वितगीता रथ सुत्तप्रत्युक्त मुच्यते ॥ ) 

श्थ प्रहसनम--- . / 
तह॒तहसन जधा शुद्धधशक्तसकुर |... .... ०9. 
तद्गदिति--भाणवद्वस्तुसन्धिसन्ध्यज्ञलास्यांदीनामतिदेशः । ..... ८... 
तत्न शुद्ध तावतू--- " 
पाखण्डिविप्रपक्षतिचेटेटीविटाकुलम्‌:॥-४७ ॥ ] 
चेट्िितं वेषधापा भिः शुद्ध हास्यचचोन्वित प्‌ । । 
पाखण्डिनः शाक्यनिश्नन्थप्रमृतंयः, विग्राश्वात्यन्तश्जवः, जातिमात्रोपजीविनों था 
प्रहसनाज्विहाल्यविभावा), तेपाँ च॑ यथावंत्स्वव्यापारोपनिवन्ध॑न चेटचेटीव्यवहारंयुफें 
शुद्ध प्रहसनम्‌ । * 

प्रहसन नासक रूपकभेद चस्तु, सन्धि, सन्ध्यज्ग, अझ्ू तथा लास्यांदि..में भांण की 
ही तरह होता है। यह शुद्ध, विकृत तथा सझर इन भेदों से तीन तरह का होता है 
इनमें शुद्ध भ्रहसन से पाखण्डी, ब्राह्मण, भादि नौकर जोर नौकरानियां :( चैटे तथा 
चेटी ) कां जमघट होता है--ये इसके पात्र हैं। इनके:वेश, तथा इनकी भापा के 
छनुरूप चेश यहां पाई जाती है, तथा इनका वचन ( कथनोपकथन - हास्ययुक्त होता 
दे ( तथा यह हास्यपूर्ण चचन से युक्त होता है?। ) 


* ४५ 


ट 


इुतीय: प्रकाश: २७१ 


»पाखण्डी का अर्थ हॉँगी संन्‍्यासी--वौद्ध जैज्न आदि मिश्षओं से है--ब्राह्मण बड़े भीौके भालि 
पात्र होते हैं, भ्थवा ये केवंछ अपनी जाति पर ही आश्षित रहते हैं! ये प्रहसन्त:के - हास्य रस 
के विभाव हैं। इनके उपयुक्त व्यापार का निवन्धन, जहाँ सेवक सेत्रिका - का- इसवहार भी-पाया 
जाता है शुद्ध कोटि का प्रहसन है । ५ 8 ० 0 हा 
5 कासुकांदिवचोबेपै: पण्डकञ्चुकितापलेः॥ ५४॥ | ८ 

विक्तम्‌ , सड़राद्ीय्या ,सद्भीण धूतंसछुलम|] ;: 5. क्र: 
... कामुकादयों सुजन्नचारभठाय्राः तदेंषभांपादियोंगिनो: यत्र षण्डकञ्चुकितापसबइद्धादय* 
स्तविक्व॑तम्‌ +स्वस्वरुपभ्रच्युतविसी वत्वातं । वीथ्यन्नस्तु सद्डीणत्वात संक्लीणम । 
४! “फ इंसस्तु भूयसा कायः पड्वियो हास्य एंव तु ॥ ४९॥ 


इति रपट 
जहां ऐसे नपुंसक, कश्चकी या तपरवी पात्र निवद्ध हों,'जो कामुक छोगों- के: वचन 


व चैप का प्रयोग करें; चह प्रहसन विकृत कहलाता है। धूत्त व्यक्तियों से पूर्ण: प्रहसन 
सह्लीर्ण कहलाता है। इस प्रहसन सें केवछ हास्य रस का ही प्रयोग करना चाहिए । यह 
हास्य रस पूरी वरह,से अपने छः सेदों में. उपनिबद्ध होना चाहिएं;॥ 
जहाँ पर नपुंसक,(बुड़ढ़ा कब्न॒की और तपस्वी ( मुजज्ञ ) कामुक के समुच' उनकी भाषा व 
वेप का प्रयोग करे. वहाँ-वे अपने स्वरूप से गिर जाते हैं इस पकार के विभाव के उपनिवन्धन 
के कारण यह प्रहसन विक्ृत कहलाता है। सझ्लौणण में वीथ्यक्ञों.का मिश्रण पाया जाता है। 
( इसमें हसित, अपहसित, उपहसितं, अवहृसित, अंतिहर्सित, विंह॒सित, इस दांस्य के छः रूपों 
का पूर्णतः सन्रिवेश होता है। ) 
अथ डिसः-जा, ++ १5० दे 
| डिमे वस्तु प्रसिद्ध स्थाइचय 3 केशिकी बिता | बट ग:क 
हा -॥.७ नेतासे देवगन्धर्वयक्षर्तोमहोरगा। ॥. ४७ ॥ क 
८प+ 7 ४ धूवप्ेतपिशाचांधा पोड्शात्यस्तसुछता।। / दा: 
रसरहास्यश्यज्ञर पड्मिदीपतेः समन्वितओ #८गों : हा हा 
हैं मार्येन्द्रजलंखंआरमेक्रोयोद्धान्तादिचेंछिते: के ३8 
० 7. खन्द्रसूयोपरांगश्व स्यायये रोद्ररसेउज्लिनि॥ ५६॥ 
श ५... चतुश्डुस्ंतुस्सन्विनिर्विमशों डिमश स्वतः]. - । 
डिम सद्दाते” इति नायकसद्बा्तैब्यापारात्मकलाडिसर, तंत्रेतिहांसंसिंद्धमितिदेत्तम: 
इत्तयश्व केशिकीवर्जास्तिस:,-रसाश्व चीररौद्रवीमत्साडुतकरणसयानकाः पट; स्थायी तु 
रोदो न्यायप्रधानः,: विमशरहितामुंखप्रतिमुखगर्भनिवंहणाख्याश्रत्वारः संस्वयः साज्ञ 
मायेन्रजांलायनुभावसमाश्रयाः (+यः-) । शेप अस्तावचादि नाटकंचत्‌ । एतचच-# 7. 
इद त्रिपुरदाहे तु लक्षेण प्रह्मणोंदितिम। ततब्नरिपुरंदाहश्य डिससंज्ञः प्रयोजितः ॥? - 
इति भरतमुनिना स्वयमेव त्रिपुरदाहेतिबृत्तत्य तुल्यत्वं दर्शितप ।. .. 
डिस नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध-रामायणा दि से गृहीत . होती है] इसमें 
केशिकी के अतिरिक्त अन्य दृत्तियो-सारंवंती,-आरभदी व सारती-का समावेश होता है । 
इसमें नेता देवता, गन्धवे, यक्त, राक्ेस, नाग आदि सत्यंतर- जाति केः होते हैं। अथवा 
भूत, भेत, पिशाच् आदि पात्नों का सी समावेश होता है:। इंस्के पात्र संख्यो में १५ होते . 
हैं तथा वे बढ़े उद्धत;द्ोते हैं। .इसमें.ज्भार व हास्य के अतिरिक्त बाकी छः रसों का 


श्ष्र्‌ » दुशरूप॑कप् 


प्रदीपन पाया जाता है। इसका जड्जी रस रौद्र होता है तथा इसमें माया, इम्द्रजाल, 
युद्ध, क्रोध, उद्धान्ति भादि चेष्टाओं तथा चन्द्रअहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखाया 
जाता है। इसमें केवल चार अछ्ठ होते हैं, तथा विमर्श सन्धि के भतिरिक्त बाकी चार 
सन्धियां पाई जाती हैं । शक 0 2 
(डिम सद्दाते! इस धातु से जिसका अर्थ घात-प्रतिधात करना है, डिम शब्द की व्युत्पत्त 
होती दे । भत्तः डिम का तात्पययं वह रुपक- हे 'जहाँ-नायक का 'सद्बात व्यापार हो। श्सका 
इतिवृत्त इतिदास प्रसिद्ध होता है, केशिकी से श्तर तीन. वृत्तियाँ प्राई: जाती है, तथा वीररौद्र 
यीमत्सअद्मुतकरुणभयानक ये छः रस पाये जाते हैं। इनमें प्रधान स्थायी रस रौद्र “ही होना 
चाहिए। विमर्श सन्धि इसमें नहीं होती। सुख, प्रतिमुख, गर्भ तथा, निर्वदण ये चार 
सन्धियाँ अञ्नों सहित पाई जाती हैं । इसमें भाण; शनद्रजाछ आदि अनुभावों का आश्रय लिया 
जाता है। वाक्ी प्रस्तावना आदि नाटके कौ ही तरह होती हैं। यही वात. महर्षि, भरत ने 
स्वयं त्रिपुरदाद की कयावस्तु की तुल्यता के वार में बताई है:--.  :  ,, : . 
प्ा ने त्रिपुरदाह में इसी लक्षण को व॒ताया है। इसलिए त्रिपुरदाह डिस संशक है । ; 
श्रय व्यायोग:--- हर मी 
ख्यातेतिद्वुतों व्यायोगः ज्यातोद्धतनशश्रय: ॥ ६० ॥ 
होनो गर्भविमर्शाभ्यां दीघ्ताः स्युडिमवद्गसाः ।:- 
अखोनिमित्तसंग्रामो जामदम्न्यजयें यथा ॥ ६१॥ ' 
एकाहाचरितेकाड्ो व्यायोगो वहुभिनरे:। 

: व्यावुज्यन्तेडस्मिन्वहवः घुईषा इति व्यायोगः, तत्र डिमबद्रसाः पद हास्यश्शज्ञार- 
रहिताः । इत्यात्मकत्वाच्व रुसानामवचने5पि केशिकीरहितेतर्त्तित्व॑ रसवदेव लभ्यते । 
अल्लीनिमित्तथ्ात्र संग्रमो यथा परंशुरामेणं पितृवधकोपात्सहलाजुनवधः कृतः। शेष॑ स्पष्टम्‌। 

व्यायोग की कथावस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती है, तथा-किसी प्रसिद्ध' उद्धत व्यक्ति 
( पौराणिक व्यक्तित्व ) पर आश्रित होती है । इसमें/ग़र्भ तथा विमर्श ये. दो सन्धियां 
नहीं द्ोती | रसें की दीघध्ति डिम की तरह ही होती है; जर्थात्‌ हास्य व शहर से मिन्न 
रस इसमें हो सकते दैं। इसमें युद्ध वर्णित होता है, पर वह युद्ध ज्री प्राप्त के कारण 
महीं होता, जैसे जामदग्न्यजय नामक व्यायोग में परशुराम.का युद्ध ख्री निमित्तक नहीं 
है। व्यायोग की कथा पुक ही दिन की होती हैं तथा उसमें एक ही भह्ल होता है। 
इसके पात्रों में अधिक संख्या पुरुष पात्रों की होती है।. (४ «७. 

जिप्तमें अनेक पुरुष श्रयुक्त हों? ( व्याथुज्यन्ते अस्मिनू वहवः पुरुंषा: )' इस ध्युपपत्ति के 
आधार पर व्यायोग शब्द निष्पन्न हुआ ऐ | इसमें डिम की तरह' हास्यश्वज्ञावजित छः रस 
होते एं। रस इत्ति से अमिन्न हैं अतः ब्रथपि, कारिका में व्यायोग क्री इत्ति का उल्लेख नहीं, 
पर रस के भ्रनुकूछ कैशिकीरहित अन्य .वृत्तियों की स्थिति स्पष्ट होती, है। यहाँ: युद्ध वृर्णित 
होता है, जो अल्लोनिमित्तक होता है, जैसे परशुराम ने पिता के वध से कुपित होकर सइस्राजुन 
कोौमारा। अन्य सवस्पष्टदै। 7 का नि न जा 

अय समवकारःय- . न न 

कार्य समवकारे5पि आमुर्ख नाटकादिचत्‌ ॥ ६२ ॥| 
ज्यातं देवारुरं वस्तु निर्विमर्शास्तु सन्‍्वयः। 
चत्तयो मन्दकैशिक्यो नेतारो देवदानवाः ॥ ६३॥ 
- झावशोदात्तविख्याताः फल तेषां पृथक्ूथक्‌। - :. «' 


बे ज 


हृतीयः:अकाशः सर 


४ दविलस्विकः मथमः कायो दाइशनोलिक | दे) दप 2 

लि चतुद्धिनालिकालत्यी नालिका घटिकाहयम्‌। हि ;: हु लटक 883 

कक 'चस्तुस्वभावदेवारिछृताः स्यु कपदाखय॑ः ॥ददत ० : 5: 

.* 7 रोपरोधयुडे चातास्यादिकविदवार तह / 2 हक +वी 

'. धर्मार्थकामः >थज्ञारो नाज-विन्दुप्रबेशकी ॥-६9॥ # /ै 8 / 
वीश्यज्ञानि यथालामं कर्यात्यहसने यथा। गा 

समवकार में सी नांटक.की-तरह/आमुख की. योजिना करना चाहिंएं। इसकी कथा 

देवताओं व दुध्यों से : सम्बद्ध शसिदध वस्त, होती है । इसमें विमर्श सल्थिः नहीं होती। 

दैशिकी से मित्र बृत्तियां पाई जाती है तथा इसके नेता-पात्र-देवता।व द्वानव होते हैं। 


ये नायक इतिहास प्रसिद्ध होते-हैं तथा संख्या में.३२ होते हैं।  इन:सर्व का फल भिन्न 
भिन्न होता है। .ये सभी नोयक वीररसं से पूर्ण होते हैं, जेसे संसुद्रमन्‍्थन में पाये 
जाते हैं । ( इस प्रकार इसका रंस वीर होता है। ) इसमें तीन, अंक होते हैं जिनमें 
तीन बार कपठ, तीन प्रकार का धर्म; जेर्थ व काम का गंगार' तथा' तीन बार पात्रों में 
भगदड़ व विद्वव का संयोजन किया जाना, चाहिए। इसके पहले. अक्क'में. सुंख व 


प्रतिमुख ये दो सन्धियों होनी चाहिए तथा इसकी कंथा २४ घंड़ी' ( १२ नालिका ) की 


होनी चाहिए । बाकी के दो जक्लों में क्रमशः '४ तथा २ नोलिका की केथा होनी चाहिए। 


नालिका से मतलब दो घड़ी से है । /इंसमें जिन तीन कपर्ों की योजना होंती है वे 
वस्तु, स्वंभाव तथा श्ुओं के द्वारा विहित होते हैं। 3 “बगरोंपरोध; युद्ध, बांत, 
अप्नि आदि उत्पातों के कारण विद्वव ( पलार्यन ) का वर्णन होता है। इसमें धर्म, अंथ 
तथा काम तीनों: तरह का' झज्गार पाया 'जाता है; तथा बिन्दु नामक 'अर्थप्रक्ृति, 
प्रवेशक नामक सूचक ( अर्थोपक्षेपक ) नहीं पाया: जातां।' प्रहंसन की तरह इसमें 
यंथावश्यक चीथ्यंज्ों| की योजना की जानी चाहिये 4 आह कक 
समेव्कीयन्तेइस्मि्नर्था इति समवकारः /- तत्रे नाटका्दिवदासुखरि 


मेति समेस्तरूप- 
काणामामुखरप्रापणम । विमर्शच्जिताअत्वारः सन्धय: 'देवासुरादयी दाद नायका: सपा 
च फलानि प्रथक्ट्रथर्भंव॑न्ति यथा समुंद्रमेन्‍्थनेः वास॒देवांदीना लूच्म्यादिलाभा+ चीरबान्नी) 
अजन्नभूताः संचे रसा५ त्रेयोडक्षा५ तेषां प्रथमों दादशनालिकानिशततेतिशतप्रमाण:, यथासंख्य॑ 
चतुर्ददिनालिकावन्त्यौ, नालिंका- चच “ घटिकाहयमू-] अत्यई “च यथासंख्य कपटाः तथा 
नगरोपरोधयुद्धवाताग्न्यादिविद्रवाणा -मध्ये एकैको विद्ववः कार्य: चघर्माथकॉमसशैन्ारीणा- 
मेरकः श्ञारः अत्यक्षमेव विधातव्यः । वीध्यज्ञानि च यथालांम कार्याणि । बिन्दुप्रवेशकौ 
नाटकीक्तावपि न विधातव्यौ । इत्ययं संमवकारः । |... हा हा 

छिटकाये जाते हैं! ('समवकीर्यन्तेडस्मिन्नथां अति समवेकार:) 


* «इसमें काव्य के प्रयोजन - छिटकाये जाते हैं? ( 
इस व्युत्पत्ति से. समवकार निष्पन्न होता है। इसमें नाटक की- तरह ही' आंसुख होता है । 
कारिका का 'अपिः यह बताता है. कि सारे रूपकों में. आमुख - अंवृश्य होना चाहिए । विभश* 
वर्जित चार सन्पियाँ होती हैं,. तथा देव दैत्य॒ आदि १२.नायक पात्र: होते हैं ।. इन पात्रों के 
फल भिन्न २ होते हैं.। जैसे समुद्रमन्धन में विष्णु आदि नेताओं को _फछ मित्र २ होते हैं।. जैसे ससुदमन्धन में विष्यु आदि नेताओं को कमशः लक्ष्मी आदि की : लक्ष्मी आदि की 





१, 'नाडिक/ इत्यपि पाठः॥ २. 'नाडिका! इत्यपि.पाठः। ४ «उप ५५ अर्थ 


ज्डडी नह 


१७9  दृशरूंपकेंपू 


फल प्राप्ति होती है। इसमें वीर अश्नी रत होता है, वाकी रस :भक्ञ होते हैं, तथा तीन भद्ठू 
ऐप्ते हैं । श्नमें से प्रथम अछू का धतिदृत्त १९ नालिका का होता है। बाकी दो अद्दू क्रमश 
चार नालिका व दो नालिका के श्तिवृत्त से युक्त होते. । नालिका का-तात्पय दो घड़ी है । 
एर अझ में तीन कपट तथा नगरोपरोध, युद्ध, वात, अप्नि आदि से :जनित विद्गवों में से एक 
एक विद्वव वर्णित होना चाहिए। धर्म, अर्थ तथा काम श्ने तीन तरह' के खब्गारों में से हर 
में एक एक स्ह्वार की योजना होनी चाहिये। वीश्यझ्तों का प्रयोग भावश्यकतानुसार 
किया जाना चाहिए। नाटक के वारे में विन्दु वे प्रवेशक का. वर्णन “किया गया है, पर यहाँ 
उनकी योजना नहीं को जानो चाहिए । यह संमंवेकार को हंक्षण है ।:.  #.*: 
अय वीयी-- 
वीथो तु फैशिकीद तो, सन्ध्यज्ञड्लेस्तु आणवर्त॥ ६८ ॥ 
रसं: सूच्यस्तु श्वारः सशेद्पि स्सान्तरम्‌। «रे, ए . 
युक्ता प्रस्तावनाय्यात्रज्ञसदात्यकांदिसिः | ६६॥ हक हा 
एवं चीथी विधांतव्या घ्ेकपात्रमयोजिता।. _ + 
विथीवद्दियी मार्गः अज्ञानां पह्लेर्वा भाणंवत्कार्या । विशेषस्तु रसः *इ॑ज्नारोंडपरिपूण- 
त्वाद्युयसा सूच्य/ रसान्तराण्यपि स्तोक रपशनीयानि । केशिकी बत्ती रसौचित्यादेवेति । 
शेप॑ सपष्टमू । 

/वीथी केशिकी दृत्ति में .निवद्ध की जानी . चाहिए । उसमें सन्धि उसके जड्ग तथा 
भट्ट भाण की तरह होते हँ--अर्थात्‌ सुख निर्वहण थे दो ही सन्धियां होती है तथा 
केवक पुक अक्क । इसका सूच्य रस श्यज्ञर दोता दे, वेसे ,चह दूसरे रसों का भी स्पर्श 
कर सकता है। यह भस्तावना के उद्धात्यक, जादि उपयुक्त जज्नों-से युक्त होती है। इस 
तरह दीर्थी में दो-एक पात्रों की हो योज॑ना करनी चाहिए । न्‍ 

बोथी मार्ग को कहते दँ--यह रूपकर्मेद मार्ग को तरह है अतः वीयी.कहलाता है.।। इसमें 

ध्यक्ञों का सन्निवेश भाण : की तरह.ही होना ज्ाहिये। भेद्र यह है,. कि-इसमें-खज्ञार रस 
होता है, उसका पूर्ण परिपाक न होने के कारण वह सज्य होता है. और रखें का भी थोड़ा 
बहुत स्पर्श करना चाहिये । कैशिकी. इत्ति.:४6ररंस के औचित्य के कारण हो विधेय॑ 
अंयाहः-:उत्ख्‌ ट्रिक हि प्रख्यात चत्त चुद्धया प्रपश्चय्रेत्‌॥ ७० ॥.... 
 ... श्खंस्तु:करुणः स्थायी नेतार+ आकृता नर । :... - 
भाणवत्सन्विद्वत्यड्रेयुक्तिः खोपरिदेवितेः ॥ ७१.॥-- :- - 5 - 

, + चाचा शुद्ध विधातव्यं तथा जयपरशज़यो 2, : ,,; , ६, वन 
 .उत्दश्काह'इति नाटकान्तगताइव्यवच्छेदाथम्‌ |.शैप प्रतीतृसिति | . «७. -.. 

अद्ठ अथवा उत्पष्टिकाझ चासक रुपकसेद में इतिधृत्त इतिहास प्रपिद्ध होता है, 
पर कवि को उसमें अपनी बुद्धि से द्ेरफ्ेर, कर लेना चाहिए,।; इसका-स्थायी;रस, करुण. 
ता है, तथा इसके नेता-प्रान्र-प्राकृत ( सामान्य ) . मनुष्य होते हैं।. इसके सन्धि, 
छुत्ति च अट्ट भाण की तरह होते हेँ--अर्थात्‌ इससे केचलठ सुख तथा तिवंहण सन्धियाँ 
द्ोती हैं; भारती छूत्ति पाई जाती है, त्था एक जुक होता है। करुण रस होने-के कारण 


इसमें स्त्रियों का रुदुच होना चाहिए । इसके पात्रों में वाग्युद्ध की पु जय 
की योजना की जानी चाहिये । के न मम 
कारिकाकार ने भट्ट को उत्सष्टिकाक्नू रखलिंए कहा है कि नाटक के अन्तर्गत वर्णित भद्द से 


इसको मिन्नता स्पष्ट हो जाय । बाकी कारिका दपष्ट है। ४ ०, 4 


तृतीयः प्रकाशः .. रे 


ञ् स्ब्शन्ट 5" जुसचछु | ४ शाह  ओ 5 न 
अयेहासगः-- ही कप 


मिश्रमीहामगे चत्त चत॒रडइ जिसन्धिमत्‌॥:७४॥ हद 7 0,स7 
नरदिव्यावनिय्रमात्नायकेसतिन्रायको। धन 
' व्यात्तों घीरोद्वताचन्त्यो/व्रिपयोसादयुक्तकत्‌॥ ७३॥ 


दिव्यस्थियमनिच्छन्तीमपहाराद्निच्छुत) ।...- :- ४णछाद 
'._ अआज्ाराभासमप्यस्य किशित्किखितदशयेत्‌ ॥-७४॥ -...... 
संस प्रस्मानीय युद्ध व्याताजिवारयेत ।....... ....- 5-००) 

चधप्राप्तस्य कुर्चीत वर्ध नेव महात्मनंध॥ ७४५॥ ........ .. 5... 


भूगवदलभ्यां नायिकां-नायको5स्मिन्नीहते इतीहास्गः । ख्याताख्यात॑ वस्तु अन्त्य+८ 
प्रतिनायकी विपयसाहिपययज्ञानादयुक्तकारी विधेयः । स्पष्टमन्यत्‌ । कस आो 
ईहामूग की कथा मिश्रित-प्रख्यात व कल्पित का सिश्रण ; होती है ।:. इसमें. चार 
जह्ड होते हैं तथा तीनःसन्धियॉ--थर्थात्‌ गर्भ;व क्षवमश- नहीं: होती । -प्वर तथा देवता 
के नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक-की योजना “होती है. थे दोनों: इतिहास 
प्रसिद्ध तथा धीरोद्धत होते हैं। प्रतिनायकःज्ञान की ::आन्ति के कारण: अनुचित कार्य 
फरने चाला वर्णित होना :चाहिये । यह किसी  दिव्यस्ीःको--जो;: उसे. नहीं. चाहती 
भगा कर. ले .जाना चाहता है->इस .,तरहः-कवि- को, चाहिये कि -कुछ-कुछ :_सका 
शज्भाराभास:भी प्रदर्शित किया-जाय-4 इन नायक व; प्रतिन्नायक के:विरोध को . एुणता 
तक ले.जाकर किसी बहाने से युद्ध को,: हटा हे, उसका -निवारणःकर दे। उसके|़घ 
के समीप, होने पर सी.उसका वध कभी न करावे । फल किम पु 
'  श्हारुग का यह नाम.इसलिये . रखा गया ह-कि-इसमें, नायक -हिरन;की - तरह:झुकिसी 
अल्स््य नाव्रिका को प्राप्त.करने की:ईच्छा करता,है || श्सकी.कृथावस्तु ; प्रख्यातु-व उत्पाश्न का 
मिश्रण होती है| कारिका का. “सन्त्य! शब्द-प्रतिनायक का :यज़कःहै;;जो : मिथ्या- ज्ञान: के 
कारण अनुचितकारी होना चाहिए ।-वाकी-स्पृष्ट है। -# ५. ०5 ४: इस इगत आफ; 
४, .. हत्थे विचिन्त्य दशरूपकलघ्ममागे-:: | 7ः नह्यः ४४ रा 
/ » “7: “मालोक्य बस्तु परिभाव्यःकविप्रवन्धान। 7: . : ०7० «7 
हे कुयोद्यलचंदलंकतिभिः प्रंवन्ध हक पक अर 
| वाक्यरुदारमचुर। स्फुटमन्दतुत्ते३ ॥ ७६ ॥ कक 
, सध्मु। ० बा 
.॥ इति घनछ॑यकृततंदर्शरूपकंस्य तृतीयः प्रकाश: समाप्तः ॥ 


कवि को चाहिये कि इस. तरह से दशरूपक के लत्षणों से -चिहित मार्ग को अच्छी 
तरह समझ कर; कर्थांचस्तु का. निरीक्षण कर तथा प्राचीन कवियों के प्रवन्धों का 
अनुशीलन कर, स्वांभाविक ( अयत्नज ) अलक्लारों से युक्त, तथा प्रगट एवं सरल छुन्द 


चाले, उदार एवं मधुर-भर्थ की क्षमता वाले तथा. रमणीय--वाक्यों के द्वारा. प्रबन्ध - 
( रूपक ) की रचना कंरे। 


. तृतीयः..प्रकाश३, 


बच 
3.7. $2, $ 
। 


अझथ चतुथे। प्रकाश; । 5 जे जल 


अबेदानी रसमेदः पंदृश्यते-- 
विभाषरनुभावेश्ध सात्तिकेव्यभिचारिभिः | टू 
ओनीयमानः स्वायत्वं स्थायी भावों रसः स्घतः॥ १॥ 


वद्यमाणस्वभावर्विसावानुसावव्यभिचारिसात्तविक काव्योपात्तेरभिनयोपदर्शितैर्वा 
श्रोतृश्रेक्षकाणामन्तर्विपरिवतमानो रत्यादिवक्ष्यमाणलक्षणः सुथायी स्वादगोचरताम्‌ ८ 
निभरानन्दसंविदात्मतामानीयमानो रसः, तेन .रसिकाः सामाजिकाः कार्य तु तथा विधा- 
नन्दसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसवत्‌ आयुष्टतमित्यादिव्यपदेशचत्‌ । 

रूपकों की विशेषता का विवेचन कंरते दुए प्रथम प्रकाश में . वस्तु का साब्नोपाज्ञ वर्णन 
किया गया, तथा द्वितीय प्रकाश में सपरिकर नायक की' विवेचना की । तीसरे प्रकाश में 
रूपों के विभिन्न प्रकारों के लक्षण बताये गये । अब रूपकों के आनन्दभूत रस की विवेचना 
आवश्यक दो जाती है, क्योंकि रूपकों के तीन तंत्रों में से एक 'रस” भी दे। अतः अव यहाँ 
चतुर्थ प्रकाश में घनअय रस के भेदों का प्रदर्शन करते हैं । 

विभाव, अनुभाव, सात्तिक भाव एवं व्यभिचारियों के द्वारा जब रवत्यादि स्थायी 
भाव भास्वाद्य-वर्वणा के योग्य--वना दिया जाता है, तो वही रस कहलातांहै। 

काव्य में प्रयुक्त अथवा नाव्कादि अभिनय के द्वारा प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, व्यमिचारी 
भाव तथा सात्तविक भावों के द्वारा--जिनका लक्षण व स्वभाव आगे इसी प्रकाश में वर्णित कियां 
नायगा--जब श्रौत्ाओं ( श्रव्य काव्य के सम्बन्ध में ) तथा दशकों ( रूपको के सम्बन्ध में ) 
के दृदय में परिवर्तेनशील रत्यादि स्थायी भाव--जिसका लक्षण हम आगे करेंगे, आस्वाय 
या स्वादगोचर होता है, तो वही रस कहलाता है। काव्य या नाटक का यह स्वाद अनुपम 
जानन्द से युक्त चेतना वाढा होता है।' रस का स्वाद लेने वाले रसिक है, अतः सामाजिक 
इसी नाम से कहे जाते हैं । इस प्रकार की अलौकिक निर्भर आनन्द-चेतना को प्रकट करने के 
कारण; उसके ऐतु होने से, श्रव्य या इश्य काव्य 'रसवतद”! कहलाता है, ठीक उसी तरह 
जैछ्ते 'आयुधृर्त)! इस उदाइरण में घृत-को आयु? केद्टां आता है। वृत्तिकार का अमिप्राय यह है 
कि घृत मनुष्य की आयु तथा वर बढ़ाता है, इस वात को देख, कर घृत में आयु का देतुत्व 
स्पष्ट दै। श्सलिए उपचार या लक्षणा शक्ति के आधार पर हम घूृत को भी आयु कह्द देते हैं 
एक तौर से घृत में. आायुद्द को उपचरित कर लेते हैं। ठीक इसी तरह काव्य आनन्दरूप 
शानस्वरूप रस को प्रकंठ करने का कारण है; इसलिए उसमें कार्यकारण भावजन्य लक्षणा के 
आधार पर ही हम 'रसवत! का उपचार कर 'रसवत्‌ काव्यम! इस प्रकार का प्रयोग करते हैं । 


१. यहाँ ध्यान देने की वात है कि धनक्षय व्‌ घनिक दोनों ही मोर्मासक भट्ट छोछद के 
मतानुयायी हैं । उनके मतानुसार विभवादि रस के हेतु हैं, तथा उप्तमें-वे परस्पर उत्पाध- 
उत्पादक! सन्न्ध मानते हैं। 'स्वाचसं आनीयमानः का दूसरा पद भी इसी वात का सद्केत 
करता है। भरत के प्रसिद्ध यत्न विभावानुभावव्यमिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति/ की विभिन्न 
च्याख्यारें भूमिका भाग में द्रष्टव्य हे। यहाँ पर यह कह देना होगा कि ध्वनिवादी 
साहित्यशाली रस को व्यध्य मानते हैं, वाच्य तथा उत्पाध नहीं, अतः उनकी रस की 
परिभाषा में इसका स्पष्ट उल्लेख होता हैः-- 

“विभावे रनुभावश्र व्यक्तः सन्चारिणा तथा । 
रसना मेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥ ( साहित्यदर्षण ) 


चतुर्थ: प्रकाशः 


6 20% कक के फेक । 5 रे पल कक कु 7 
*+ है 2३ पं 


तत्न विभाव:-- ८. + 75५ 5 “८ 
. ज्ञायमानतया सत्र-विभावो; भा वपो षछूत्‌। 
आखस्वनोद्दीपनत्वप्रभेदेन स.च द्विघा ॥ २.) 


ह , अब रस के हेतु भूत विभावांदि में सर्वप्रथम विभाव का ही विवेचन करते हैं:--:: सा 


विभाव,शबद्‌ की व्युत्पस्ति 'विभाव्यत्त इति?- इस अकारं होने से इसका -णंर्थःयहं है 
कि विभाव वह है, जिसका ज्ञान हो सके। जिसे विभांवित करके सामाजिक रसास्वाद 
करता है, वह विभाव है। यह विभाव भाव (स्थायी भाव) को पुष्ट करने. वालां है; 
रसरूप में परिणत करने वाला है । यह विभावव, कांलम्वने तंथो उद्दीपन इस भेद से दो 


तरह का होता है।. , हि: 7 5 काने य के । कि +। किया: 

एवमयम?” 'एवमियमं? इत्येतिशयोक्तिरुपकांन्यव्यॉपराहितविशिष्टरेपतयो जोयमानो 
विभाव्यमानः सन्नालम्बनत्वेनोह्ीपनत्वेन वा यो नायकांद्रिसिमतदेशकालादियां स 
विभावः । यदुत्तमं--विभाव इत्ति विज्ञाताथ इति' . तांब्व यथास्व श्रथांवसर ..वें रसेपु- 
.पपादयिष्यामः । अंसी्षा चानपेक्षितवाह्मसत्त्वानां ,शंब्दोषधानादेवासादिततद्धावानां 
सामान्यात्मनां स्वस्वसम्वन्धित्वेन विभावितानों साक्षाद्भावकचेतसि चिप्रेरिवर्तमानोनामाल- 


# मु हू १९ अर के व 


म्बनादिभाव इंति न वस्तुशल्यता ). हो . शत हा व का 


श्रव्य काव्य में वर्णित या दृश्य काव्य में मश्न पर प्रदर्शित. दुष्यन्त-शकुन्तला:याउराम 
सीता का रूप धारण करने वाले पात्रों को . ही .इम <वेसा मान. लेते हैं जिस रूप में काव्य 
में दुष्यन्तादि का व्यापार उपनिवद्ध हौता है, वहं अतिशयोक्तिपूर्ण रहता है, पर इस अतिशयोक्ति 
रूप वर्णन के द्वारा कंविं विशिष्ट दुष्यन्तादि के रूप को ही सम्पादिंत करता है, और सामाजिक 
यह समझ लेता है कि 'दुष्यन्त इस तरह का है, राम इस तरह का है! 'शकुन्तला इस तरह 
की है, सीता श्स तरह की है ।? इस प्रकार: के विशिष्टि'रूप में सामाजिकों के ज्ञान का विषय 
बनाने वाले, उनके द्वारा. विभाषित ८ होने :वाले: विभाव : कहलंतें हैं.। ये ओऑलम्ब॑न रूप में 
नायकादि,:दुष्यन्त-शकुन्तला; राम-सीता जीदि हो सकते हैं। यो उद्दीपन रूप में शष्ट देशकाल - 
आदि, मालिनीतट, मलयानिल, वसन्त- ऋतु, पष्पवाटिकाः भादि होते हैं। विभाव का अर्थ है 
सामाजि्कों के द्वारा शायमान अर्थ, जेसो कि किसी आचारय॑ ने ;कहां हैः--विशेाव का अंथ्थ है 
जिप्तका अर्थ ज्ञात हो 47 ये आल्म्बन व :उद्मेप॑न विभांव रसादि के - भेद के अनुसार रसों के 
वर्णन करते समय वर्णित होगे। ः 


विभावों के शायमानत्व के विषय में कोई पूर्वपक्षी यह शह्वा- करः सकता है, -कि काव्य के 
विभावादि तो शब्दों तक ही सीमित रहते हैं, उनकी वास्तविक सत्ता तो होती-हो-नहीं-क्योंकि 
इश्य काव्य में भी दुष्यन्तादि वास्तविक न होकर अवास्तविक हैं, दीक यही बात मालिनीतटादि 
उद्दीपन विभाव के लिए कही जा.सकती द--तो फिर उनकी. वस्तुशन्यता के: कारण- उनका 
भत्यक्ष शान नहीं हो पाता, भत्तः काव्य के विभावादि में शायमानत्व घटित - नहीं होता । श्सी 
शक्का का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धर्निंक कहते हैं; कि कांव्य में वर्णित विभावों के बारे में 
गेक वही बात लागू नहीं होगी, जो :लौकिंक शान के विंपयरूप विमांवों के बारे में । लौकिक 
'शान से उनके भौतिक सत्त की आंवश्यकतों होती है--( टेवुरू के शान में प्रत्यक्ष रूप से 
देघुल इन्द्रियम्र.ह्य होनी चाहिए।) किन्तु क्ाव्यगंत विभावों को वांध्य सरंवं-भौतिके सत्ता की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि काव्यगत विसावों की भावी, उनका “शान तौ काव्य प्रयुक्त 


२३ दृठ 





लक 





है : दशरूपकम्‌ 


शब्दों के द्वारा ही दो जाता है; साथ ही छौकिक शान के विषय विशिष्ट होते हैं,, जब कि 
काव्यगत विभाव सामान्यरूप ( सामान्यात्मना ) होते हैं 
थे विमाव अपने अपने रस के अनुकूल विभावित होते हैं, तथा सहृदय के चित्त में इस 


त्तरद धूमते रहते ऐं, जेसे वह श्नका साक्षात्‌ शान प्राप्त कर रहो हो । इन्हीं विशेषताओं से 
युक्त विभावों को हम आहलम्पन व *उद्दीपन भाव कहते हैं । किन्तु यह स्पृष्ट है, कि सद्ृदय के 
एदय में इन विभावों के सामान्य रूप का साक्षात्‌ शान होता है, इसलिए इनमें वस्तुशुन्यता 
नहीं मानी जाउसकती । शर्व्दों के द्वारा, जंव हम किसी भी वस्तु के वोद्धिक ज्ञान को प्रए्त 
'करते ऐँ, तो वंद्द प्रत्यक्ष-सा ही होता है । ः 
तदुके भतृहरिणा-- - 
*.._ :शब्दोपहितरुपांस्तान्वुद्धेविषयतां गतान्‌ । , है 
पत्यक्षमिव कंसादीन्साधनत्वेन मनन्‍्यते ७ इति।॥_ ४४६ 
+ - पदसहस्लीक्ताप्युक्तत-- एश्यश्व सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पयन्ते”,इति ।., 
... :इसकी पुष्टि में मठौहरि के वाक्यपदीय की यह कारिका. दी जा सकती दैए-..' 
वाक्यादि में जब 'कंस” आदि शब्द का प्रयोग, करते हैं, तो. शब्द के , कहे के .साथ 
ही सार्थ वे शब्द दसादि के रूप को बुंद्धि का विषय बना देते, हैं। और फिर बुद्धिगत 


कंसादि को हम लोग प्रत्यक्ष रूप की नाईं कर्म, कारक भादि साधन के रूप में या ऐंमारे शान के 
शापक .( साधक ) के रूप में मदण करते हैं | ४) 


पटसहल्लीकार ने भी यही वात कहो ऐः--'ये विभाव, सामान्य गुणयुक्त होकर ही रस को 
निष्पन्त करते हैं है 


'तन्नालम्बनचिसावी यथा-- 
प अस्यां: सगविधी प्रजापतिरभूच्चन्द्रों चु कान्तिप्रद 
* श्थप्नरकनिधिः स्वयं तु मदनो मासो तु पुष्पाकरः । 

वेदाभ्यासजडः कर्थ नु विषयव्यावत्तकौतृहले 
कक / निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप पुराणों मुनि? क 
: , इसमें आलम्बन्न विभाव नाटक के , सतोमाजिक के . छिए नायक व नायिका दोनों दैं। जब 
.कि नायक के लिए नायिका आहम्बन है, :व नायिका के लिए नाग्रक। किन्तु मोटे तौर पर 
शालम्बन विभाव का विवेचन करते समय नायक-को छ्ी रस का आश्रय माना, जाता है। 
'उपस्के लिए आलम्वन: नायिका होती है। यहाँ पर इसी ढक्न का उदाहरण दिया जा रहा है । 


विक्रमोवंशीय नाटक में पुरूरवा उर्वशी को देखकर ,भुग्ध-हो जाता.है। निम्न पथ में वह 
झाल्म्बन विंभाव रूप उवेशी का वर्णन कर रहा है 


छ्रैय कहते हैं, कि संसार के प्राणियाँ की रचना ब्रह्मा करते हैं, पर इस उवेशी को देखकर 
“सो ऐसी कल्पना होती ऐै, कि इसकी रचना उस अरसिक बूढ़े खूसद बह्मा के द्वारा नहीं की 
“गई है। क्‍योंकि वेदों के वार वार पढ़ने से जड़ व शुष्क हृदय वाला वह बूढ़ा ऋषि ब्रह्मा, 
:निससंका अब भोगविलांस-विषय के प्रति कोई कुतूहूल नहीं रह गया है, इस रमणी के ऐसे 
'मनोहर रूप को बनाने में केसे समर्थ हो सकता है ? हाँ, यदि इसकी सृष्टि करने में कोई स्रष्टा 





१. लोकिक शान व काव्यसम्बन्धी शान में सभी साहित्यशासत्री यह भेद मानते हैं, कि 
एक में व्यक्ति व विशिष्ट ( इन्डिविद्ठुअल ) का ज्ञान होता है, दूसरे में जाति या सामान्य 
(708७ ) का । इसी को भारतीय साहित्यशाल्री 'साधारणीकरण! कहता है। प्लेटो काव्य का 
,विषय-विशिष्ट न मानकर सामान्य मानता है, व उसे (0०७) कहता है। यही मत शोपेनहावर 

का है, जो कला या काव्य का प्रतिपाथ (६06 668 0 8एणक +£97828 ) को मानता है । 


_ 


चतुथः प्रकाशः १७६: 


रहा द्ोगा, तो मेरी ऐसी कव्पना है; कि वह या-तो स्वृय-चन्द्रमो ही होगा, जी कीन्ति.को देने। 
वाला है, या फिर खज्ञार का एक मात्र कोशं-कामदेव रहा होगा; या ये दोनों:न रहें हों, तो / 
फिर इसकी रचना फूर्कों से छुदे वसन्‍्त मास ने की होगी |. इतनी. सुन्देर. रचना करनेःकी 


सामर्थ्य चन्द्रमा, कामदेव या वसन्त ऋतु में दी है, उस बूड़े खूसदजक्षा में कहाँ [: , ० 7 7८४ 


अंत नी 


उद्दीपनविभावो यथा-+. का लिट का कि: 
: '.... यमुदयति चन्द्रथन्द्रिकधौतविश्वः « हेमा 

४ 7 : परिणतविमकित्नि व्योम्ति कपूरंगौरः। ४... रा 
ऋजुरजतंशलाकास्पधिभियस्य॑ पाद- 32% 2 कम ् 


; . - ,जगदमलमणालीपज्रसथं विभाति;॥ .3 के स्दाफा पक 
उद्दीपन विभाव के .अन्त्गत: देश काल आदि का समावेश. होता; हैः! ८ क़िसी भी | ,भाछम्वन 
विभाव के कोरण उद्धबुछ स्थायीभाव को -येः उद्दीपन विभाव::और, अधिक,-उद्दीघ्र, कर 
रसत्व को पहुँचाते हैं।. मान लोजिये,. शकुस्तढा-को:; देखकर दुष्यन्त के ; मन में... एति:भाव 
उद्‌बुद्ध होंता है; यहाँ शकुन्तला आलम्बन है ।. मालिनीतट, वसन्‍्त कहतु;-छताकुज; कोकिल-की 
काकली आदि वे विभाव हैं, जो उस रति भाव को दुष्यन्त के मन में.उद्दीप्;करते हैं. । ये उद्दीपन 
विभाव कहलाते हैं । यहाँ चन्द्रिकारूप उद्दीपन विभाव का उदाहण देते :हैं:--, .: : ४ ;: 
कपूर के समान स्वेत यह चर्मा, जिससे सारे विश्व को चाँदनीसे थी दिया, है, निमेल्ता 
से युक्त ( जिसकी निर्मलता प्रकट हो गई है ) आकाश में उदित हो रहा है. :; इसकी, :कीमलक 
चाँदी की शलाका के समान श्वेत किरणों के. द्वारा सारा; संसार ऐसा- सशोभित-हो रहा है 
मानो निर्मल झणाल तन्तु के पिंजरे में रखा हुआ हो । ु ० 3 2 
अनुभांवो चिकारस्तु भावसंसूचनात्मक+ जा 
विभाव का विवेचन करने पर प्रसद्नप्राप्त भनुभाव का छक्षण बताते हैं :--०.३-77:/: 
रव्यादि स्थायी भाव की सूचना फरने वाले विकार (जो दृष्यन्तादि.+जाश्रय:सें 
पाये जाते हैं ).अचुभाव कहलाते हैं। हम है की 
स्थायिभावाननुभावयन्तः -संमाजिकान .सप्रूविक्ेपकशाक्षादयो : रसपोषकारिणोफलुर 
भावाः, एंते चामिनयकाव्ययोरप्यनुभावयतां. .«साक्षाद्भावकानामनुभवकसतयानुभूयन्त | 
इत्यनुभवनमिति , चान्नुभावा रसिकेषु व्यपदिश्यन्ते;। (विकारों भावसंसूचनात्मक इति तु 
लौकिकरसापेक्षया, इह् तु.तेषां' कारणत्वमेव.॥ यथा-मुभेचु--... ;. [/:-४ :॥:- 


+$ वीक ली, ६: 2 
' -, उज्जमभाननमुल्लसत्कुचतठ लोलभमदूआूलतं॑ ता कमी ६: | हिए 9 
स्वेदाम्भःल्रपितान्रयध्टिविगलद्वीड सेरोमाथ्थो 4:77 रेट: 7० कि कला 
धन्यः कीषपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सरदूह 77 0 फूड 
मुग्धे दुग्धमहाब्धिफेनपटलप्रहयाः कयक्षस्छुटठः 0 ““ैता# झट 
इत्यादि यथारसमुदाहरिष्यांमर के, २ के ये की- ट्रिलीड: 


अलुभाव, इस शब्द को व्युत्पत्ति यह को जाती है, कि वे सोमाजिकों कौ रत्वीदि:स्थीयिभाव _ 
का अनुभवःकेराते हैं।. इन्हें ।देखकर:-सामाजिकों की: चंहं-जेलुभव हो जाता हैशकिसअंमुक 


१, अन्ुभाव: शब्द की दूसरी व्युत्पत्ति 'यह सी'की  जांतीः हैः “अलुपश्रांद !भवन्तोंति 
भनुभावा/ जो आश्रय में स्थायी भाव के: उद्बुद्ध होने के: बाद पैंदा होतें हैं:। “इसलिए इन्हें 
स्थायी भाव का काये भो कहा जाता है; विभाव, . भनुभाव, व्यमिचारी को स्थायों भाव के 





१४६० दंशंरूपेक॑प॑ 
पात्र-दुष्यन्तादि में, अमुक् स्थायी माव उदबुद्ध हो रहा है। ये अचभाँव भूविक्षेप, कयाक्ष आदि 
(भाश्नय के ) शारीरिक विकार हैं, तथा रस को परिपुष्ट करते हैं॥ अभिनय ( दृश्य 
काव्य) तथा काब्य में श्न अनुभवों का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले सामाजि्कों के 
अनुमव के विषय दोते हें इसलिए अथवा ये रथ्यादि स्थायी भाव के बाद .होते हैं. श्सलिए 
ये अनुमाव कइलाते दें । रसिकों में ये श्सी नाम से पुकारे जाते हैं । कारिका में भनुभावों को 
मावसंखचक विकार कहा गया, यह लोकिक रस की दृष्टि से ही कद्दा-गया है, काव्य में तो ये 
भी रसपीष के कारण दी दोते एँ । ( लोक में नायक नायिका का जो प्रेम देखा जाता है, वह 
लौकिक रस है। वहाँ भुविक्षेप आदि उस रंस (प्रेम ) से उत्पन्न होते हैं, अतः वे काये हैं । 
नाटक व काव्य का रस, जिसकी चवेणा ,सामाजिकों द्वारा की जातो है, अलीकिक रस दै। 
वह भनुभाव के विना उत्पन्न नहीं हो सकता, अंतः यहाँ इन्हें कारण हो मानना ठीक होगा । ) 
अनुमार्वो के उदाइरण के लिए.धनिक का स्वरचित पथ्य लिया जां_संकता है, जहाँ किती 
युंवां को देखकर रति भाव से आविष्ट सन्दरी के अनुभावों का वर्णन किया गया है। 
दे मोली सुन्दरी; वह कोई भी युवक सचमुच पन्य है, जिसके चेहरे की ओर ( तुमने ) 
कामवासना से पूर्ण होकर; मुंह ते जभाई लेते हुए, स्तनतद को छँचां उठांकर संशोमित होते 
हुए, भौद्दों की लता को चंब्नलूता के साथ भटकाते हुए, अपने शरीर को पसीने के जल से 
नहलाते हुए तथा लज्जा का त्याग करते 8९, रोमाश्ित होकर, दुग्ध-महासमुद्र के फेन्नसमूह 
के समान कान्ति वाले कंटाक्षों की शोभा को? व्यापारित किया । जिसकी और तुमने इस तरह 
के भाव से कटाक्ष-पात किया, वह युवक सचमुच भाग्यशाली है।' मदन 
' इन शज्ञुभावों को हम प्रत्येक रस केअवसर पर उदाहत करेंगे। “| _#' रा ; 
हेत॒कार्यात्मनोः सिद्धिस्तयो; संब्यवह्मरत+ ॥ ३ ॥ ] 
ये विभाव तथा अनुभाव रस ( लौकिक रस) के कारण तथा कार्य हैं तथा 
छोकव्यवद्दार में इनका भत्यक्त रूप देखने'के- कारण थे व्यवहार सिंद्ध है--( जतः 
एनका धथक्‌ छक्षण नहीं किया गया है। ) 
तयोर्विभावानुभावयोर्लञ किकरसं अ्रति हेतुकायभूतयोः संब्यंवहारादेव .सिद्धत्वान् 
पृथरलंक्षणमुपयुज्यते । तंदुक्तम--विंभावानुभावी लोकसंसिद्धी छोकेयात्रानुगामिंनौ छोक- 
सिभावोपगतत्वाच न पृर्ग्लक्षणमुच्यते! इति । ४ ' 
लि दौनों विभोव- अनुभव जो लीकिक रेस के हेतु-तथा' कार्य हैं, 'लौकिक “व्यवहार से 
ही सिद्ध एं, भतः शनका एथक्‌ लक्षणकेरंण कावश्यक नहीं ' जैसा कि कहा ' गया है--विभ[व 
तथा भनुभाव लोकब्यवद्वार के द्वारा प्रमाणित. दे,- तथा वे. लोकब्यंवहीर, के "अनुसार पाये 
लाते ईैं--छोकयातानुगामी ईं--साथंही छोक़स्वमाव:से युक्त हैं; "इन कारणों से उनका प्रथक 
रक्षण नहीं कह गया है; 5 | व कक, 7/ 7, की की 
अब भाव--+ ४ मे 7, साउनपकएओकरीढ् हे रशि; 
खुखदुःखादिकेभ वेभावस्तद्धांचमांवनम्‌] : ....., 
अनुकार्याश्र यृत्वेनोपनिवध्यमाने: सुखदुःखादिरुपर्भा वेस्तद्भावस्य,भावकचेतसो भावन 
'धाम्नन मावः ।-तदुक्तर--“अहो ह्नेन रसेन ग़न्धेन, वा स्वेमेतद्भावितं चासितम्‌! इति । 
>कमझः कारण, काय तथा सहकारो कारण माना जाता .ह, वैसे काव्य में ये सभो कारण हैं। यहाँ 


यह बात भी याद रखने की है, कि आलम्वन के शारोरिक विकार अनुभाव” नहीं माने जाते। 
हरव',देला भादि के अन्तर्गत भाते हैं, तथा उद्दीपन विभाव के भज्ले हैं। ४. - ६: 


चतुर्थ: श्रकाशः १८१: 


', भ॑त्त रसान्मावयन्सावः :इति 'कवेरन्तगत भाव॑ -भावयन्माव/! खइतिच तत: अभि-7 
नयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य सावशच्दस्य प्रंत्त्तिनिमित्तककथनम्‌ 4 ते 'च 'स्थायिनो ह 
रेणश्रेति वक्ष्यमा्ाः । * ०६ बे अपर 
7 हि में विभाव वे भनुभाव के साथ साच्िक तथा व्यभिचारी का उ्लेख 
हुआ है। सा ज्वक तथा व्यभिचारी दोनों के साथ स्थायी की 'भाँदि साथ! शब्द का 
प्रयोग पाया जाता है; जैसे साखिक भाव; व्यभिर्चारी भाव, स्थायी सावं। इसलिए यहां 
वमाव' शब्द की परिभाषा देना आावश्यक हो जांता है। उसीका 'रूच्षण बताते हैं :-+ 
काब्य या अभिनय में उपनिवद्ध आश्रय ( दुष्यन्तादि ) के सुख छुःख,” हष॑-शोक 
भांदि सार्वों के द्वारा सामाजिक के हृदेंय का उस ही भावसे सभॉविंत होना--उस , 
भाँव तथा सामाजिक के भाव की एकतानता भाव! कहती हैं। अए हत 
नाथ्क में. जिन व्यक्तियों का अनुकरण- किया जाता है, वे वास्तविंक रामादि ये दुष्यन्तादि 
होते हैं । कवि इन्हीं में सुख दुःख आदि भार्वों का उपनिवन्धन कंरंता है, जिनका निरूपण 
नट करता है। श्न अनुकाय व्यक्तियों के सुख दुः्खादि भाव की भावना-वासन[--जब 
सहृदय हृदय के दारा होती दे, तो श्स वासना को साव कहते हैं | (मांव लीजिये, शकुन्तका 
से विरदित दुष्यन्त को .दुःखी देख कर व' उसके शोक में पंष्ठ : थइई में चिंत्रलेखन के द्वारा 
जी वहलाते देख कर दुष्यन्त के दुःख के साथ हमारी एकतानता हो उठती है।। जेसे दुष्यन्त के 
दुःखादि माव ने हमारे मानस,को मावित था वासित कर दिया दै।); ठीक , यही.-वातत एक 
आचाये ने कही दैः--अरे इस रस या गन्ध से यह स्व कुछ: भावित हो: गया; वासित हो 
गया है ! ( यह ठीक वैसेः दी है जैसे अगरबत्ती आदि की धूर्प.जो अग्ररवत्ती में श्राभित:है, 
स्फुट होने पर सारे समीपस्थ प्रदेश को वासित कर. देतीःहै,' वेसे-ही अनुकार्य,:रामादि:में 
आश्रित दुःखादि, सामाजिक के हृदय को वासित कर देते हैं7)......| औदऔ 
भाव की च्युत्पत्ति दूसरे उक्ष से भो की गई है--'भाव- वह है जो रपों को भावित 
फरता है; या 'भाव वह है , जो कवि के आन्तरिक आव- को. .भावित करता है 0? इसलिए 
पूर्वपक्षी यह शक्षा कर, सुकता है; कि आचीन आचार्यों की भाव! के सम्बन्ध में यह त्युत्पत्ति 
है; फिर ऊपर जो नई व्युत्पत्ति दी गई वह.कैसे मानी.जाय.। . श्सौका उत्तर देते हुए धनिक 
का कहना है कि ये दो च्युत्तत्तियाँ उस भाव शब्द की की गई है, जो अभिनय व काव्य का 
. अव्तेक या बोधक है, तथा. इसका प्रयोग उन्हीं दोनों काज्यों से सम्बद्ड, भाव के लिए है। 
मैंने ( पनिक ने ) जिस अर्थ से भाव की व्युत्पंत्ति की है वह रसिक के हृदय में भावित 
भाव की दृष्टि से । अतः दोनों का विषय: भिन्न होने से इस च्युत्पेत्ति का प्राचौनों की व्युपपत्ति 
से कोई विरोध नहीं पढ़ता। ये भाव दो तरह के : होते हैं:--स्थायी तथा व्यमिचारी, इसका 
वर्णन आगे किया जायगात ४ ४ क--४ ४7 आहत ॥ 


:» «. पृथग्भावा भवत्त्यन्येषनुभावसत्वेषपि सात्विकाः॥ ४ ॥ 
सत्त्वादेच समुत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम्‌ | है 
परगतदुःखहपादिभावनायामत्यन्तानुकूलान्तःकरणत्व- सरत्त्व यदाह-'सत्त्वं नाम॑ 
संनःअसव तत्च समाहितमनस्त्वादुत्तयते, एतदेवास्य सत्वंः यतःखिन्नेनः प्रहर्षितिन 
चाशुरोमाबादयो निवत्यन्ते तेन सत्त्वेन निईत्ताः सात्त्विकास्त एव.भावास्तत उत्पद्यमानत्वा- 
दंश्ुुप्रध्तयो5पि भावा सार्वेससूचनात्मकेंविकारंरूंपत्वाचानुभावा इति इरूप्यमेषाम्‌ ।? इति । 
यधपि साखिक भावों में अजुभावत्व है, ने भज्ञभावों की ही तरह आश्रय के विकार 


(पर -दुशरूपकमू * 


हैं, फिर सी सारिविक भाव अलग से भाष भाने जाते हैं। इन सात्तिकों फो 'साव! संज्ञा 
इसलिए दी जाती है कि ये सत्त्व ( मानसिक स्थिति ) से ही उत्पन्न होते हैं। सरव-का 
क्षर्य है, भनुकाय रामादि के दुःखादि भाव से सावक के चित्त का सावित होना ।.__ 
दूसरे लोगों के दुःख, हप॑ आदि को भावना में जब भावक का अन्तःकरण अत्यधिक 
अनुकूल व एकतान हो जाय उसे 'त्त्' कहते हैं। जेसा कहा गया ह-'सत्त का अर्थ ऐ 
मन से उत्पन्न, यह सत्व मन की एकागता से उत्पन्न होता है। मन का सत्तत यही है कि 
जब वह दुखी या द॒र्पित होता है तो अश्र रोमान्न आदि निकरू पढ़ते हैं। ये अश्रुरोमाग्चादि 
सत्त से निर्वृत्त दोते हैं, अतः सात्त्तिक भाव कहलाते हैं। इसलिए सच्त से उत्पन्न होने के 
कारण ये अश्रु आंदि--किन्तु ये भाव के उंवक दैं--भाव कहलाते हैं; दूसरी ओर ये विकार 
रूप भी एँ श्सलिए अनुभाव भी एँ। श्स तरह अश्व॒ आदि एक और सात्तिक भाव व दूसरी 
और अनुभाव इन दो रूपों से युक्त होते हैं । 
( निम्नीक्त आठ सालिक भावों के अतिरिक्त भौर विकाररूप अनुभाव हो दोते हैं । ) 
ते च-- 
स्तम्भप्रलयरोमाश्चा; स्वेदों चेचण्यंबेपथू ॥ ४॥ 
अशभ्रवेस्वर्यमित्यशे, स्तम्भो5स्मिन्निष्कियाज्नता । 
प्रलयो नएसंशत्वम्‌ , शेषा; खुब्यक्तलक्तणा: ॥ ६॥ 
थे सारिविक भाव आठ हूं:--स्तस्भ, प्रलय ( भवेतनता ), रोमाशञ्, स्वेद, चेवण्य 
(मुंह का रह्ट फीका पढ़ जाना), वेपथु (कम्प), अश्व, वेस्वर्य (आवाज में परिवर्तन )। 
स्तम्भ का धर्थ दे धड्टों का निष्किय हो जाना, तथा म्रलय फा अर्थ है. संज्ञा-वेत्तना- 
का नष्ट हो जाना। बाकी नाम स्पष्ट ही हैं ह 
यथा-- ४ 
चेबइ सेअद्वदनी रोमश्विश्र गत्तिए चचइ । हर 
विललुल्ल तु चलञ लहु वाहोअल्लीए रणेत्ति॥ .. |. (7४, 
मुहऊ सामलि होई खगो विमुच्छइ विश्रग्घेणं । | 
मुद्दा मुहअल्ली तुअ पेम्मेण सावि ण घिजाइफ॥! 
( दिपते स्वेदवदना रोमाश्व गात्रे चपति | 
विलेलस्तती चलयो लघु वाहुवल्ल्थां रणति ॥ 
. झुख श्यामल भवति क्षणं विमूच्छेति विदण्धेन । 
मुग्घा मुखवल्ली तब प्रेम्णा सापि न;घेर्य करोति” ) 
उदादहरण के रुप में एक दी उदाइरण में सारे सालिक मार्वो का उछेख करते ईैंः-- . . 
है युवक, तेरे प्रेम के कारण वह चायिका विलकुल थैय घारण नहीं करती। उसके चेहरे 
पर पसीना आ जाता है, उसके शरीर में रोगंट 'उ&' आते हैं, तथा वह काँपने रूगती है। 
उत्तका चम्नल कड़ा ( ह्यथ का वरऊुय ) वाह रूपी लता में मन्द-मंन्दं शब्द करता है। उसका 
मुंह काछा पड़ जाता है, तथा क्षण भर के लिए मूच्छित हो जातती है। उसकी मुखरूपी लता 
कुछ भी धीरज नहीं धरतो । 7 ज 
अथ व्यमिचारिणः, तत्र सामान्यलंक्षणमू->+ , 7... पु 
विशेषादाभिमुस्येन चरन्तो द्यभिचारिण; |. . ..., .. 
स्थायिन्युल्मसनिमत्राः कल्लोला इच घारियो ॥ ७॥। - 


चतुर्थ: प्रकाश: ईफरै 


यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद्धवन्ति विलीयन्से च तद्॒देव रत्यादी स्थायिनि 
सत्येवावि्भावतिरोभावाभ्यामासिमुख्येन चरन्तो परततमाना निवेदाडुयो व्यभिचारिणों भावाः। 
अब प्रसज्॒घआप्त व्यभिचारियों का सामान्यदच्षणं: बताते ' हैं ;--ज़ो भाव विशेष 
रुप से, भर्थाव आमभिसुख्य से, स्थायी भाव के अन्तर्गत कभी. उठते और क़मी / गिरते- 
ढूववे-उतरात्े-नजर जाते हैं, थे व्यभिचारी भाव: होते हैं.।। .ये. भाव स्थायी भाव 
में इसी तरह उन्मझ तथा निमम्न” होते हैं, जेसे समुद्र में तरहें उठती. हैं व विल्लीन ) 
हो जाती हैं । 
जैप्ते समुद्र में दी लद॒रं पैदा दोती हैं और विलीन होती हैं, वेसे हो रत्यादि स्थायी भाव 
में ही मिवेदादि व्यभिचारों भाव भाविभूत होते हैं तथा. तिरोहित हो. जाते हैं, इस प्रकार 
ध्यभिचारी भाव विशेष रूप से स्थायी माव' में ही उठते व. विलीन होते रहते हैं।- ये 
भाव १३ होते है । . “० ः 
ते च-- 
निर्वदग्लानिशड्ञाश्रमशुतिजडतादर्षदेन्योग्यचिन्ता- 
खासेप्यामषेगवा स्तुतिमरणमदाः सुघनिद्राविवोधाई+। 
पघ्रीडापस्मार्मोना। सुमतिरलसतावेगतर्काबह्धित्था। हरी 
' व्याध्युन्मॉदों घिषादोत्सुकचपलयुता्िशदेते न्रयश्व ॥ ८॥ 
ये ध्याभचारी भाव ३३ होते हैंः--निवंद, ग्ानि,. शद्का, -श्रम,, धति, जड़ता, 
, हर्ष, दुन्‍्य, औरूय, चिन्ता, त्रासं, ईरप्या, अमर्ष, गव, स्थृति, सरण, मद, सुप्त, निद्गा 
विवोध, ब्रीडा, अपस्मार, मोह, संति, अेलसता, चेग, तर्क, अवहित्था, च्याधि,.-उन्माद, 
विधाद, उच्सुकता ( जत्सुक्य ) तथा चपलता। हि 
तन्न निर्चदु+-- ६9% कह ७० रह हा ् 
तस्पज्ञानापदीष्यदिनिवेद्‌: स्वावमाननम ] 
तन्न चिन्‍्ताशुनिःश्वोसंघेवण्योच्छूएलदीनता: ॥ ६॥ 


( निर्चेद ) 
तरवज्ञान, आपत्ति था ईर्ष्या के कारण स्वंय॑ का तिरस्कार, निर्वेद नामक 


व्यसिचारी भाव कहलाता है इसके चिह्न ( अनुभाव ) चिन्ता अ 
22202 ( अनुभाव ) चिन्ता, अश्रु, वेवरण्य,-उच्चुशस 


तत्त्वशानाज्निवेंदी यथा-- . पड हे बी आर 
आप्ताः श्रियः सकलकामदुघाएततः कि. 7 हक. 
दत्त पद शिरसि विहिषतां ततः किपू। 
. सम्प्रीणिताः प्रणयिनों विभवस्ततः कि : 

--... कत्पं स्थितं तनुझतां तनुभिस्ततः किम ॥! 
तत्वशान, से निवद जेते-- ५ 
झगर समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति प्राप्त हो जाय तो उससे क्‍या? 

श्जुओं के सिर पर पैर रख दिया गया हो, उन्हें जीत लिया हो, तो उसंसे वंया ? मिंत्रों व 


स्तेही वान्धरवों को धनादि से तुष्ट कर दिया हो; तो क्या लाम 
१ शरोरघारी 
शरीर भाकरप जीवित रहे, त्तोभी क्या लाभ ?. 77 र्‌ मनुष्यों के 


हम शी 2६. «९ 
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: ओपदो यथा-- 90 ३ ३ ७ + 3 8 

[. ' शाज्ञे विपंद्रन्धुवियोगदुः्खे देशच्युतिदुगममागंखेदः । की. हर 

« » - आल्वायतेषस्याः कदुनिष्फलायाः फल मयेतचिरजीवितायाः ॥ 

- श्षापत्ति से निवेद जेसे-- ' हा 
राजा क्ले लिए विपत्ति, वान्धवों के वियोग का दुःख, देश का खो देना, ' तथा दुर्ग मार्ग 

में घूम कर कष्ट सहना--( विरोधी वार्ते | )। पर मेरे द्वारा कड़वे- फलवाली, शाश्वत रहने 

वाली, इस ( प्रकृति-स्वभाव ) का यह फल चखा जा रहा है । 


4 


ईप्योतों यथा-- 
न्यक्वारो द्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस 
 सोष्प्यश्रेव निहन्ति राक्षसमठाघ्नीवत्यहों रावणः । 
धिग्विक्शकऋजितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
स्वगंग्रामटिकाविलुण्ठनपरेः पीने: किमेमिभजेः |) 
ऐर्ष्या, से निर्वेद, जेसे राम से हारते हुए रावण की निम्न उक्ति में-- 
यह मेरा सबसे वड़ा अपमान है, कि मेरे जेसे वौर के भो शड्ठु हो सकते हैं, और फिर श्यु 
भी ऐं, तो यह तापस वावा, और फिर वह यहीं-मेरे घर में ही, लझ्का में--भाकर राक्षस 
वीरों फो मार रद्य ऐ । इस तिरस्कार व अपमान की सह कर भी रावण जिन्दा है, यह बहुत 
बढ़े दुःख की वात है । इन्द्र को जोतने वाले मेपनाद को-उसकी वीरता को-पिक्कार है, अथवा 
कुम्मकर्ण को नींद से जगाने से भी क्‍या छाम हुआ, जौर ख्वर्ग के छोटे गाँव को लड़ने में 
निपुण मेरे ये मोटे हाथ भी व्यर्थ हैं । , 
वीरःरज्नास्योन्यमिचारि निवेदों यथा-- 
थे बाहवी न युधि वेरिकठोरकण्ड- 
पीठोच्छलद्ग॒ुधिरराजिविराजितांसाः । 
लापि प्रियाप्रथुपयोधरपत्रभज्ञ 
संक्रान्तकुट्डमर॒साः खलु निष्फलास्ते ॥! 


आत्मानुरुप रिपु रमणी वाइलूसमानस्य निर्चदादियमुक्तिः । एवं रसान्तराणाम- 

प्यज्नभाव उदाहायेः । | 

बोर तथा खब्ार रस के व्यभिचारिभावरूप निर्वेद का उदाहरण, जैसे-- 

जो द्वाथ, न तो युद्ध में वेरियों के कठोर कण्ठतट में उछलते हुए, खून से सुशोभित 
भाग वाले ईं; और न प्रिया के पोन स्तनों की पत्रावकछो के कुकूम रस से गोले द्दी हुए हैं, 
निभन्देद वे दवाथ निष्फल ही हैं? 

यह उक्ति ऐसे व्यक्ति के निर्वेद को यचक है, जिसे न तो अपने लायक शह्रु ही मिला है 
न कोई सुच्दरी प्रिया ही प्राप्त हुईं है । जेसे यहाँ वीर तथा शज्ञार के व्यमिचारिभूत निर्वेद का 
उदाहरण दिया गया, वेसे दूसरे रसों के अन्नहूप में भी इसका उदाहरण दिया जा सकता है। 


रसानज्ञः स्वतन्त्रो निर्वेदी यया-- |, 
करते भोः कथयामि देवहतक॑ मां विद्धि शाखोट । 
चराग्यादिव चश्षि साधु विदिति कस्मायतः श्रयताम्‌ । 


चतुर्थ: प्रकाशः श्पश 


वामेनात्र वठस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवतते न क 
न च्छाग्रापि परोषकार्रकरशी मा्स्थ्रितस्यापि में १ 
विभावानुभावरसाझ्ानझमेद्रादत़ेकशाखो निरवेदो निदशनीयः-। 
निर्वेद स्वतन्त्र रूप में भी पाया जा सकता है, जहाँ वह किसी रस का भर नहीं रहता । 
स्वतन्त्र निर्वेद.का-उद्गांइरण;जेसैनएट : दाग; 
कोई व्यक्ति. शाखोटक वृक्ष से अर्न,पूछ- रद है, तथा ब्रहद उत्तर-देता हे। :इस प्रकार हत्तर 
प्रत्युत्तर रूप में शाखोटक बृक्ष का निर्वेद वताया गया ह्ढे। आह जा पाए 
तुम कौन हो, भाई” “कहता हूँ, में अभागा शाखोटक हूँ” तुम तो ब्राग्य से बोल 
रहे हो 7 'तुमने ठौक समझा”, 'ऐसा,क्यों' 'तो सुनो. देखी, श्थर वाई और एक बरगद का 
पेड़ है। राहगीर उसे हर तरह से सेते हैं।' य्पि मैं सड़क पर खड़ा हैं, तथापि मेरी छाया 
भी दूसरे का उपकार नहीं कर पंती 7 रू "पड 
( अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा किसी ऐसेःव्यंक्ति का /निर्वेद.सज्य है, ज़ों“दिल से तो परोपकार 
करना चाहता है, पर उंसके/पार्त मरेप्कीर करने: के साधने नहीं है । ) 
यद निर्वेद विभाव, अनुभाव,तथा'रसके अन्न, रूप:में तथा सवृतन्त् रूप.में अनेक. प्रकार 
का दिखाया जा सकता है। ह 
धथ-उलानि/न 
'रत्यायायासंवंदलक्िग्लोनि्निप्ाणतेह चे।. 
वेवण्यकंस्पाज॒त्साइ्तामानबचनक्रिया: ॥ १० ॥.. 
निधुवनकलाभ्यासादिभ्रस॒तृदक्षुदमतादिभिरनिष्याणतारुपा स्ल़ानिः | झस्यां ज चेव- 
ण्यंकम्पानुत्साहादये 7 हम पी 
नुत्साहादयोध्नुभावाः । .: ५६ (बर ) 5 
सुरत भादि से जनित परिश्रम, ठृषा तथा छुपा के द्वारा जो निष्प्राणता हो 
जाती है, उसे ग्लानि भाव कहते हैं। इसके अन्तर्गत वेवण्य, करप, भलुत्साह,- लड़, 
वचन, घ क्रिया का सन्द हो जात्ता>येअंनुसाव-पाये जाते हैं। :: ४ 


» क% हा का 











यथा मसाघे++) :7% +7प * वर का शा यान पर पत्या5 
लुलितनयनताराः क्षामवक्रेन्दुविम्बा:-<,/- ००० 5] पागछ 
रजनय इच निद्राक्वान्तनीलोत्पलाइयः ।.... ... ६८८ 
तिम्तिरमिंव-दधानाः संसिन! कैशपाशार 5 5 ८ 7 87% ८+ 
 नवनिपतिश्हेभ्यो धान्त्यमूर्वा र्श .5 हल ह5 3 :% 7 
शेष निर्वेदददृद्यमू।... 7 7: । 8 जाम 7 
प्लानि का उदाहरण माध के एकादश सर्ग का निम्ताप्रथ दियातया है 75 / : 


देखी, प्रातः काल दोते ही ये वारविछासिनियाँ, जिनके नेत्रों की पुतलियाँ निष्कम्प हो 
गई हैं; जिनके सुख रूपी चल्द्नविम्ब.दुवले पढ़. गये हैं.( क्षौणकान्ति,हो-गये हैं ) और जिनकौ 
नील कमल के समान नींद के कारंण संन्दर आँखे मुरझां गई हैं; अन्धकार के समान फैले 
धने काले केशपाश को धारण करती हुई, राजाओं के घर से शसी तरंह-लौद रही हैं; जैसे 
प्रातः काल के कारण प्रकाशहदीन तारों वाली; फोके चन्द्रमा वालों) तथा क्वान्त इन्दौवर से युक्त, 
अन्धकार मय रात्रियाँ राजगृह से वोप॑स' जा रहीं हो: 7 

रलानि के विषय में रसाज्ता या अनज्ञताःठीक एडसी।तरह-समुझी जानी चाहिए, जेसा 
हम निवंद के वारे में कंइ चुक्रे हैं-। 29 पक 


२४ द्‌० रे ज 


न दशरूपक्म्‌: 


अय शझ्वा-- 0 
पअनर्थपरतिभा शह्ढा परकोर्यात्स्वदु्न यात्‌.। 
. कम्पशोपाभिवीक्षादिरत्र चणेस्वरान्यतां ॥। ११॥ 

+. हा (छक्का ) ४ 

ज्दाँ दूसरे व्यक्ति की ऋता या अपने दुर्नय ( दुर्व्यवहार ) के कारण भनर्थ की 
पआंशक्ला हो, उसे शक्का कहते हैं। शाह्ला के अन्तर्गत फरप, शोष, उरकर “इधर उधर 
देखना, स्वस्भज्ञ आदि अज्ञुभाव होते हैं । 

तत्र परक्रोर्यायथा रत्नावल्यामू-- | की 
हिया सवस्यासी हरति विदितास्मीति बदन , ., /. ,. 
: द्योध्ष्धा5छाप कलयति कथामात्मविषयाम्‌ । 
7; »।" £ # सखीएु स्मेरास प्रकंट्यति पेलद््यमधिक 5;  आवा।+७ । 
( ! प्रिया भायेणास्ते हुदयनिहितातझबिषुरा ॥? /. ह०: ४ 

परक्रौयंजनिंत शद्गा जैसे  रत्नावली नाटिका में --('राजा एंदयन ' रंत्नावली की दशा का 
वर्णन करते कए रहा है। ) ! हर 

यह प्यारी रत्नावडी अपने हृदय में .शह्कित होने के कारण सचमुच ही व्यथितं इंष्टिगोचर 
होती है। छोगों के भागें से यह लज्जा के साथ अपना मुँह यह समझ केर-छिपा लेती है 
कि उन्होंने श्सके ग॒पत प्रेम की जाने लिया है) किन्हीं दो लोगों को वातचीत करते देखकर 
धई यही समझती ऐ कि वे उसी के बारे फी वात कर रहे हैं ।सखियाँ को अपनी भोरसंसकराते 
देखकर वह अत्यधिक लज्नित हो जाती है। श्न सारी चेष्टाओं को देखने से. पंता चलता है -कि 
वृद्द अत्यधिक शद्दित हो रही है... 5 


प्र फिक्षाओओ ॥2 7 सा 9 के हाय ककीत » वां 57 
इपिदुनेयाथा वीरचरिते:*-: ..-:;. ... 2 
दूराहवीयो धधारणीघरा् यस्ताठकेय तृणबधघूनोत्‌ । ... /:.. .. .. 5५ 
हन्ता सुवाहोरपि ताडकारिः स राजपुत्रो हृदि बाधते मामू-॥! ,.. : , 
शअनया दिशाष्न्यदनुसतंव्यम्‌॥ 'है-/ «कि माओिलय कह 

स्वदुर्नयजनित शर्ड्ा, ने महावीरचर्रित में- ४ 2 2 

जिस छोटे से राजपुत्र ने दूंरे से ही पंवैत के समाने डीलडौले'बीके:ताढ़का के पुत्र मारीच 
राक्षत कौ तिनके की तरह: ड़ा,दिया;-त्तथा जो.सुंवाह का; मारने वाला है, वह ताढ़का का 


शु राजकुमार ( राम ) सुझे हृदय में व्ययित कर रहा है। 3 5 ४ प 
, एसी तरद भौर भी समझना चाहिए ५. अप 7 
अपेश्रमीट- हा 
४ अम:खेदो5ध्वेस्त्यादेः स्वेदो5स्मिन्मदेनोद्य:। 
: अ्रष्वतो ययोत्तरराम्रचरिते-- ;. :: 055 , ॥..... :+क 
(7 ४ 7० ५४ | अल्सलुलितमुरधान्यलवसज्ञातखेदा- .. ५.५ 
दशिथिलपरिरम्भद्त्तसंवाहनानि। ..... . : 


नः 


6£ ही 75 परिमद्तसणालीदुर्वलान्यज्ञकानि : 7. -: : 
त्वमुरसि मम कृत्वा यत्न निद्राम्वात्ता ऐ. * 


चतुर्थ: प्रकाशः .... *प४ 


5 “7 -““-“(श्रम) 5 
: भार्य में चलने के कारण या सुरत के कारण जतित:खेद को श्रम[कहते दें (:८इसमें 
स्वेद, मर्दन जादि जबुभाव पाये जाते हैं ।-८ 7.६ पछ पा हपग पहाड़ : फ्रा दादीय 





मार्गजनित अम,-जैसे उत्तररामचरित में ( रास:सीता से: कहते हैं;)--८८ 5 :लः # ऐ)४7 
हे सीते, यह वही स्थान है।-जहाँ मार्ग में चलने के कारण उत्न्न खेद से: भेलसाए मनोहर 
एवं मुग्प' भज्ञों को, जो कुम्हलाण विसतत्तु के समान्‌-दुबवल थे, त्तथा बिन्‍्हें:मेंने गाठ-आालिकनों 


के द्वारा-संवाहितः किया (दबाब्ा:) धा--मेरे वक्ष/स्थल-पर रख क़र;तुम सो ग़ई थी।। 5; ) एम 


रतिभ्रमों यथा मापि--८2 5 हर एन हु 30 हउ|़ ५ क॥. 7:89 जे ःि रे पा «5 6. 
प्राप्य मन्मथरसादतिभूमि दुबहस्तनभराः सुरतस्यत ' 6 
शश्रमुः श्रमजलाद्रललादश्लिष्केशमसितायतकेश्यं ( / / ** 


इत्यायंत्मेक्यम्‌ | कक 022 मत ही 
रतिश्रम, जैसे, शिशुपाल वृष कै दशम सग-मेंन> .. .. कह ३6 
काले तथा लम्बे वालों वाली रमणियोँ, जिनको रंतन का भार वहन केरनां वड़ा, कठिन 
ही गया था, भंन्‍्मथ राग के कारण सुरत की पराकाष्ठा को प्राप्त क्र ( अत्यधिक सुरतक्रीड़ा 
करके ), पसीने की दूँदों से गीऊे लेछाट पर चिपके हुए वालों को:धीरण करती हुई, थक गईं । 
अंम के विषय में रंसाइलवादि इसीत्रह समझ लेना खाहिए। क्र उ5ः एफ 
श्रथ धतिः--- ६5% 
" ”  सन्‍्तोषों शानशक्त्योदेधतिरव्यश्रभोंगेकेत्‌॥ रशिक ा हह रे 
शांनायथों भतृहर्शितके+>' ४ पक आर गज 22832 
वयमिद परितुष्टा वल्कलेस्त्व॑ व लक्ष्म्या कह 
सम इह-परितोषो निर्विशेषो विशेष॑ः-।... ३ ;« +,;; 
स तु. भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला न 
मनसि च परितुष्टे को5थचान को द्रिद्र:/टिा प्रा 7 कप सह ॥ 


५ 705 ->«पिलइ 5 


शक्तितो यथा रलावल्यापू--- जज 75 “5 उल्ा छा ज्ञयिला सतक्फ 
राज्य निर्जितशत्रु थोग्यसचिवे/न्यस्तः समस्तो भरे +य।।/ 
सम्यक्पारलनपालिताःःमशमिताशेैषोपसर्गाः अजाः 
च्रिद्योतंस्थ सता चंसन्तंसमय॑स्त्व॑ चेतिभांत्रां शति 7[ठ87क/र7--र्लःरी 


















श्त्यायूद्यम्‌ । प्रसल्फाश ठगी छ 
हर रज ( श्ति ) फप 
ज्ञान, शक्ति, आदि के;कारण जहाँ ऐसा सनन्‍्तोष हो.जाय, जो-बिना-किसी ज्यग्नता 
के फर्ममोग को भोगे, वह सन्तोष घ्रति ( घैर्य-) कहछाताहै। .- ,. .... 
शान से भृति जैसे भरृहरिशतक में--( कोई सन्तोषी सम्पत्तिवान्‌ से-कहता है.)....... 
एस लोग इन वल्कलों से हो सन्तुष्ट हैं जौर तुम सम्पत्ति से प्रसन्न हो । श्सत़रद- त॒म्द्यास - 
और ६मारा सन्तोष समान है। अब हम लोगों में कोई विशेष- अन्तर नहीं है। जिसकौ तृष्णा 
बंदुत बढ़ी होती है, वह दरिद्र हो सकता दे | अरे जब मन.ही.सन्तुष्ट है ती कौन सम्पत्ति 
शाली, जोर कौन दरिद्व १... ... . -- जज ४ न, हो त 





श्पवद दृ्शरूपकर्मू 
शक्ति से जनित धृति, जैसे रत्लावली नाॉटिका के उदयन में धृति भाव कौ स्थिति-- 


उपस्थित करे | राज्यशासन का सारा भार सुयोग्य -भन्‍तरी यौगन्धंरायंण को सौंप दियां-है। 
प्रजाओं को अच्छी तरह से छार्लित व पालित . किया गया है, उनके सारे दुःख-उपंसग- 
(जेकाल आदि ईतियों ) शर्तें हो सुके ईं । मेरे हृदय को प्रसन्न रखने के लिए- प्रेधोत की 
पुत्री वासवदत्ता मौजूद है भौर तुम ( वसन्तक ) मौजूद हो। इन वस्तुओं के नाम से ही 
काम ( इच्छा ) पैये को प्राप्त हो । अर्थवां इने सब वस्तुओं के विधमानं होनें पर कॉमदेव 
मजे से आये, में तो यद समझता हूँ कि मेरे लिए यह बहुत बड़े उत्सव को; भवसर उपस्थित 
हुआ है। में कामदेव के उत्सव का स्वागत करने को प्रस्तुत हूँ। 

इसी तरह और भी समझना चादिए। 

ब्य जढता-+ 
अप्रतिपत्तिजंडता स्यादिए्रानिएदर्शनश्रतित्ि) ।: 
अनिमिषनयननिरीक्षणत्पंणीभावाद्यस्तंत्र | १३ ॥ 
हृष्टदशनायथा--- 2. 
एचमालि निशह्दीतसाध्वसं शद्धरो रहसि सेब्यतामिति।  - 
सां सस्रीमिरुपद्िष्टमाकुंला भास्मरत्प्रमुखवर्तिनिं प्रियेत! - / . 
( जढ़ता ) 

ईप्सित था छर्ीष्सित :घस्तु के देखने या सुनने से जो, अजानावस्था तथा 
किंकर्तव्यविमूद़्ता हो जाती है, उसे जड़ता कहते हैं। इनमें नेन्नों का अपलूक ठहर 
जाना, छुप रहना इत्यादि भनुभाव पाये जाते हैं । 

इट्टद्शंन ननित जड़ता, जैसे कुंमार्रसेम्मव में पोवती के निम्न वर्णन में-- 

ऐ सखी, एकान्त में चित्त को स्थिर॑ करेंके श्से ढंफ से शदूर के प्रति भावरण करना। 
इस तरद्द सखियों के द्वारा दिये गये उपदेश की; शक्छेर कि सम्मुख होने पर व्याकुल पाव॑ती 
बिलकुल याद न कर पाई। | पगआ2 6 55] 

श्रनिष्भ्ववणायथोदात्तरापवे--राक्षसः--- 2५६४ 4 वि 
तावन्तस्ते:मद्गत्मानो:+निहताः|केत्र . राक्षसाः । . 
येषां:।नायपतां: रीता ख्िशिरम्खरदूपंणा:. ॥ 

द्वितीयः--शह्ीतघनुषा शोप्रहतकेन:१;परधम/८-किमेकाकिनेच १:१5:द्वितीय:-अद॒ष्टठा 
यः प्रत्येति ! पश्य तावतोष्स्महुरस्य॑-ज् पगा 55 

सयरिछन्नशिरःश्रश्रमलत्कइकुलाकुलाः । [ 
फवन्धाः केवल जातास्तालोशांला रणापणो' 0 
: पर्यमः--संखे थ्थेच तंदहिमेव॑विध कि! करवोणि ४ -इईंति-। 
अनिष्टअ्रवणजनित जड़ता, जेंसे उदत्तरघव नाटक मैं->' ४ ५... ४४ 
राक्षत्--जिन्न राक्षततों के सेनोप॑तिं त्रिशिरा, खर वे दृंपणं ये; उस असंरूुयः महोवली 
रातों की किसे मार गिराया १: 
दितीय--पतुर्पारी दुष्ट रामे ने । 
. प्रेयेम--क्या अकेके ने ऐी उन्हें मारे मिराया १ 
दितोय--विना देखे कौन विश्वास करता है ? सुनो, ६मारी सारी सेनो झुदधभूमि में केंबेक - 


चतुर्थ: प्रकाशः (६ 


ताड के वृक्ष के समान लम्वे-लम्वे उन कवरन्धी १ रुण्डों ) के रूप में वची रह गई, जो (.रुण्ड ) 
सिर के एंक दम कैद जाने से पैंदा हुए गडहों में घूमते तथा डुबकी लगाते गींध पक्षियों से 
व्याकुल हो रहे थे। ' 

, प्रंथंमर->मित्र; यदि यही वात है, तो मैं'इस अंवस्था में कर ही कया सकता हूँ | 


0०020 ० हो 
प्रसत्तिरुत्सचादिभ्यों हषःश्रस्वेदगंद्दा:। :.. ... ... 
प्रियागमनपुत्रजननोत्सवादिविभावश्वेतःप्सादो हषः ॥ तत्र चाश्ुंस्वेदगद्दादयो5चु : 
भावाः.। यधा-- ः लि 

आयाते दयितेः मरुस्थलभुवामुत्पेक्ष्य दुलड्चर्ता हर 
गेहिन्यी परितोषवाष्पकलिंलामासज्य दृष्टि झुखे॥ . हक हल 
इत्त्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनावलेनादरा- 95% पे 2 आओ 

टुन्ध्रष्ट करभमस्य केसरसटठाभाराग्रलम रजः ॥? 


निर्वेदवद्तिरदुनेयम्‌ । दल ले 
' (हपी 7 लाइज म 
उत्सव आदि के कारंण जनित प्रसन्नता हर्ष कहलाती है।' इसके अंनुभांव जश्न, 
स्वैद तथा गद्गद हो जाना है। ५.४ ३ 55 की 


प्रिय के आगमन, पुत्रौषत्तिः भांदि विभावों से! मे में जो प्रेसतन्नताी। होती है, उसे हृष 
कहते हैं । इसके जश्न, स्वेद, गहूंद: आदि: अनुभाव हैं;। जैसे प्रिय के आगमन से प्रसन्न थुवती 
का निम्न पद्म में वर्णित हुए का चित्रण-- - -.:: 5: : 
प्रिय बड़े दिनों में घर लौट कर आया-है। मार्य में उसने अगम्य तथा दुलेब्बथ मरुभूमि 
को पार किया. है । सरुभूसि की-श्स गहन ,पद्धति का ; विचार-कर . गृहिणी.-( पान्धव॒धू ) ने 
उसके सुख की ओर प्रसन्नता व सन्तोष से आये आँसुओों से मरी निगाह-डाली: आखिर, मेरे: 
लिए तुम मस्भूमि कौ गहनता- की, भी : पर्वाह ज्ञ करके , आये ही,: यह, भाव सी. यहाँ 
अभिव्यज््य है। लेकिन इसमें प्रमुख साधन तो वढ.छँट है,.;जो सरुभूमि-के:दुर्भेच कान्तार को 
पार कर नायक को यहां तक:ले आया है, अतः: वह भी ःतोः प्रशंसा का;, पान्न है ।-नाविका 
अपने जान्नल में पीड़,,श्मी तथा करीर की पत्तियों को -लेकर बड़े आदर ,से अपने. हार्थो-उसे 
खिलाती है,और फिर उस ऊँट की गरद्न में, अयूल-पर, लगी हुई भ्रूछ को ,झटकार- देती है:।- 
ओर बातें,ठीक निर्वेद की ही तरह समझो जानी;चाहिए |... 5४६ कह, 7 
अथ दन्‍्यमू+-. 5 न 
दौम॑ध्यायेरनोज॑स्यं देन्यं काष्ण्यम्ुज्ञादिमत्‌ ॥:१४॥ 
दारिद्रधन्यकारादिविभावरनोौजस्कता चेतसो देन्यं तन्र च कृष्णतामलिमेयेसनर्दिशी- 
तादयोध्नुभावाः । यथा-। ८ दे छि 57 5 ली उप ० 
बृद्धोडन्धः पतिरेष मघकगतः स्थूणावशैष गृह ““पुल- 
कालेध्स्यणजलागर्मः कुशलिनी वंत्तल्‍्यवार्तापिलों।: 
यत्नात्सश्विततेलबिन्दुंघटिका भग्नेति पर्याकुला 
दृष्दा गर्भभराल्सां सु्तेेंधूं बरणमिरंरोदितिज/? 
शेष पूचवत्‌॥ (पड ॥८7 घझ फटना सता उपत. वास फल 


१६० दुशेरूपकंमू. 


हे - (देन्च) -  * .. ... 
बुद्धिहीनता धादि कारणों से कान्ति तथा शोज:.फा ज्ञीण हो जाना, ऐन्य:, 
कहलाता है, इसमें काछापना, मलिनता भादि अजुभाव पाये जाते हैं। 
दारिद्रय, अपमान आदि विभावों से जनित चित्त का मन्दकान्ति होना देन्य. कहलाता है, 
इसके अनुमाव है :--कृष्णता, वर्तरों व दाँतों का मलिन रहना आदि। जैसा. निम्न पद में 
किसी बढ़िया के दारिद्रय का तथा तज्जनित दैन्य का वर्णन है ः-- - 
पति तो बढ़ा बूढ़ा ऐै और हर दम खंटिया में पढ़ा .रइता है। धर भंव केवल स्थूणा 
( थूणी ) के दी आधार पर टिका है, वह भी गिरने वाला है। वंरसांत का मौसम पांस है । 
श्र विदेश में गये वेंटे की कोई कुशल-खबर भी नहीं आाई। बड़े यत्न से तेल की बूँद-दूँद 
को जोड़ कर तेल की एक छोटी सी इँढड़िया भरी थी, दीय;: वह भी फूट गई। श्न सारो 
वार्तों को सोच कर तथा वहू को गर्भ के भार के कारण जल्साई देख कर व्याकुछ सास बड़ी 
देर तक रोती र६ती ै । न पा के हे यों 
अथौरन्यम्‌ू-- की 
5परावदोमुय्यक्रोयेंश्वण्डत्वमुत्नताँ। ,...  ; ... 
तन्न स्वेद्शिरःकंस्पंतजनाताडनाद्य। ॥ १४॥ 
यथा चीरचरिते--जामदर्न्यः--.. :. रह लक 


3: [४५ :5 


उत्हत्योत्कृत्य गर्भानपि शकल्यतः क्षत्रसन्तानरोंपा-६- (० 7. 7 क : ८ 
दुद्यामस्यकविशत्यवंधि विशसंतः सबतो:राजवंश्यानू।. 5 
पिन्य तद्क्ततूणहद्सवनमहानन्द्सन्दायमान- | 7. ४४ 
क्रोधाम्रेः कुवती मे न खलु न विद्तिः सवमभूतेः संवेभावः 02..." 
| ( भोसय ) श 
अपराध, दुएता, ऋरता भादि के कारण दुष्ट व्यक्ति के प्रति जो क्रोध जाता है; 
जो कर्कंश भाव उप्पन्नं होता है, उसे उम्रंता कहते हैं।' इसके अंनुभांव हैः--स्वेद, सिर _ 
को द्िकाना, छोगों को डराना, धमकाना तथा पीठना, जांदि। है. माह ह 
जेसे महावीरचरित की परशुराम की निम्न उक्ति में... 3225 
* क्षत्रियों की सन्ताने के प्रति जनित रोष के कारण गर्भ में स्थित अर्णो कौ भी काट-कार्ट 
कर डुकड़े करते हुए; तथा समस्त राजवंशोलप्न क्षत्रियों को २१ वार मौत के घाट उतारने वाले 
दुर्धवे तेज वाले, मेरा स्वभाव समस्त प्राणियों द्वारा विदित न हो यंइं व्रात नहीं है, वल्कि 
हर एक व्यक्ति मेरे श्स स्वभाव को जाचता है; कि मेंने राजवंशोत्पन्न क्षत्रियों के रक्त से भरे 
तालाबों में तपंगादि करके अत्यधिक आनन्दित होकर अपनी क्रोध रूपी अश्नि को. शान्त किया 
है, तथा इस प्रकार पित-कायै-भाद्ध-तर्पणादि-विद्धित किया छै । 
श्रथ चिन्ता-- .. जे | 
ध्यान चिन्तेहितानापतेः शुल्यताश्वांसतापक्त्‌ । 0 
यथा-- ह 
पचमाम्रप्रथिताश्रुविन्दुनिकरसुक्ताफलस्पधिमि 
छुवन्त्या हरह्सहारि हृदये हारावदीभूषणम्‌ ।.., 
चाले वाल्मृणालनालंवल्यालड्टोरकान्ते करे 
विन्यस्याननमायताक्षि सुकृती को5्यं त्वया स्मयते ॥!- - ; ; - 


चतुर्थ! प्रकाशः .. १६९ 


यथा वा-८ | 
। अस्तमितविषयसज्ञां मुकुलितनयनोत्पला बहुश्वसिता । 
च्यायति किमप्यलक््य वाला योगामियुक्तेव |... * ५३ परत भ आना 

( चिन्ता ) ही हे अत न 
ईप्सित चंसस्‍्तु की प्राप्ति न होने के कारण उसके बारे में जो ध्यान किया जाता हट 
उसे चिन्ता कहते हैं। इसके अनुभाव शूल्यता, बुद्धि की निब्क्रियता, श्रोस तथा ताप हैं। 
है लंवी-लंबी आँखों वालो सुन्दरी,.बताओ तों सही वह कोन सौभाग्यंशाली व्यक्ति हे 
जिसे-शीमल मृणाल ना के वरूय के भोभूषणं वाले सुन्दर हाथ पुर अपने मुख को रंख कर, 
आँखों की पलकों पर युंये हुए मोतियों के समान अश्जविन्दुओं से; महादेव के हास के समान 
शैत हार के आभूषण की उरःस्थल रचना करती हुई; तुम याद कर रही हो। जो ०] सं 
अथवा, ; | 
इन्द्रियों के विपयों का श्ञान अस्तकर,' आँखों के कम्ों को बन्द किये; अत्यधिक सास 
वाली, यह सुन्दरी, योग में स्थित, योगिनी. के समान किसी भल्क्ष्य वस्तु ( प्रिय ) का ध्यान 
कर रही है। मकान पहली 
अथ त्रास फ+िएई ; ः हु 

हे गर्जितादेमन/त्ोभआासो +त्रोत्कस्पितादयः ॥ .१६॥ 


४-४ 
। 


पु 


४ आए) 





- अस्यन्ती चलशफरीविघश्तोरूट .... .. ... - 
.. » अमोरूरतिशयमाप विभ्रम॒स्थ । ; . ::. ,., .. , 
क्षुम्थन्ति प्रंसममहों विनांपि हेतो-. 7 9 #. के 0 प- 
लीलामिः किमु सति कारण रमण्यः ॥ ::. 5 0 गत: 
ग (न्ञास ) ५7 केक रह के 


यादरू की गरज भादि से जनित मन का ज्ञोभ न्रास कहलाता है, इसके अंनुर्भाव 
कर्प भादि हैं ( 
जैसे माघ के अष्टम सर्ग के जलविहारवर्णन में-- पल 7 हे का ० 
रमणियाँ अपने प्रियों'के साथ जरूविहार कर: रही हैं.।:किसी सुन्दरी की जांघ के पास से 
पानी में तैरती हुई मछली स्पश कर जाती :है, उससे डरी:हुई वह रमणी सुन्दर वन जाती है। 
रमणियाँ तो विना किसी कारण, के ही, .केवल..लीला व:शज्ञारिक - चेश से ही, बहुत ज्यादा 
चन्नल हो उठती है, तो फिर कहीं सचमुच में कौई क्षोभ पेदा करने बाला कारण विद्यमान 
हो, तो उनके क्षोम के वारे में कहना ही क्यों १ ० 
अधथासूथा-- 2 0220 2: 
परोत्कर्षाज्षमा सूया गंबंदोजन्युसन्युजा 
दोषोक्त्यचंशे भ्रुकुटिमन्युक्रीघेडितानि थे | १७ ॥ 
<« गर्वेण यथा वीरचिते--. _ अर 
- अभित्वे-अकटौकृतेडपि ने फलप्रापिंः प्रभोस्अत्युत ... 
ह इह्मन्दाशरथिर्विरुद्धचरितो युक्तस्तया, कन्यका । 03322 
उत्कष च परंस्थ मानयशसोर्विल्लंसनं चात्मनः: :/ ५:४7 (०, दा 
' ब्लीरत्नं च.जगत्पतिदशंमुखो हृ॒प्तः कर्थ झष्यैते ॥7४ 5 + : 5... 


ख् 





श्ध्र .दशरूपकम्‌ 


( असूया ) 

घमण्ड, दुष्टता, तथा क्रोध के कारण किसी दूसरे व्यक्ति की .उच्नति का न सह 
सकना असूया कहलाता है। इसमें दोष से युक्त उक्ति का श्रयोग, उस च्यक्ति के प्रति 
अनादर, श्वकुटि, क्रोध, शोक भादि चिह्न पाये जाते हैं । 

- गवंजनित अयथा जैसे महावीरचरित की इस उक्ति में जहाँ रावण के यव का उल्लेख 

किया गया ऐः-- , 

रावण ने जनक से अथी वन कर सीता को. माँगा, पर फिर भी स्वामी रावण को. फलप्राप्ति 
न हो सकी । वल्कि उनसे शह्ुता करने वाले विरोधी दशरथ के पुत्र राम को बह कन्या 
मिल गई । शत्रु की उन्नति, स्वयं के मान तथा यश का ध्वंस, तथा स्तौरल को इस तरह-द्वाय 
से चला जाना, भर वह घमंण्डी जगत्पति रावण कैसे सह सकेया ? 


दौजन्यायथा--- मे 
| यदि परणुणा न क्षम्यन्ते यतस्व गुणाज़ेने हक: के - 
: नहि परयशो निन्‍्दाव्याजेरल परिमार्जितुम्‌। ५. “४४%... 4. 
विरमसि न चेदिच्छाद्देषप्रसक्तमनोरथो 2 
दिनकरकरान्‌ पाणिच्छन्रेनुदण्छूम मेष्यसि कह ५ 
दुष्ताजनित भयया, जैसैनने 7 श्जी 
अगर तू दूसरों के गुणों को नहीं सह सकता, तो खुद ही गुर्णों के अजन का प्रयत्न कर । 
दूसरों की निन्‍दा कर कर इस बहाने से उनके यश को हटाने की, उसे धोने की, चेष्टा करना 
ठीक नहीं है। इच्छा व द्वेप से भरे मनोरथ वार्ला है तू दूसरों की निन्‍दा करने से नहीं 
रुकेगा, तो सर्य की किरणों को हाथ के छत्रों।से रोकने, की वेश करता हुआ खुद ही थक 
शान्त हो जायगा |, दूसरे यशृ॑स्वी पुरुषों की निन्‍द्रा कर तू उनका उसी तरह कुछ 
भी नहीं विगाड़ पायेगा, जेंसे सर्य की किरणों को रोकने की कोशिश करने पर भी उन्हें 
कौई नहीं रोक पाता । पर . 
मन्युजा यथाउ्मरुशतके-- 
धुरस्तन्व्या गोत्रस्खलनचक्तो5ह नतमुख़ः 9 7 
' ,प्रवततों चेलंच्यात्किमपि लिखितुं देवहतका। ; -  ;:; ). /६५- ; 
' सफुंटो रेखान्यासः कथमंपि स ताइक्परिणतों कक पे 
गता येन व्यक्ति पुनरव॒यवः संव तरुणी ॥ - 0 
ततथामिज्ञाय स्फुरदरंणगंण्ड्थलक्चा.... |. # 
मनस्विन्या रोपप्रणयरभसावूद॒दगिरा।....... 
अहो चित्र चित्र-सफुटमिति निगद्याशुकलुप हि 
सपा प्रह्माल्ने मे शिरति-निहितो वॉमचरणः ॥!. ... 
क्रोपजनित अयया, जेसे अभमरुकशंतक के इस पद्चद्वय में-- 
कोई नायक किसी मित्र से अपने प्रतिआचरित ज्येष्ठा नायिका के क्रीध की वर्णन करते 
कद रहा है। बातचीत के सिलतिले में उस सुन्दरी-ज्येठा नायिका-के सामने मेरे मंद से एक 
दम दूसरी नायिका का' सांस  लिकल “यां। उसके * मुंह से मिकलते ही देख कर में चकित 
हो गया, और कहाँ यह ज्येष्ठा नॉयिकाउउसे दूसरी नायिका के।-प्रति मेरे प्रेमको न ताड़ के 
इसलिए भ॑ लज्जा से मुंह नीचा किये कुछ लिखते रुगोगय्ा।पर, में मन्दभाग्य था, मेरे द्वारा जो 


अब 


चतुर्थ: अकाशः प्३ 


चित्र लिखा गया, उसकी रेखाएँ ही कुछ इसः ढक्क,से वन गई कि, . वह कर्निठ्ठाःउस रेखाचित्र 
के द्वारा सम्पूर्ण जन्नों से युक्त,सपृष्ट: दिखाई पड़ी-एवह उसीका ,जित्र बन गया। तब उस 
चित्र को देख कर वह ज्येण्ठा नायिका सारी वात समझ गई । उसके कपोऊ पर क्रोध के कारण 
,लाली दौड़ आई, वे फरकने लगे,-तथा उसकी वाणी रोष व प्रेम से यह हो गई.। उस-सानिनी 
ने आँख-पगिराते हुए “मद्दो, बड़ा आश्चर्य है, वड़ा आश्चर्य है, (अथवा, अह्दो बढ़ा सुन्दर'चित्र हे) 
यह कह कर, अ्रक्माख्त के समान अपने वार्ये चरण की ऋ्रोष से मेरे सिर पर 'डाऊ दिया;। 


अथामप--- की ड़ 
. अधिक्षेपांपमानादेस्मर्षोउमिनिविश्टता । का मे किम 
- लत स्वेद्शिरंकंस्पतजनाताडनादयः॥ रै८ गो हम 
यथा वीरचरिते--.. ... - ५ जन, 
न्‍ .. ध्रायश्रित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिकरमात । किट 
न ल्वेब॑ दूधयिष्यामि शल्लग्रहमहात्रतम्‌ ॥! «७ चयके 7 
(असर्ष ) 
विरप्कार, अपमान ज्षादि को न सह सकना भमर्पष कहलाता है। इसमें स्वेद, सिर 
को हिलाना, वर्जन, ताइनं आदिं अनुभाव पाये जाते हैं। . . - .... & . ... _. 
.._ जैसे महावीरचरित में-- ' पर लक 
,- आप जैसे पूज्यों का उल्नइ्नन-करने के कारण मैं :प्रायश्वित करूँगा । शल्लम्रहण . करने की 
महती प्रतिश्ञा को मैं यों दी दूषित से करूँगा । २80» 3 80500 
यथा वा वेणीसंहारे--- 2 कर ट 
युष्मच्छासनल्नाम्भसि मया मेन नाम स्थित गन पल 
श्राप्ता नाम -विंगृहणा स्थितिमतां सच्येष्नुजानामपि ।.." 
क्रोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कौरवा-, ; 
नद्यक॑ दिवस मसासि न गुरुनाहं विधेयस्तव ॥ न 
अथवा जैसे वेणीसंहार को भीमसेन को निम्न/उक्ति मेड 5 7 9.3 
भीमसेन युधिष्ठिए| के पास सहृदेव के;द्वास यह. वात कहला रहा है ।-- आप को भाशा के 
उल्लब्वन न करने के कारण में अव तक, आपकी. आज्ञा के: लद्दन रूपी ज़ल. में. मन्न रहा; अब 
तक मेंने आपकी आज्ञा का लघ्बृत ने कियों । और श्सीलिए आंपकी अशज्ञि में स्थित दूसरे 
छोटे भाइयों के वीच मैंने ( भी ) निन्‍दा व तिरस्कार प्राप्त किया। पर आज तो मैं कौरवों से 
सारा बदल चुका लेना चाहता हूँ । इसलिए खून.से रंगी गदा को क्रीध से घुमाते हुए तथा 
[कौरवों की साश करते हुए मेरे, सिफे एक दिन के लिए; खाली आज भर के लिए;न-तो भाप 
बढ़े भाई हो हैं।और त्॒॑ में आप का आशाकारी सेवक ( विधेय ) ही ।! ४.०६ ४), उप मी 


' उक्षव गैवान- मे. 7० 27; 5 पक कम कक घर 

ः गवों$मिजनलावण्यवलेश्वयादिभिर्मदः | कर का हट 

; ०. ऊमण्याधषंणावज्ञा सविलासाइवीक्षणम॥ १६॥ 

यूथा चीरचरितें--. .. अर आफ डक आग 

॥ मुनिरयमय वीरस्ताद्शस्तत्ियं मे... /....  . ४-...- 

॥ ६ | * :; विर्मेतु परिक्म्पः कातरे क्षत्रियासि [ « के या « 68 7 
२४ चृ० 





१६७ . दशरूपकमू्‌ 


तपसि विततकीर्तेंद्पकण्डलनोष्णः आम 
परिचरणसमर्था राघवः क्षत्रियो5्हम्‌ ॥! 
( गये ) 
उच्च कुल, सुन्दरता, वल, ऐश्वय आदि के द्वारा जनित मद्‌ को गव॑ कहते हैं। 
इसमें एँठ, दूसरों की अवज्ञा करना, अपने अज्ञों का विछास के साथ देखना जादि 
अनुभाव होते हैं । । ः 
जैसे मद्वीरचरित में -- 
राम परशुराम से डरी हुई सौता को सांत्वना वँधाते कह रहे हैं ;-- - 
यह मुनि परशुराम इतसे वीर हैं, तो यह मेरे लिए अच्छी बात है, मुझे प्यारा छग रहो 
है। लेकिन सीते, तुम क्षत्रिया हो, इसलिए यह दोनता व कंम्प ठीक नहीं, इस कम्प को रोक 
लो । तपस्या में यश्ञ प्राप्त करने वाले, तथा घमण्ड से जिसके हाथों में खुजली चल रही है, 
ऐसे व्यक्ति की परिचर्या करने में मैं-क्षत्रिय राम-मलौभमाँति समर्थ हूँ। “* ' 
यथा वा तत्रव-- का 
ब्राह्मणातिक्रमत्यागी भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यश्व वो मित्रमन्यथा दुंगनायते ॥”., . 
अथवा वहीं वीरचरित नाटक में हो परशुराम के द्वारा रावण को भेजें गये निम्न 
सन्देश में-- 
ब्राह्मणों के प्रति अपराध करने को छोड़ देना, तुम्दारे ही कल्याण के लिए है। जमदस्नि 
का पुत्र परशुराम तुम्दारा मित्र है। यदि तुम ब्राक्षों का अतिक्रम करंना नहीं छोड़ते, 
वह बड़ा क्रोधी ऐ। , 
अथ स्मृतिः--- 
सब्शज्ञानचिन्तायः संस्कारात्स्तुतिरत्र च.। 
शातत्वेनाथभासिस्यां भ्रुसझुत्नयनाद्य+॥ २० ॥ 
यथा-- ० 3 जे 
'मैनाकः किमय॑ रुणद्धि गगने मन्मागमव्याहतं 
.  शक्तिस्तस्य कुतः स वज्जञपतनाद्धीतो महेन्द्राद॒पि । 
ताइंयेः सो5पि सम॑ निजेन विभुना जानाति मां रावण- 


माः | ज्ञातं, से जटायुरेष जरसा क्लिंशे वध चाब्छति ॥! 


हे .. (स्वति) 

जब किसी समान पदार्थ के ज्ञान या उसकी चिन्ता थआंदि फारणों से, जिस घस्तु 
का ज्ञान हम पहले कर जुके हैं उस पूर्वाचुभव का संस्कार मन में उद्छुद्ध होता है;. तो 
इसी को स्घति कहते हैं । स्घति में हम पहले ज्ञात किसी चस्तु का ज्ञान फिर से भ्राप्त 
करते हैं; स्छ्ृति पूर्वज्ञान के द्वारा अपने क्षेय पदार्थ या प्रमेय.को याद दिलाती है। इसके 
अनुभाव, भौहों का ऊँचा करना भादि है। 

जैसे, सीता को रथ से भगाकर ले जाता हुआ रावण किसी विशाल शंरौर को उसके मार्ग 
का भवरोध करते देखता है। इसे देखकर वह सोच रद्द ऐ-क्या मेरे अप्रतिहतत मार्ग को 
जाकाश में, यह मेनाक रोक रहा है। पर मैनाक में मेरे मार्ग को रोकने की: ताकत कहाँ से 
भाई, वह तो इन्द्र के वज़॒पात से भी डरा हुआ है, डरकर समुद्र में छिपा है। यह गरड़ भी 


चतुथः प्रकाश: द्ध्श 


नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने स्वामी विष्णु के साथ झुझ रावण को खूब जानता है। 
गरढ़ ही नहीं, गरुढ़ का स्वामी विष्णु भी मेरे वछ-को खूब जानता है, इसलिए 'मेरे रास्ते को 
रोकने की हरकत गरुढ़ भी - कभी नहीं करेगा। ( तो फिर यह कौन हो-सकता- है।) जद: 
पता चल गया, यह तौ बूढ़ा जगायु है, जो मेरे दर्थों अपनी मौत की बुला रहांहै।. 

यथा चा मालतीमाधवे--'माधव*--मम हि. आआक्तनोपलम्भससावितात्मेजन्मनः ' 
स॑स्कारस्यानवरतग्रवोधात प्रतीयमानस्तद्विंसदशेः अत्ययान्तररतिरस्क्ृतमंवाहः: ग्रियतमा- 
स्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोति इत्तिसारुप्यतश्वत्तन्यमू-7. ..... ....: 

लीनेव प्रतिविम्बितेव लिखितेवोत्कीणरूपेच च .. -: - नल नहा 5 
प्रत्युपेव च वजसारघटितेवान्तर्निखातेव च॥ "दूत: ; स्त 
सा नश्वेतसि कीलितेव विशिखश्रेतोभुचः-पत्नभि- ... (5 , 
श्विन्तासंततितन्तुजालनिविडस्यूतेव: लम्मा प्रिया ४१... ;< 

अथवा मालतीमाधव की निम्त उक्ति में-- पद पद 

माधव--प्राक्तन ज्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न-संस्कार के” वार-वार प्रबुद्ध होने के. कारण॑ 
मन में प्रतीत होता हुआ, तथा जिससे भिन्न दूसरे शानानुभवों, के :दारा <जिसकी: थारा 
कौ. रोका नहीं गया है,. ऐसी प्रियतमा स्पृति रूप शान की परम्परा मेरी समस्त :भात्मा को 
जेसे मालती की वृत्ति हैं ही परिणत कर रहो है.। .मालती को एक्राग्नचित्त होकर.स्वृतिपथगत 
. बनाते हुए मेरा चित्त जेसे मालतीमय हो गया है--णऐसा प्रतीत हो रहा है, जेसे.माछती मरे. 
मन में घुल मिल गई हो, अथवा जैसे वह . मन में.. प्रतिविम्बित हो गई हों;-, अथवा मन के 
चित्रफलक पर चित्रित ही *$ हो, 'या किंती शिल्पंकार ने इस मन में टछण के. द्वारा उसकी 
मूर्ति को खोद दिया ( उत्कीर्ण करे दिया ) हो । अथवा वंह इसमें जड़ दी *ई हो, या फिर 
जेसे वज़सार ( चूने आदि के मजबूत लेप )-के द्वारा उसकी मूर्ति को मन में-ही चुन दिया 
गया हो, अथवा जैसे मन में खोद दो गई हो। मालती हमारे चित्त में इसी तंरह  बैंठ गई है. 
मानों कामदेव के पाँच वार्णों ने-हमारे चित्त में उसे कौल दिया हैं, अर्थवां सिंन्ता (बार बारे. 
उसका विचार करने ) की परम्परा रूपी धार्गो के जाल के द्वारा उसे मन॑ में संघंन रूप से सी 
दिया है, भार्नो चिन्ता के धार्गों ने उसे मन में असुस्यूत कर दिया है।. कर 

श्रथ मरणमू-- ' ४ 


भरणं छुप्रसिद्धत्वांदनथेत्वाच्य नोच्यते | - 


857 


यथा-- 
सप्राप्तेश्वधिचासरे क्षणमनु ल्वह्वत्मवातायन॑... हज 
वारंवारमुपेत्य निष्कियतया निश्चित्य किंचिब्चिरम्‌ । .. । हे ५ | 202 
सप्रत्येच निवेध केलिकुररी सास सखीध्यः शिशों-..__-- -- रे 2 रे 
. मधिव्याः सहकारकेण करुण पामिग्रही: निर्मितः ९... . : - :7 हु 
इत्यादिवच्छज्ञाराश्रयालम्वनस्वेन मरणो' व्यवसायमात्रमुंपनिवन्धनीयमू । . £ हे 
(मरण ) ६० हू 


मरण छोकेप्रसिद्द है, तथाःअनर्थ सूचक है, इसलिए इसको छेच्त॑ण, नहीं.किया गया है। 
नेसे भोषितभत का नाविका के इस वर्णन में-- नाईक 


नायक विदेश चला गया है। उसके आने-का : दिन आ गया हैः“ उस दिन नायिका की 
क्या अवस्था थी, श्सी का वर्णन करते हुए उसकी :सखियाँ... नायक से कह रही है। बड़े दिनों 


हम 


१६६ .... दृशख्पकमू 


से प्रतीक्षा करते करते, आखिर तुम्दारे आने का दिन समीप आया। उसदिन नायिका बारे 
बार तुम्दारे आने के मार्ग की ओर के वातायन के पास जा जा कर.खड़ी :रही। उस समय उसका 
शरीर निष्किय-सा हो गया, बढ़ी देर तक वह तुम्दारे आने क़ी वाददेखती रही ।: पर- तुम ने 
आये | यह देखकर उसने वढ़ी देर तक कुछ सोचा । फिर आँखों मेंआाँय भरकर लौला,के 
लिए पालो हुई कुररी पक्षिणो को .एक दम संखियाँ को सौंप दिया, और छोटी सी माधवी रूता 
का करुणाभरा विवाद आम के पेड़ के साथ कर दिया । पते - 
ख़्ार के आल्म्बन में कभो भी मरण का वर्णन नहीं करना चाहिए + वहाँ केवल, मरण्‌ 
की तैयारी भर का समूत किया जा सकता ऐ । ऊपर के पद्य के वर्णन की तरह शज्ञार में मरण 
का व्यवसतायमात्र ही निवद्ध करना चाहिए। 
श्रन्यत्र कामचारो यथा वीरंचरिते--पश्यन्तु भवन्तंस्ताडकामू- 
हन्ममभेदिपतदुत्कटकझ्टपत्रसंवेगतत्क्षणकृृतस्फुरं दन्षभेत्ीं । 
नासाकुटी रकुहरद्वयतुल्यनियदु हु ह्ुद्ष्वनद्र्तकंप्रसरा झतंव ॥? 
दूसरे रसों में मरण का यथेच्छ वर्णन हो सकता है, जेसे वीरचरित में 
४ - 'आप लोग ताड़का को देखें--यदह ताड़का तो मंर ही गई है। 'इसके' हंदय | के मंर्म का 
मैदन करने वाले, राम के तेज कछूपत्र (बाण ) ने वेग के साथ हो सौंथ उसी क्षण इसके मंक्नी 
का भंग कर दिया है, भर इसके दोनों नाक के नथुनों ( नाक की दो श॒फाओं ) से सेमी रूप 


$ हा 


* बह 


ते बुदबुदों से युक्त; बुदब॒द शब्द करता हुआ रक्तेप्रवाह निकेल रहा है। ० दा 
थथा मद | . * 0 280 के कक 7 
हपोत्कर्षों मदः पानात्स्खलदद्रबचोगतिः ए१ ॥ २...) 
निद्रा हासों5न्न रुदितं ज्येष्टमंध्यायमांदिषु । हम 

(मद) किलिदि_ 


मर्थपान से उत्पन्न ह्प को सद कहते हैं। इसमें अज्ञ, वचन व॒.ग॒ति ,स्खलित, होते 
छगती है, भज्ग, वाणी च चाल रूुंडखढ़ाने लगती है, यह, मुद-तीन|तर॒ह|का होता-है, 
उयेष्ठ, सध्य तथा अघम जिनमें क्रमशः निद्रा, हास तथा रुदन, ये जनुभाव पाये जाते हैं। 
यथा माधि-- का 6 कप किक 
हावहारि हसित वचनानां कौशल दशि विकारविशेषाः । .....-: 5, फ एप 
चक्रिरे भशमजोरपि वध्चाः कामिनेव- तरुग़ेन :मदेन-॥| 
श्त्यादि्‌ | “पुर 
जसे माध के दशम सगे में-- - . . 
अत्यधिक उत्कट मद ले मुग्धा नायिका में हावभाव-सें मनोहर हँसी, वचनों के कौशल, 
आँखों में विकार ( वक्रइृष्टिपात ) को ठीक उसी 'तरह उत्पन्न कर दिया, जैसे तरुण नायक ने 
मुग्धा में भी इन भावों को उत्पन्न कंर दिया है। जब शराव' के नशे में मुग्धा' नायिकाओं की 
ही यह दशा थी, तो फिर मदसस्त्त प्रौढा 'वायिकाओं को हावंपुर्ण हँसी, वेचनभज्ञी तथा तिरदधी 
वृष्टि से देखने की वात तो क्या कहें], .. . ५४- ४. ; जलाना 5 + से. 5 
अथ सुप्तमू--- 2 हु 
५॥ # ४ छुर्प निद्रोद्धव॑ तच्र श्वासोच्छासक्रिया:परम ॥ रेए ॥।; 
थथा-- न 
3. .,॥-: +  “नघुनि.वृणकुदीरे ज्षेत्रकोणो यवानां ' ४ 7पफ् &. पे. 
[..3. : ॥।.: ०" -नवकलमपलालख्तस्तरे सोपधाने। « # $ फर्त, व ७ 0 
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चतुर्थ: प्रकाशः १६७ 


परिहरति सुघ॒प्त हालिकद्वन्द्रमारात्‌ हक एप दर्यूए 
कुंचकलशंमहोष्मावंद्धरेंखस्तुपरं:ओ 7: काउला। 

(सु) 
निद्वा। के कारणःजनित स्थिति को. सुप्तः कहते हैं.। :इसके : अनुभाव श्वास तथा 


उद्दास-की क्रिया है ।, - डि 
“जी के खेत के एक कोने पर वनी घास की छोटी झोपड़ी में, नये पुआलः ले बिछोने:पर,. 


जिस पर (पुआल का ही ) तकिया लगा है, सोये हुए कृपकदम्पति को, कृंषकरुन्दरीके 
कुचकलश की गर्मी के कारण वहाँ लगी हुई ढंडक जगा रहा है। वायु में तुषार ( शौतलता ) दै 
कृपकेरमणी के स्तनकलशों की गर्मी से वह उंडक प्रतीत होता है, और उस ठण्डक का 
अनुभव करते ही कृपकदम्पति जग जाते हैं। ह ७ 

श््थ निद्रा-+ $॒ है री हर 
मनस्खंमीलन निद्रा चिन्तालस्यक्लमादिमिः ) ...... ह हक 
तत्र जम्माइमद्गाक्षिमीलनोत्स्वप्रवादय:॥ 8३ ॥ 5 05 7ए# 


! 





यथा-+  ,. ४ * कि पथ 0 दर गछ़ल 76 वर 
:: ४ :.।: ।/विद्राघनिमीलितदशों मदमन्थराणि 7 75 हि हा है" अक 4 
7. करा +- ३७ 7»  नाप्यथवन्तिन-चं योनि निरंथंकानि ) ० पी वीभगितत 
7 ढा क ४ अद्यापि में संगहशों मंधुराणि तंस्या- 3 





स्तान्यक्षराणि हृदये किसपि प्वनन्तिकी 
5 ( निद्रा ) नर ५ 2५० अदा रह ५5 
चिन्ता, आल्स्य, परिक्षम आदि कारणों से सन का सम्मीलन- निद्रा कहलाता है। 
इसके भजुभावहैं, जभाई लेना, भद्ों को बल खाना, आँखों कॉ मौंच लेना, सोना आदि। 
. “जैसे निम्त पथ में नायिका की निद्राजनित अवस्था का वर्णन है.। ...... /... ....... 
उसे हिरन के सम नेत्र वाली सुन्दरीं के वे.. मंघुर- अक्षर, जो. नींद के कारण, भाँखों के 
आधे बन्द होने के कारण, मद से मन्थर-मन्धर घीमे-धीमे रूप में उच्चरितः किये गये, और 
अल साथंक ही कहा जा सकता है, ने निरथ्थक है--आज मे मेरे हृदय में कुंधे 
फर रहे हैं । 2 


यथा च सापे-- के आम 


शत का 





अहरकंमंपनोय स्व॑ निदिद्रासतोच्च 
पतिपदमुपहूतः केनविर्जागहौति ) ' 
सुहुरविशद्‌वर्णा निद्रया शूल्यशूल्यां 
-... »“ . ददद॒पि गिरमन्तर्वुध्यते, नो मनुष्यः ७ -:- - 5 : ०. 
/सौर.जैसे माघ के एकादश सर्ग.के इस वर्णन में>- | - -० | ह उक ० :3 ६7.7 ४ 
किसी. पहुरेदार ने अपना पहरा ,ज़गकर. पूरा -कर दिया है;।,अब अपने पहरे कोः समा 
कर वह सोना चाहता है, और इसीलिये-वार बार ; दूसरे व्यक्ति को (जिसका) प्रहरापआनेः 
वाढ़ा है ) 'उठो, उठो' इस तरह पुकार रहा है;। :वह ,भादमी नींद से 'अस्पेष्ट|वर्ण: वाली शित््य 
वाणी में उत्तर,तो दे रहा है, पर जग-नहीं रहा है। "तप मरी क पु बय:बही पहा है।. 2४: झट दया का एप जह 


लटक 


१. उछ्ुसनादयः इति पाठान्तरम्‌ू । 2 न ०5 कप है कक खंड का फ्फ 









श्ध्ष . दृशरूपकप्‌ 


श्रय विवोधः-- 
विवोधः परिणामादेस्तत्र जुम्माक्षिमदने । 
( विषोध ) 
+ परिणाम अर्थाद अवस्था के परिवर्तन आदि के कारण विवोध 'उपपन्न होता है, नींद 
की अवस्था के चले जाने पर. विवोध होता है। इसके भनुसाव,' जभाई लेना, तथा 
णोखे मसलना है। | 


यथा मापे:--. ... ० हर 2 
रा * “विररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां 90) 
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धाः चर 
अपरिचलितगात्राः छुवते न प्रियाणा- वि की 
मशिथिलभुजचक्राशछेषसेदं तरुण्यः ॥! अर 
जैसे माघ के एकादश सर्ग के ही शस वर्णन में-- * ' 


तरुण तथा तरुणियों:ने रात- को वड़ी देर “तक-सुरतक्रीडा की.। इस लम्बी सुरतक्रीडा के 
कारण थककर तरुण तथा तरुणियेनि दोनों नींद के सुख को प्राप्त किया । सुरतक्रीडा की थंकांवट 
के कारण नींद के मुख में डूबे प्रियतमों के पहले ही -भच्छी तरद सोकर जगी हुई सुन्दर 
युवतियाँ अपने शरीर को नहीं हिलातीं डुलातीं, तथा अपने वाहुओं के गाढ़ परिरम्भण को 
नहीं छोड़तीं। उन्हें एक तो इस वात -का डर:है कि.कहीं प्रिय की निद्रा में वाधा न पढ़े, साथ 
प्रेम के कारण वे प्रिय के भालिंगन को भी .नहीं छोड़ना चाहती। 
अथ प्रीडा-- 
दुराचारादिभित्रींडा धाए्याभावस्तमुन्येत्‌। 
साचीछृताड्भावरणवेवर्ण्याधोमुखादिभि: ॥ २७॥ .. 
* (ब्रीडा ) गा ५ 
. ह्वकृत- बुरे आचरणों के कांरण घीडा उत्पन्न होती है। ७छता का समाप्त होना चीडा 
फी उप्पन्न करता है। टेढ़ा मुँह करके भज्ञों को 'छिपाना, सुँह के रज्ञ का फीका पढ़ना, 
मीचा मुँह कर लेना भादि इसके अनुभाव हैं। « ह दि कि की 
यथाष्मसरशतंके-- ना अर 
पठालमे पत्यौ नमयति मुख जातविनया 
हठश्ठेप वाज़छत्यपहरति गात्राणि निगम तम्‌ । 
न शक्रोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रंथमपरिहासे नववधू: ॥! 
जैसे अमरुकशतक के निम्न पद्च॒ में--' * 
कोई नई पत्नी पति के संमीपस्थ होने पर वढ़ी लज्जित हो रद्दी है। श्सी का एक चित्र 
यहाँ उपस्थित किया गया है। पति उसे विठाने के लिए या आलिक्षन करने के लिए' उसके 
आंचल को पकढ़ लेता है, इसे देखकर वह झुककर अपने मुंह को नीचा कर लेती' है। जब 
पति जबरदस्ती उसका आलिब्नन करना चाहता है, तो वह चुपके से अज्नों को हट लेती दै। 
झपतौ ससियों को इईंसते देखकर वह उनके मुंह की ओर दृष्टि डालती है, पर लाअ के मारे 


कुछ कद नहीं पाती | श्स तरह नई पत्नी के साथ पहले पहल परिहास किया जाता है, तो वह , 
लज्णा के कारण मन ही मन परेशान रहती है। 
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चतुर्थ: प्रकाशः श्र 


अओथापस्मार/--.. «' 
आवेशो अ्रहड॒/खारेरपस्मारों यथाविधिः ( थि )। 
भूषातकस्पप्रस्वेदलालाफैनोहमादयः ॥ २५॥| 
( अपस्मार ) हे 
प्रारष्धवश ग्रहजनित दुःख आदि के कारण जो आवेश आ लाता है, उसे अपस्मार 
फहते हैं । जमीन पर गिर पढ़ना, कापना, पसीना आ जाना) संह में छालों जौर फेन 
का भर जाना, आदि अपस्मार के जजुभाव हैं। 3 
यथा साधे-- क्‍ ु जे 
आश्िश्भूमि रसितारमुच्ेलेलड्डुजांकारइहंतरज्म्‌ू3 ४ 
फेनायमान पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशझे के: ४) ्े 
जेसे माघ के तृतीय सर्ग में-- लणए ग9 
कृष्ण ने भूमि का. आलिद्वन . करते हुए: ( पृथ्वी पर गिरे हुए ), * सुजाओं के समान बढ़ी 
बड़ी चन्नल तरह्नौं वाले ( चन्नेल.सुजाओं वाले), जोर-से शब्द करते;हुएं (:चिल्लाते हुए ) 
फेनयुक्त ( जिसके मंद से झाग निकल रहे-हैं.), समुद्र ( नदियों के पति ) को अपस्मार रोग से 
प्रीडित समझा। _ , , मे ह सह 
चथय मोह ला मा ५ का हट 
मोहो विचित्तता भीतिडुःखावेशाजचिन्चनेस 7 ४ 5 
तन्रोज्ञानश्रमाघातत्रूणनादशनादय। ॥ २६॥ रे | 


(नोह) . 5 पल पं + मी: “ते 
भय, हुःख का आवेश तथा विन्ता के. कारंण.चित्त का अस्त व्यस्त हो. जाना मोह 
फहलाता है। इसमें जज्ञान, भ्रम, चोट का ऊग जाना, सिर का चकराना, दिखाई न 
देना भादि भनुभाव पाये जाते हैं। . - - | 


यथा कुमारसम्भवे--  * 7 किया | ए छ/ 
तीमाभिषज्ञप्रभवेन इत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ ।... ५... 
अज्ञातभरतृव्यसना मुहूर्त कृतोपकारेच रतिवंभूव ॥ , .. 
जसे कुमारसम्भव के तृतीय सग में 
समस्त इन्द्रियों की इत्ति को स्तव्धं कर देंने वाले, तौज़ पराभव से जनित मोह के द्वारा 


, शैण भरे के लिए र॒ति का उपकार ही कियां गया, क्योंकि मोह के कोरंणेव् अपसे पति कामदेव 
की मृत्यु के बारे में कुछ न जान सकी । 


यथा चोत्तररामचरिते-- पक ला 08, 
वविनिद्वेतुं शक्यो न सुखमिति वा हुःखमिति वा... ४ 28 हा का] 
. 'असोहो निद्रा वा किस विषविसपः किंमु सद॒३.)....... .... 
तव॑ स्पर्श एपशे सस हि परिमूढेन्द्रियगणो 

>.... विकारः कोष्प्यन्तज्‌ंड्यति च ताप॑ च कुरुते ॥॥? 
अथवा, जैसे उत्तरराम॑चंरित में--( राम-सौता से कह. रहे. हैं :-:.) -.....- 
..._ में यह निश्चय ही नहीं कर पाता कि यह सुख है. या दुःख है । अथवा यह-मोह है;-या 
निद्रा, या फिर जदर का असर है या नशा । तेरे पत्येक स्पर्श में कोई ऐसी विकार मेरे अन्त 
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करण दौ स्तब्घ कर देता है, तथा ताप पैदा करता है, जिसके प्रभाव से मेसे सारी।इच्चियों 
मनन्‍्द पढ़ जाती ६ ।!  - 
अब मति-+ . -. 
आन्तिच्छेदोपदेशाभ्यां शा्ादेस्तत्त्वघीमतिः । 
(मसति) 
शाख सादि से आन्ति के-.हट जाने तथा उपदेश के कारण जो त्तरज्ञान की चुद्धि 
होती है, उसे मति कहते हैं । मिल ५५ 328 
यथा किराते--- 
सहसा विद्धीत न क्रियामविवेक॑ः-पंरमापदा पदेम । 
भ्ृणते हि विरम्यकारिणं गुणलुच्धाः स्वग्नमेव संपदः ॥! 
यथा च--- हि 
न॑ पण्डिताः साहसिका भवन्ति श्रुत्वापि ते संतुलंयति तंत्वपू। _  . 
५ « तत्त्व समादाय समाचरन्ति स्वार्थ अकुत्रन्ति परस्य चाथम ॥ .. 
जैसे किराताजुनीय के द्वितीय सर्य में--( युधिष्ठटिर कहते दें :-- ) 
किसी भी काम को बिना सोचे समझे “कदम नहीं करना चाहिए। बुद्धिहीनता, शान का 
अभाव, परम आपत्तियाँ का कारण है। सौच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति के शुर्णों से 
आइृष्ट होकर सम्पत्ति ख़ुद्‌-ही उसका वरण करती हैं।. , ,# .5...६ 
और जैते पट यम 
बुद्धिमाव्‌ तथा विद्वान्‌ व्यक्ति साइसी ( किसी भी काम को एकदम कर लेने वाले ) नहीं 
ऐते | किसी वात को सुन लेने पर भी वे उसके तत्व की आलोचना करते हैं । तत्त्व के ग्रहण 
. करने-के बाद ही.वे स्वाथसम्वन्धी या पराथसम्बन्धी कार्य कां व्यवहोर रूप में भोचरण करते हैं। 
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आलस्य॑ श्रमगर्भादेजाब्यं जम्भासिंतादिमत्‌ ॥ २७ ॥ ह 00०. 
यथा ममेब--- शो 
शलति कथयथित्शश यच्छंति वचन कथबिदालीनाम्‌। 
आसितुमेव हि मजुंते गुरंगंभरोल्सा सुंतंनुः ॥! - .... ... , 
( आल्स्य ) 3 व 
परिश्षम, गर्भ भादि के द्वारा जनित जाउब को. आल्स्य कहते हैं। जँभाई.- लेना, 
पुफ जगह चेठा रहना भादि इसके अनुुभाव हैं। ; ; , « . 
जेते धनिक की स्वनिर्मित निम्न भायां में+- जे क 7 
गमे के भति भार के कारण अल्साई हुई सुन्दरो किसी -तर्‌ह चलती'-अवध्य है, तथा 


सखियों के पूछने पर किसी तरईं उत्तर भी भव्य देतो है; पर सच पूछी तो वह एक जगह पर 
ही बेटा रदना चाहतीः हैं । 400 2 > 


अयाविेग:--- 328 8 के यह 2 
आवेगः संस्धमो5स्मित्रभिसरजनिते शसखनागो भियोगो 
चातात्पासूपंदिग्धस्त्वरितपद्गतिचंषेजे पिण्डिताड्+ 
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चतुर्थ! प्रकाश: २०१ 


उत्पातात्खस्तताड्रेष्वहितहितक्ते शोकहषालुभावा 
पहेर्धृमाकुलास्यः कंरिजुसत भयस्तस्भकर्पापसाराओ ॥ श८॥ 
( आंबेग ) 
युद्वादि से ढर के राजाओं का भागना, झंज्ावात, जोर की वर्षा, उत्पात, अग्नि, 
हाथी आदि के द्वारा जनित ध्वंस से छोगों में जो संञ्रेम या हड़वड़ी पाई जाती है, उसे 
आयवैग नामक सच्चारी साव कहते हैं। अमिसार या राजविद्ववादि जनित आवेग में 
शस्त्र, हाथी भादि का सम्मर्द पाया- जाता है। पझंझावात जनित आववेग में लोगे 
घूलिधूसरित होते हैं तथा उनकी चाल बड़ी तेज होती है। जोर की वर्षा से उत्पन्न 
आदवैग में अद्भपत्यद् सकृचित रहते हैं। उत्पातजनित जावेग सें भड़ा शिधिल्‍रू हो 
जाते हैं। यदि आवेग शब्चुजनित ( शब्चुकृत ) है तो शोक, तथा वह सुहत्कृत है तो 
हर्ष भनुुभाव पाया जाता है। अग्निजंनित- भावेग सें मुंह का धुएं से व्याकुछ चित्रित 
करना आवश्यक है। तथा ह॑स्तिजनित आवेग से भय, स्तम्भ, फग्प तथा भगद॒डु--ये 
अजुभाव पाये जाते हैं । फिर नए, 6 | हद, 7 
अभिसरो राजविद्ववादिः तेद्ेतुरावेगों यथा ममेब--- .ः 7. 7 
“्ागच्छागच्छ सरल कुछ चरतुरग सश्चिषेहि हुते मे 28032 
* खबर! क्ांसौ कृपाणीसुपनय घंलुषा कि किमहप्रेविष्पू । 
संरम्भोनिद्वितानां, क्षितिद्ृति गहनेंउन्योन्यमे् अतीच्छन्‌ ह 
चादः स्वप्नाभिदष्ट त्तवथि चकितदशां विद्विषामाविरांसीत्‌ ॥? 
इत्यादि । 
वृत्तिकार इन्हीं विभिन्न कारणों से जनित आवेगों के उदाहरण क्रमशः उपस्थित- करते हैं । 
पहले पहल अभिसर या राज़विद्रवादि जनित आवेग के उदाहरण के रूप में स्वनिर्मित 
पद्व देते हैं :-- 
है राजनू , तुम्हारे डर से (या तुमसे हार कर.) गहन पव॑त में भगे हुए तुम्हारे शह्ु 
कभो-कभी सोते समय स्वप्त में तुम्हें देख लेते हैं। जब वे तुम्हें स्वप्न में देखते हैं, तो एफदम 
हृड़वड़ा कर जग जाते हैं और चंह्नेल ेत्रों से' एक दूसरे को. देखेंते हुए इस तरह कहा . 
करते. हैं। 'भाभो, इधर आओ, मेरे ओेष्ठ-घोड़े को संजा दो, जल्दी करो, मेरा खड॒ग कहाँ है 
कंगर ( छुरी ) के आओ, धनुष से क्या होगा, भरे क्या (शबन्नु राजा नगर में) घुस ,आया है ।? 
.. तिनन्रा्ण तजुत्रां श्र श्न रथों रथ) उप वह. 32 
,. <ति चुश्लुचिरे विष्वगुद्धंतों! सुमदोक्तवा वी. ४ 8 ता: 
कवच, कवच, शख्र, शस्र, रथ, रथ' इस प्रकार की योडारओं की उत्कंट उक्तियाँ चार्रोी 
तरफ सुनार देती भरी ।यहाँ युद्धस्थछ में भरों की भावेगद्शा का वर्णत है। 
यथा बा-- अर) सम 
भारव्धां तरुपत्रकेषु सहसा संत्यज्य सेकक्रिया- हिल 8 
मेतास्तापसकन्यकाः किमिदमित्यालोकयन्त्याकुछाः ॥ 
शआरोहन्त्युटजहुमांशव-वृट्वो वाचंयसा अप्यसी.... .. । 
सो सुक्तंसमाधयो निजद्पीष्वेदोच्पाद स्थिताः ॥ त् 
वातावेगो यथा--बाताहत॑ वसनमाकुल्युत्तरीयम्‌” इत्यादि ..... - « 8 हे 
र६ दृ० 
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अथवा जैसे, ; बट 
पुत्रों के समान स्नेह से पाले गये वृक्षों की सेकक्रिया को एक दम छोड़ कर ये तपस्वों 
कन्याएँ यह क्या हो गया? इस प्रकार व्याकुल होकर देख रही दें । ब्रक्मचारी शिष्य उठ्ज के 
वृक्षों पर चढ़ कर देख रहे हैं, तथा मदर्पि ठछोग अपनी समाधि को एक दम छोड़ कर अपने 
आसन पर ही बिना वोले ( मौन धारण किये हुए ) भी पैरों को ऊँचा करके खड़े हो रहे हैं । 
( किसी राजा की सेना, या आततावियों का समूह आश्रम के समीप आया दै। उसके 
कारण सारी आश्रम-शान्ति भज्ञ हो गई है । इसो सम्भ्रम से जनित आवेग का उदाहरण है। ) 
वातजनित आवेय जैसे हवा के तेज झोंके से वल्न तथा उत्तरीय .चन्नल (व्याकुल ) 
हो रहा है । ' ् ग 
वष॑जो यथा--- 
देवे वरपत्यशनपचनव्याक्ठता चहिहेतो- "बा पर ग 
गेंहादेहं फलकनिचितः सेतुनिः पद्भीताः ॥ ... //ध हब पर. 
नीप्रप्रान्तानविरलजलान्याणिभिस्ताडयित्वा ः का 
शूमच्छन्रस्थगितशिरसो थोषितंःसब्चरन्तिड... /;१/ ,, 
वृष्टिजनित भावेग जेसे--. . , 
चार्रो भोर बड़े नोरों से वारिश हो रही -है। घर की खियाँ भोजन बनाने में व्यस्त है, 
पर अप्ति के लिए वे एक घर से-दूसरे घर लकड़ी के तख्तों से पंटे हुए सेतुओं ( पुर्लों ) के 
द्वारा जाती हैं | इन पुर्लो पर चढ़ कर वे श्सलिए जाती हैं कि कहीं कौचड़ में न सन जायें। 
वे निरन्तर घने जल वाले पटलप्रान्तों को हार्थों से पीव्ती हुई, उप्त के छत्र से भपना सिर 
ढक कर भोजन बनाने के लिए आग लेने घर-घर घूम रही हैं । ).३:74 6 
उत्पातज़ी यधा--+ ; 
'पौलस्त्यपीनभुजसम्पदुद्स्यमान- 
कंलाससम्श्रमविलोलहशः प्रियायाः । 
प्रेयांसि वो दिशतु निहतकीपचिह्र- . 
मालिप्नोत्पुछकमासितममिन्दुमौलेः ॥ 
उतद्यातजनित भावेय, जैसे---...- - 
पुल््य के पौत्र रावण कीपुष्ट मुजाओं से कैेछास के उठाए.जाने पर डरी हुई पावती के नेन्न 
चन्नर हो उठते हैं । उनका क्रोष कम पढ़: जाता है, तथा शिव के प्रति उत्पन्न प्रणयकोप के 
चिष्ठ छिप जाते हैं । थे भय ,ततथा सम्भ्रम से महादेव का आलिदश्नन करलेती है, जिसके कारण 
भद्दादेव (इन्दुमौलि ) का शरौर रोमांश्रित हो उठता है। मद्दादेव का यह पार्वेत्षो-आलिज्ञन- 
जनित पुलक भाप लोगों को कल्याण प्रदान करे । 
अहितक्षतस्त्वनिष्टद्शनश्रवण।भ्यां तबथोदात्तरापवे--चित्रभायः ( ससम्भ्रमम्‌ ) 
भंगवन्‌ कुलपते रामभद्र परित्रायतां परित्रायताम्‌ । ( इत्याकुलतां नाठ्यति: ) इत्यादि । 


धुनः चित्रमायः-- 


5 
५ 


सगरूप परित्यज्य विधाय विकट वषु: ।/ ४. 

नीयते रक्षसाध्नेन लद्मणों युधि संशयम्‌ ॥ 7 

जद्दविकृत भावेग अनिष्ट वस्तु के दशन या श्रवण से होता है, जैसें उदात्तराघव नाटक मैं-- 
'चित्रमाय ( संभ्नम:के साथ )--भगवान्‌ रामचन्द्र, रक्षा कौनिये, रक्षा कीजिये । 


चतुर्थ: प्रकोशः २०३ 


( भाकुलता का अभिनय करता है ) 
द्रिन के रूप-को छोड़ कर तथा विकट शरीर को धारण कर, यह राक्षस -थुद्ध में लक्ष्मण 
को संधव से युक्त ( उसके जीवन को सन्देहम्य ) बना रहां है। .. . 7 7:5५ 
॥ रमः-- हु ह ) पि 3 ५ 0 बके ३. छा (700 
..* बत्सस्थाभयवारिधिः  प्रतिभय मंन्ये कर्थ राक्षसातत शत 
.... .. श्रस्तश्ेष मुनिर्विरीति मनसश्चारत्येव में सम्भ्रमः. पक 
भाहासीजनकात्मजामिति मुहुः लेहादूगुरुयाचते कक 
सु त स्थाठुंन च गन्तुमाकुलमतेमूठस्य: मे निश्चयः ॥! | ०० . - 
इत्यन्तेनानिश्प्राप्तिकृतसम्भमर।  . -« । ] 
इश्प्राप्तिकतो यथाउनत्रेच---(अविश्य पटठाक्षेपेण सम्भान्तो वानरः) वान्र;-महाराञ्र 
एदं खु पवणणन्दणागसणेण पहरिस--? .( भहाराज 'स्तत्खलु: पंचनन्दनागमनेन 
प्रहरं--7 । ) इत्यादि 'दिवस्स . हिआ्आणन्दजणणं.विश्वलिदं महुवणम्‌ ? ( दिवस्य 
हृदयानन्द्जनन विद्लितं मधुवनम्‌”.) ) इत्यन्तमू 3 7 ३ .: 
राम-नि्भयता के समुंद्र वत्स - लक्ष्मण को राक्षस से भय हो यह में केसे मान ले। 
और यह सुनि ( चित्रमाय ) डर कर लक्ष्मण को बचाने के लिए चिछा रहा है, तो. इसे भी झूँठ 
कैसे मान लिया जाय । मेरे मंन में मी संभ्रम है ही । शुरु ने स्नेह से यह उपदेश दिया था कि 
'सीता को अकेली कभी मत' छोड़ना! ।::इन सारौवातों को “सोच कर मैं किंकर्तव्यविमूढ़ हो 
गया हूँ तथा मेरी चुद्धि व्याकुल हो ग़ई है.। में ने तो उहरने के ही न. रूक्ष्मण की सहायता 
करने जाने के द्वी वारे में निश्चय कर पा रहा हूँ। . 5 5. #. | 
हितक्ृत संभ्रम, जेसे उदात्तराघव नाटक में ही यवनिका को हटाकर प्रविष्ट व्याकुल वानर 
सुग्नीव को चना देता है--'महाराज, - हनुमान के आगमन से अ्रसन्न. वानरों ने आपके 
हृदय को प्रसन्न करने वाले मधुवन नामक उपवन को- उ्जाड़ दिया है 7 छा हे 
यथा वा.वीरचरिते-- ..... ... -- ह 
एल्येहि चत्स रघुनन्दन पूणचन्द्र कक 
सुम्वामि मूधनि चिरस्य परिष्वजे त्वाम्‌॥ 
शआरोप्य चा हृदि दिवानिशमुद्वदामि हि है 
ह वन्देषधवा चरणंपुष्करकद्वय ते! -.: : - 
अयवा, जैसे महावीरचरित में--..: 5 
हे, पूर्ण चल्धमा के समान सुन्दर वत्स राम, आओ, श्घर आज । मैं तुम्दारे सिर को बड़ी 


देर तक चूम तंथां तुम्हारा आलिहुन करूँ। अंथवा तुम्हें अपने हंदय में बिठा कर दिन-रात 
' धारण किया कंरू, या तुम्दारे दोनों चरणक्मलों को वन्दना करूँ।/ ५ ५. » 


न 


चहिजो यथा$मरुशतके--- 4 रे पक 


3 0 


आन 


श्रालिद्वेत्र योध्वधूतत्निपु रयुवतिभिः साथ्रुनेन्रोत्पलामि दर 
कामीवाद्रपराधः स दहतु .दुरितं शाम्भवों वः.शराप्रिः ॥! 


२०४ . देशरूपकंमू 


अप्निजनित आवेग जैते अमरुकशतक में-- .. ' 

निपुराचुर के वध के समय महादेव के वार्णो से फैला इआ प्रचण्ड अप्नि आप छोगों के 
पापों को जला दे । महादेव के वार्णों का।यह अन्नि कामी -पुरुष के समान, ( अपराधी नायक 
के समान ) त्रिपुरासर की स्त्रियों के समीप जाता है; जब वह जाकर उनको हाथ से (रूपों से) 
पकड़ता है, तो वे इसे अहुग दथ देती हैं; जब वह उनके वस्त्र क| अन्नलू पकड़ने लगता है 
तो शसे बढ़े जोरों से पीटती एै; जब वह उनके केश पकड़ने लगता है, तो हट दिया जाता है 
जब वह ( उन्हें खुश करने के लिए ) पेरों पड़ता ऐ, तो वे संभ्रम के कारण उसे देखतो भी 
नहीं; तथा भालिद्न करने पर वे उसका तिरस्कार करती है। शसौ प्रकार आँय.से मरे 
कमल के प्तमान नेत्रों वाली त्रिपुर-झ्ुवतियों के द्वारा अपराधी कामी की तरह तिरस्क्तत 
महादेव के वार्णों का भ्ति आपके दुष्कर्मों को भस्म कर दे | श ह 


यथा वा रलावल्याम+- ै * 
“विरम. विरम बह्े मुत्च घूमाकुलत्व॑ ॥ 
,प्रसरयसि ,किमुचरचिषां चक्रवालम्‌ । क 
विरहहुतभुजाइहं थो न दग्धः प्रियायाः 5 आप पल थे 
प्रलयद्हनभासा तस्य कि त्वं करोपि ॥! 
अथवा जैसे रक्षावली नाटिका में-- 
सागरिका को अप्नि से वचाने के लिए उयत उदयन अस्लि से कह रद्दा दे । 
प्ले अम्रि, शान्त हो जाओ, श्स धुएँ की आकुछता को छोड़ दो। लपों के इस ऊँचे 
समूह को क्यों फैला रहे हो। भरे मुझे प्रिया के विरद की अप्नि ही नः जला पाई, तो फिर 
प्रलय काल की अश्नि के समान तेज से तुम मेरा क्या विगाड़ लोगे ? 
करिजो यथा रघुवंशे-- 8 
स च्छिन्नवन्धहुतयुग्यशुज्य भम्राक्षपयस्तरथ क्षणोन । 
रामापरित्राणविहसुतयोघ॑ सेनानिवेश तुमुल चकार ॥? 
करिप्रहण व्यालोपलक्षणाथ, तेन व्याप्रशकरवानरादिप्रभवा आवेगा व्यांस्याताः । 


करिज आविग जैसे रघुवंश में--- । 

उस हाथी ने अपने सारे वन्धन तेजी के साथ 'तोढ़ दिये, वह खछ्ला से शुन्य था। 
उसने एक ही क्षण में सेना के रथों की घुरी की तोड़!कर छिज्न-भिन्न कर दिया । हाथी के भय 
से डरे स््लियों को बचाने के लिए सारे,योद्धा,जुट गग्ने थे, तथा सारे सेनानिवेश में भोौषण 
न्याकुंछठता व कोौलाइल का सन्नार दो गया था । 

कारिका के 'करिज आवेग' के. 'करि'.शब्द से सारे ही पशु्भो.का- उपलक्षण हो जाता है । 
इसलिये व्याप्त, शूकर, वानर-भादि के भग्न से उत्पन्न आवेग की सी व्याख्या-हों जाती.है। 
कोई पूर्वपक्षी यह शब्द करे कि आवेग अन्य पशुओं के कारण-भी हो सकता है, तो,उसीका 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार ने श्से स्पष्ट किया है । 

ज्रप वितकः-- . हि >प 
तक विचार: सन्देहाद्ूृशिरोडहंलिनतेक। । 
( वितक ) 

सन्देह्द के कारण जनिते विचार फी तक कहते हैं।: इसमें भोहँ;' सिर व जँगुलियों 

फी घश्रुता पाई जाती है; ये:इसके ज़चुभाव हैं । ; :/ /] १४३ 


8 3 


:4274. ००). ५ ४. ॥ 


घतुर्थः प्रकाशः रेप 





यथा-- '्फ़्पूः 
पक लोभेन विलद्वितः सः भरत भेनतदेव कृत 7: ५ छत | 
सद्रः ख्लीलंघु्ता गता किमयेवा:मार्तव से संघ्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तित हवितगम॒प्यायर्निजोडसो: गुरु: 7 ४ ए् 
मौतातातकलत्रम्ित्यलुचितं: मन्ये विधान्रा' इतस ए 
जैसे: नीचे के पथ में लक्ष्मण तके कर रहे हद हो बक पया ् गाफछ 3)7 
, ,क्‍्या-कहीं मरत-छोम के। वशीभूत ही होयी है-ह: जिससे: उसलें ;यह::काय: (राम का 
बंनवासबिपयक्क ) किया- है। या फिर मेरी मंझली, मो कैकेयी-ही : भनन्‍्य: ख्रियों;की : माँति:एक 
दम तुच्छ स्वभाव वाली हो गई ।.मेरा ये दोनों बातें सोचना; झूठा है । -आखिर। भरत आर्य 
(राम के छोडे भाई तथा मेरे अग्नज हैं; साथ ही माता -कैकेयी, पूज्य .प्रिता की .पेली है $अतः 
राम के अनुज, तथा. दशरथ फ्रे कलत्र से ऐसी :अनुचित- क्रिया नहीं दो. सकेती।. ऐेसा अ्रतीत 
होता है कि यह सारी अनुचित वात विधाता की ही करतूत है। पर. व इक: 


अथवा ॥ | की ह है हि के हर ० हे 

: 'कः संमुचितामिषेकादार्य प्रच्योवयेद्युणज्येष्ठमू । ला, 

मन्ये ममेष पुण्येः सेवावसरः झंतो विधिनाँ . | ० का 

अथवा, राम॑-तैनवास को सुनकर रूप्मण के तक का दूसरा, उदाहरण॑--: ८... 

 * समस्त युर्णों से उत्कृष्ट पूज्य, रामचेन्द्र को उनके योग्य अभिषेक से. कोन. च्युते कर 

सकता है ! मुझे तो ऐसा मोर्म-दोता है कि मेरे ही पुण्यों के कारण विधाता ने मुझे राम॑चन्द्र 
की सेवा करने का अवसर दिया है 

अथावहित्या-- 

लजायैरपिक्रियाग॒प्ताववहित्थाज्नविकियों । 


बा ता 36४४ 


, हृदय के भाव या.विकार को छज्णा,आदि के द्वारा छिपाना अवहिष्था- कहलाता है 

इसके अजुभाव हैः--अर्जों में विकार उत्पन्त होनां।... ६.६ 9:85 कै 24 हा 

यथा कुमारसम्भवे--- न मर 
का एवंवादिनि देवषों पान पितुरधोमुखी । 


लीलाकमलपत्नाणि गणयामास पावती॥ हम 
जैसे, कुमारसम्भव के पष्ठ सगे में पावती का यहः अवहित्था, नामक सन्नारी भाव-- 
जब नारद पावेती तथा शिंव के भावी विवाद के विषय में हिमालय से व 
ते कर रहे थे. 
तो पास में ही गा हक अपना सिंर नीचा करके लीलाकमल के पत्तों को ( हिमालय 
व नारद की बातों में कोई कुंतूहल न वताती-सीं,/ तथा लज्जा से अ 
पने 
हुई ) गिने रही थी िटपिए ह# फल्तित। किसकि/स्सक्ात्क 3 22: 
श्थ च्याधिं 2.0. 07 १ है बह ४ रद के मी मई # #वी&+उमजच हिंद 
व्याधयः सन्निपातायास्तेंषोमन्यत्र बिस्तर: व१२६॥ 2 


कर 4 ६३ 





शिव 





>०> नल: 0 
श्द 
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(व्याधि ) के हक 9 कि के भान ; ईजोपीः 


२०६ « दुशरूपकंमू 


दिय्मात्र तु बबा-- 
“अच्चिन्न॑ नयनाम्दु वंन्धुु कृत चिन्ता गुरुभ्यो5पिंता 
दत्त देन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः । 
अय श्वः परनिशेतिं व्रजति-सा श्वासेः पर खियते 
विश्नव्यो भव विप्रयोगजनितं दुःख विभक्त तया ॥! 
यहाँ उसका सफ्लेत मात्र कर दिया जाता-है-- ] 
कौर ससी नायक के पास जाकर उसके वियोग से उत्पन्न नायिका की मरणासन्न दशा का 
वर्गन करते कद रही है। पहले तो तुम्दारे वियोग में वह 'नायिका दिनरात्र रोया- करती थी, 
चिन्ता करती थी, दीन प्रतीत द्ोती थी, तथा विरद्ृताप से उत्तप्त रहती थी। पर अब-तो 
उसकी दशा द्वी बदल गई दे । जब तुम्दारे वियोगजनित दुःख को वह न सह पाई,. तो उसने 
अपने सारे दुःख को दूसरे लोगों में वॉट दिया। अपने नेश्नजर्लों के “निरन्तर . धाराप्रवाद को 
उसने वान्धरवों में वोट दिया ऐै। उसने चिन्ता घर के बड़े-वूड़े-मातृ-पिन्रादि को अर्पित 
कर दी ऐै। उसने अपनी सारी दीनता नौकरों को दे दी है, तथा अपने विरहताप को 
सखियों के पास रख दिया है। उस नायिका की मरणासन्न अवस्था देखकर,वान्धव से रहे हैं, 
बड़े-यूंदे चिन्तित हैं, नोकर परेशान हैं, तथा सखियां विहल हैँ। वेंदह आज या कल परम 
शान्ति को प्राप्त होने वाली है, केवल सांस ही उसे परेशान कर रहे हैं, उत्के वाकी सारे 
दुःख मिंट गये हैं । इसलिए उसके विषय में कोई भो सोचने की वात नहीं दै, उसके वारे में 
तुम निश्चिन्त रही, उस्तको कोई दुःख नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों ने उसके दुःख को व लिया है। 
' तुम्हारे वियोग में दुखी नायिका कुछ ही समय की मेहमान है, यह व्यंग्य है. ' 
श्रथोन्मादः--- पट कल 
अप्रेज्ञाकारितोत्मादः सनल्निपातग्रहादिभि।।. ,.... 
अस्मित्रधस्था रुद्तिर्गीतहासालिंतादय॥ ३० | 
 ( उन्माद-) 

“. । व्रिदोपजन्य संन्निपांत, ग्रह आंदि कारणों ने छुद्धि का. अस्तव्धस्त ही. जाना, तथा 
विधैक्टीन कार्य करना उन्‍्माद कहलातों है। इसमें रोनां, गानों, हँसना; बेंठ जाना, 
गिर पढ़ना आदि झज्ुभाव पाये जाते हैं।.._ पक: | 

यथा-आः ! छद्राक्ष॑स !“तिंष्ठ तिछ, क् मे प्रियतमामादाय गच्छसि! इत्युपकमे 
कपमू-- १ 0 3०४४ 3: :५* ४७7 
नंवजलंवरः सन्नेद्धोंड्य न ह्निशोचरः 9४ 
. ., शरघनुरिदं दूराक्षष्ट न तस्य,शुरासंनंमूं |... 
श्रयमपि पंद्र्धारासारो न वाणपरम्परा .... 
कनकनिकषल्धिग्धा वियत्मिया न ममोचशी, ॥! इत्यादि । 
जैसे विक्रमोवैशीय में उवंज्ञी के अन्तर्धान से विरहित पुरूरवा की इस उन्मादोक्ति. में-- 
ध्थरे नीच राक्षप्त, हर, ठदवर,। मेरो प्रिया को लेकर कहां जा, रद्दा है। क्‍या ? यह तो 
पानी के भार से झुका हुआ नया वादल. है, वह डीढ॑ राक्षस नहीं है। यह तो दूर तक फेंला 
हुआ इल्द्रधनुप है, उस राक्षस का धनुप नदीं है।' और यह भी तेज वारिश की बूंद हैं, वा्णो 





१, स्थानण्! इतिपा० । ' . | €/ ४ 


हक | 
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की वर्षा नहीं है। जिसे में उवंशी समझ रहा हूँ, वह भी मेरी प्रिया उवंशी +नहीं।है,[किन्तु , 
सुवर्ण की कसौटी की रेख के,समान चिकनी व॒-सुन्दर बिजली है... ८. 2. 
अथ विषाद:-- -.- हे ता: 
प्रारू्धकार्यासिह््यादेविंषाद। सत्वसंक्षय+] ५... 78 37 
निःध्वासोछ्ासहताप्रसहायान्बेषणादिकृत्‌ ॥ ३१७. . : :7' 
है 3 | ( विषांद ) 8 2 
आरम्भ किये हुए कोर्य के पूरे न होने पर व्यक्ति का 'सर्वं, चल, मंन्द पढ़ जाता 
या नष्ट हो जाता है। इसी 'सत्वसंक्षय” को विषाद कहते हैं। इसके धंजुभाव हैं १-« 
निःश्वास, उच्छूसस, हृदय सें ताप होना, सहाय को हूँठना आदि। / 7४: 
यथा वीरचरिते--हा/आर्ये. ताडके १. कि हि नामतत:अम्बुनि/भल्नन्त्यलाबूनि, 
ग्रावाणः झचन्ते। / , ४: | ै 
नन्वेष राक्षसपतेः सखलितंः प्रताप... 
“अआप्तोडछ्भुतः परिभवों हि मनुष्यपोतांतू। | हा 
दृष्ट स्थितेन च मया स्वजनप्रमाथो ० ० जल 
देन्यं जरा च निरुणद्धि कर्थ करोमि की पक व 
जैसे वीरचरित में राक्षसपति रावण का विपाद-+  - गा 
हु, पूज्ये ताडके ? यह क्‍या आश्चर्य है कि समुद्र के पानी में छोकियां डूब रही हैं, पर 
पत्थर तर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि राक्षसों के स्वामी. रावण का प्रताप मन्द पड़े 
गया है। तभी तो इस मनुष्य के बच्चे से उसकी हार हो रही है। मैंने जीवित रहते हुए 
वान्धरवों का नाश -खुद अपनी.आंखों से.देखा है । दीनता ओर बृद्धावस्था दोनों ने स्‍ुझे( मेरी 
शक्ति को )-रोक दिया है, मैं अब क्या करूं] .. ५. /« 5. | कद आप के 
अत कक 
कालाक्षमत्वमीत्सुक्यं रस्पेच्छारतिसस्थ्े) । .. 
तत्रोच्छूसंत्वराध्यासहत्तापस्वेद्विश्वम३॥ ३२ ॥। दे: | 


ग्ह 
030, “86 अं 


कु 


बी 


0275 जे कम कल 00 ( ओऔत्सुक्य ) पा ि 
फिसी मनोहर अभिलाषा; सुरत या सम्भ्नेम के कार्रण समय फो - ने संह सेंकेता 
स्सुकता ( जौत्सुक्य ) कहंछाती है। उद्छास, स्वरा, श्वास, हेत्ताप, पंसीनो) 'भर्म ये 
अनुभाव जोस्सुक्य में पाये जाते हैं । फाज आफ 
यथा कुमारसम्भवे-- जि ॥श/ 
आत्मानमालोक्यः व शोभसानमार्दश बिम्ब्रे:स्तिमितायताक्षी 45 5 
हरोपयाने खरिता:बमूवे ख्लीणां प्रियालोकंफलो- हि' वेषः ॥7 
जेसे कुमारसम्भव मैं-- 796 ५ #: जी हक 
शिवकके पास जाते के:लिए- तैयारी, करती हुई चन्नल व लम्बे, नेत्र वाली पावती अपने. सुन्दर 








की सुन्दर वेश भूषा तभी सफल है जव कि वह..प्रिय के नयनपथ में अवतरित हो ॥ ,: 





. 35 लिनिश इति पा्‌० । 7 ह 5 ( डे हु ध 


२०५  दशरूपकम्‌ 


चयावातत्रव-+- - के 
पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छादनिनयदद्विसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवर्श न विग्रकुयुर्विभुमपि त॑ यदमी स्प्रशन्ति भावाः ॥! 


अथव। जैसे उत्ती काब्य में-- 
पावती के समागम की उत्सुकता वाले पशुपति महादेव ने मी उन दिनों को बड़ी कठिनाई 


से किसी तरह गुजारा । जब इस तरह के रतिविषयक भाव मद्दादेव जैसे परम सर्थम 
देवता को द्वी चबम्नल कर सकते हैं, तो दूसरे साधारण मानव की चन्नल तथा, अवश 
क्यों नहीं बना सकते ( जे | कम मी 0 
अथ चापलमू--+  .,- हा के पा 
मात्सयह्ेपरागादेशापले त्वनंचस्थितिः। एव |.“ 
तन्न सत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दाचरणाद्यः ॥ ३३ ॥ -्पः 
(चाप ) .... 
मात्सयय, ऐप, राग आदि से सन का स्थिर न रहना ,चापल है। इसमें भर्त्सना, 
फठोरता, स्वच्छुन्द्ता, भांदि का भाचरण पाया जाता है। 
यथा विकटनितम्बायाः--- मम 
अन्यासु तावदुपमद्सहास भज्न 
लोल विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
चालामजातरजसं कलिकामकाले 7] 
| व्यय कदर्थयसि कि नवमन्लिकायाः ॥? : : 
४ जैसे विकटनितम्बा-के इस पथ में जहोँ अमर की-चन्नलता का वर्णन क्रिया: गया है। 
है, मँवरे, तुम कहीं दूसरी पुष्पलछताओं पर जाकर अपने चन्नलू मन को वहलाओ 
जो तुम्दारे बोशे तथा मदन को सह सर्वों। भरे मूर्स, इस नवमहिका की कोमल ( वाला ) 
कटी को, जिसमें अमो पराग भी-उत्पन्न/नंहीं हुआ है, व्यर्थ ही क्यों विंगांडे रहे हो। भरे 
कभी तो श्सके विकास,का सम्रय भी. नहीं आया  ..;  - *. ग् 
भप्रस्तुतप्रशंसा के द्वारा किसी रागीं नाग्रक को जो अप्राप्तयौवना वार नायिका को ही 
भोगना चाहता है, कवयित्री सचेत कर. रही है। ,जरे तुम कहीं प्रौद्द नायिकाओं के साथ 
जाकर विह्ार करो, इस भोली-भाली वाढा को, जौ भभी ऋतुधम से भी युक्त नहीं हुई, क्यों 


नष्ट करना चाहते हो । पे 


थयथा घा-- 
“विनिकपणरणत्कठरदेष्टांकर्कीचविशइटकन्दरोदराणि । 
अहमहमिकया पतन्तुं कोपांत समेमधुनव किमत्र सन्सुखानि-॥ 
_ अथवा प्रस्तुतमेव तावत्सविहितं करिष्ये !! इति । 
' झन्ये व चित्ततत्तिविशेषा एतेपामेंव विभावालुभावस्वरुपोलुप्रवेशाने एथस्वाच्याः । 





हि) 


२, मिलाश्ये--विद्दारी का प्रसिद दोहय--(.जो इसी पद्य की छांया है ). 
नद्िं पराग, नदिं मधुर मधु, नहिं विंकास इद्धि काल । 
अलो कली हो तें दँध्यों आगे कौच हवा ॥ (विहारीौसतसई ) 


चतुर्थ: प्रकाश: २०६ 


अथवा, रावण की निंम्ने उक्ति में-- 3 ' 

बार-वार पीसने के कारण शब्द करती हुई कठोर. डार्ढों की करवत से भीषण कन्दरा 
वाले, मेरे सारे मंह, गुस्से से,' अहमहमिका के साथ (पहले में खाऊं, पहले में खाऊँ ) एक 
साथ दी यहाँ इस वानरसेना पर गिर पढ़ें। अथवा अवसंर के अनुरूप कार्य कौ ठीक 
तरह से करूँगा 7 ः 

पूर्वपक्षी इस विषय में यह शह्बा कर सकता है कि चित्तदृत्ति के तो कई प्रकार पाये 
जते हैं, जिनमें से कई का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया.है। इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं- 
कि इस वात से इम सहमत।ह्दै कि दशरूपककार के द्वारा निर्दिष्ट चित्तवृत्तियों के अतिरिक्त 
चित्तगृत्तियाँ भी लोकव्यवहार में पाई जाती हैं, पर वे सब इन्हीं के अन्तर्गत होकर विभाव या 
अनुभाव के रूप में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए उनका अलग से उब्लेख करना ठौक नहीं 
समझा गया है । 

( इस सम्पन्ध में यह निर्देश कर देना अनावश्यक न होगा कि भरतसम्मत ३३ सच्नारियों 
को ही सभी आचार्यों ने माना है। केवल भानुमिश्र ने 'रसतरक्लिणी? में 'छल” नामक 
३४ वे सब्नारी की. कर्पनां की है। इन्हीं के आधार पर हिन्दी के रीतिकालीन कंवि व 
आलक्गवारिक देव ने भी 'छल” का अलग से उल्लेख किया है। पर ऐसा करने पर तो सन्नारियों 
की संख्या में अनवस्था हो जायगी, क्योंकि सन्नारियों को संख्या. अनगिनती है। भ्रतसम्मत 
३३ सब्नारी वो. वस्तुतःकेवल उपलक्षण मात्र हैं, अतः मोटे तौर पर उपलक्षणा्े यही संख्या 
मान लेना विज्लेप ठीक होगो. ) 

अथ स्थायी--- ३४... ५ 
विरुछ्ेशपिरुझ्धयां भावेविच्छियंते न यथ।. ४५० 
आात्मभाव॑ नयत्यन्यान स स्थायी लवणाकरः ॥ हेछ॥._ 

सजातीयविजातीयभावान्तर रतिरस्क्ृतत्वेनोपनिवध्यमानी रत्यादिः स्थायी ' यथां 
बृहत्कथायां नरवाहनदत्तस्य . सदनमन्चुकायामनुरागः -तत्तदवान्तरानेकनायिकानुरागरतिर - 
स्क्कतः स्थायी । यथा च मालतीमाधवे श्मशानाझ्ले वीसत्सेन मालत्यनुरागस्यातिरस्कारः- . 
'मम हि प्राक्तनोपलम्भसंम्भावितात्मजन्मंनः संस्कारस्यानवरतग्रवोधात्‌ प्रतीयमानस्तद्विस- 
दृशः प्रत्ययान्तररंतिरसकृतप्रवाहः ग्रियंतमास्मृतिप्रत्ययोत्पत्तिसंतानस्तन्मयमिव करोत्य- 
न्तशत्तिसारूप्यतश्तन्यम? इत्यादिनोपनिवद्ध:। तदनेन ग्रकारेण विरोधिनामविरोधिनां 
चे समावेशों न विरोधी । ' ॥ 

साह्विक भाव तथा सन्नारी भाव के विवेचन के वाद स्थायी भाव का विवेचन प्रसद्नप्राप्त 
है, अतः उसीकों स्पष्ट-करने. के लिए धन्य ने निम्त कारिका अवतरित की है--. - 

स्थायी भाव को स्पष्ट करने के लिए समुद्र ( लूवणाकर ) की उपमा ले सकते हैं । 
समुद्र के अन्तर्गत कोई भी खारा या सीठा पानी , मिलकर त्द्गुप हो जाता है। समुद्र 
समस्त पस्तुओं को आत्मसात्‌ करके, आत्मरूप बना लेता है। बेसे ही स्थायी भाव 
भी बाकी सभी भादों को आत्मरूप बना लेता है। स्थायी भाव हम उसे कहते हैं, 
( रत्यादि ) भाव अपने से प्रतिकूल अथवा णज्ुकूठ किसी भी तरह के भाव से विच्छिन्न 
नहीं हो पाता, तथा दूसरे सभी प्रतिकूल या भनुकूछ भावों को आत्मरूप बना लेता है। 

वह रलादि भाव जो सजातीय या विजातीय अन्य भावों से तिरस्क्ृत नहीं हो पाता, 
स्थायी भाव कहलाता है। जेसे बृहत्कधा में मदनमश्नका-के प्रति नरवाहनदत्त के राग का 
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वर्णन किया गया है, वहीं दूसरे सायकों का भी अन्य नायिकार्थों से प्रेम वर्णित है; किन्तु 
नरवाइन के बहत्कथा के प्रमुख (नायक होने से उसका 'रति भाव, अन्य नायकों के 
रति भावों से तिरस्कृत नहीं हो पाता। इस प्रकार बहत्कथा में सजातीय भाव उस रति 
भाव को विच्द्धिन्न नहीं कर पाते हैं इसी तरह मालतौमाधव के पद्चम व पष्ठ अद्टू में वर्णित 
इमशान का वोभत्स वर्णन, तथा वीभत्स रस सालती के प्रति उत्पन्न साथव के रति भाव को 
तिरस्क्ृत नहीं कर पाता। इस प्रकार यहाँ स्थायी भाव विजातीय या प्रतिकूल भाव के द्वारा 
भी विच्छिन्न नहीं हो पाता । माधव का रति भाव वीभत्स के द्वारा विच्छिन्न नहीं होता, यह 
माधव की उसी अरु की इस यक्ति से स्पष्ट दै-- प्राक्तन श्ञान के साक्षात्कार से उत्पन्न संस्कार 
के वार वार प्रबुद्ध होने के कारण मन में प्रतीत होता हुआ, तथा उस शान से भिन्न दूसरे 
शानालुभरवों के द्वारा जिसकी धारा को रोका नहीं गया है, ऐसी प्रियतमा-स्मृति-रूप-क्ान 
की परम्परा मेरी आत्मा को नेसे मालती की शृत्ति में दी परिणत कर रही है ।॥ मालती को 
एकाग्चित्त होकर स्वृतिपथ का विषय बनाते हुए मेरा चित्त जेंसे मालतीमय हो गया है।” 
प्रश्न हो सकता है कि दो भावों का एक साथ वर्णन ( समावेश ) विरोधी होगा, श्सी को 
चताते हुए बहते हैंकि इस प्रकार अज्ञान्ञिभावरूप'में अनुकूल था प्रतिकूल भाव को जज्ञी 
स्थायी भाव का छठ बनाकर समाविष्ट करना विरोधी न हो सकेगा । 
तथाहि--विरोधः सहानवस्थान वाध्यवांधकभावों वा उम्रयहपेणापि न तावत्ता- 
दात्म्यमस्येकस्पत्वेनेवाविर्भावात्‌ । स्थायिनां च भावादीनां यदि विरोधस्तत्ञापि न तावत्‌ 
सहानवस्थानम--रत्यायुपरकते चेतसि सक्सूत्रन्यायेनाविरोधिनां व्यभिचारिणां चोप- 
निवन्धः समस्तभावकस्वसंवेदनसिद्ध', यथेव स्वसंवेदनसिद्धस्तथेव काव्यव्यापारसंरम्मे- 
णानुकार्येप्यावेश्यमानः स्वचेतंःसम्भेदेन तथाविधानन्द्संविदुन्मीलनहेतुः सम्पयते तस्मान 
तावद्भावानां सहानवस्थानंम्‌ । | ० 
इसी अविरोध को स्पष्ट करते हुए बताते हैं :--- . 
सार्वों में परस्पर विरोध दो तरह से हो सकता है। या तोवे भाव एक ही स्थरू पर 
साथ साथ न रह पाते हों ( सहानवस्थान ), या फिर उनमें परस्पर वाध्यवापक भाव हो, 
भर्थाव्‌ एक भाव दूसरे भाव.की प्रतोति में वाधां उपस्थित करता दो । छेकिन इस विषय में यह 
वात ध्यास में रखने की हे कि यदि उन भावों की प्रतीति एक रुप में .होतो दै, यदि वे एक्क- 
रुप में आविसूत दोते हैं, तो फिर इत दोनों दशाओं में मो विरोध नहीं होगा। भाव यह है 
कि यदि दोनों भावों की प्रतीतति अलग अलग हो रही हो, तो ऐसी दक्शा में विरोध हो सकता 
है, पर उनकी प्रतीति मिश्रित॒रूप में होने पर विरोध लहीं माना जायगा क्योंकि विरोध होने 
परती मिश्रण ही नहो सकेगा।... '' हा 
यदि कोई यह कहे कि स्थायी भावों का दूसरे भावों, सश्जारी भावों के साथ विरोध हो 
सकता है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि ऊपर वताया जा चुका है कि विरोध दो ही दशाओं में 
हो सकता है। सश्लारी भाव तथा स्थायी भाव में कोई विरोध नहीं है, क्योंक्रि वे तो साथ 
साथ अवस्थित रहते ही हैं, उनमें सहानवस्थान वाला नियम छागू नहीं हो सकता। लौकिक 
व्यवहार में हम देखते हैं किरति आदि भावोंसे युक्त व्यक्ति के चित्त में चिन्ता भादि 
व्यमिचारी भाव अविरुद्ध रूप में पाये जाते हैं। जैसे. एक सत्र में माछा बनाते समय कई पुष्प 
गूँथ दिये जाते हैं, वैसे ही लकयतन्याय! से रतिभाव में कई व्यभिचारी भी उपनिवद्ध होते 
हैं। इस तरद रतियरावयुक्त चित्त भें दूसरे व्यभिचारी भावों का' भाविभाव होता है, यह 
सभी सहृदय के अनुभवगम्य है। ठीक यही वात हम काव्य या नाठक के भनुकाये राम, 
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दुष्यन्त, माधव या चोर॒दत्त के भावों के विषय में कह सकते हैं । यहं वात नहीं है:कि काव्य के 

अनुकार्य रामादि की भावानुमभवदशा हमारी व्यावहारिक. भावालुभवदरा से भिन्न.हो .- 
काव्यव्यापार के निवन्धन के द्वारा भावों तथा सच्नारियों का जो .प्रादुभोव अनुकाये रामादि में 

उपनिवद्ध किया जाता है, वह रस की अछोकिक संवित्‌ को उद्बुद्ध करने में इसलिए समय 
दो जाता है कि रामादि के चित्त के संथ हमारे चित्त का तादात्य हो जाता है। रामादि में 

उपनिवद्ध स्थायी भाव तथा सन्नारियों का यद सहावस्थान ( एक साथ वर्णन ) हमारे चित्त में 

रस का आविर्भाव करता है, अतः उन दोनों में सहानवस्थान ( एक साथ रहने की अयोग्यता ) 

नहीं है| स्थायी और व्यमिचारी माव एक साथ नहीं रद सकते, यह केसे माना जा सकता 

है, क्योंकि ऐसा मानना अनुभवविरुद्ध होगा । ' 


वाध्यवाधकभावस्तु भावान्तरसंवान्तरतिरस्कारः स च न स्थायिनासविरुद्धव्यमि- 
चारिभिः स्थायिनोडविरुद्धत्वात तेषामह्त्वातू-अधानविरुद्धस्य चाज्लेत्वायोगातू+ आन- 
न्तयपिरोधित्वमप्यनेन प्रकारेणाध्पास्तं भवति । तथा च मालतीमाधवे >इन्नारानन्तरं 
वीभत्सोपनिवन्धेडपि न किखिद्वेरश्यं तदेवमेंव. -स्थिते विरुद्धस्सेकालम्बनलमेव विरोधे 
हेतु, स त्वविरुद्धरसाम्तरव्यवंधानेनोपनिवध्यमानो न विरोधी । 


सहानवस्थान के वाद विरोध की दूसरी शर्ते है--वाध्यवाधकभाव्‌ । जहाँ एक भाव दूसरे 
भाव का तिरस्कार कर. दे, उसकी ग्रतीति द्वी न होने दे, वहाँ उनमें परस्पर वाध्यवाधकभाव 
माना जायगा। यह वाध्यवाधकभाव स्थायी भावों के अपने अपने अविरुद्ध व्यभिचारियों के 
साथ नहीं होगा । भाव यह है कि प्रत्येक स्थायी भाव के कुछ नियत सद्नारो मांने गये हैं । 
जहाँ श्न सब्नारियों का स्थायी भाव के साथ समविश होगा, वहाँ वाध्यवाधकंमाव नहीं 
हो सकता। क्योंकि सच्नारी भाव संदा स्थायी भाव के अन्न होते हैँ, और “अज्ञ होने के कारण 
ये स्थायी भाव के घिरोधी नहीं हो सकते । भज्ञी 'ते विरुद्ध भाव उसका अह्ल- वन ही नहीं 
सकता, वह उसका अन्ञ बनने के योग्य नहीं!) श्स त्तरह से एक के बाद दूसरे का वर्णन भी 
विरोधी नहीं है यह बता दिया गया है। भावों का आनन्तर्यविरोध- भो श्सी- तरह हृटादिया 
गया है। इसो को स्पष्ट करने के लिए मालतोमाधव के श्मशानाह्ू से बीभत्स व खब्गार के 
दो विरोधी भावों-जुगुप्सा तथा रति-के! एंक साथ समावेश उदाहत करते हुए बताते हैं। 
माल्तोमांधव में एक और खद्वार का वर्णन है, उसी के बाद ' बौभत्स का . उपनिवन्धन . किया 
गंयां है, यहाँ 'कोई भी विरोध था वैरस्थ नहीं है। “इनमें पररुपर विरोध -न माने जाने-काः 
कोई कारण है। दो विरोधी रसों का एक ही आहलूम्वन को लेकर :किया गया निंवन्धन' 
विरोध का कारण हो सकता है। ( मान. लीजिये एक ही आलम्बन-मालती-के प्रति रति तथा 
जुगुप्सा दोनों भावों की पध्रतोति हो रही हो, तो यह विरोध होगा। पर रमशानं के दृश्य के 
प्रति जुगुप्सा, मालती के प्रति उत्पन्न रति की वाधक नंदहीं हो सकती, क्योंकि दोनों भावों, 
दोनों रसों के आलूम्बन मिन्न-मिन्न हैं ।) लेकिन एक ही आल्म्बन के ' प्रंतिं दो विरोधी रसों 
का समावेश कभी कम्ो अविरुद्ध भी हो सकता है। यदि उन दोनों विरोधी रसों के वीच में 
किसी ऐसे रस का समावेश कर दिया जाय॑ जो दोनों का विरोधी न हो, तो ऐसी दशा में उन 
रसों में विरोध नहीं होगा। «८: *घ, 
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इत्यत्र वीमत्सरसस्याज्नभूतरसान्तरव्यवधानेन श्टवज्वारसमावेशों न विरुद्ध: । अकारा- 
न्तरेण वेकाश्रयविरोधः परिहतंव्यः । 

नन यत्रकतात्ययेणेतरेषां विरद्धानामविरुद्धानां च न्यग्भूतत्वेनोपादान तत्र सवत्वज्न 
त्वेनाइविरोधः, यत्र तु समग्रधानत्वेनानेकल्य भावस्योपनिवन्धनं तत्र कथम्‌ 

जैसे 'भण्णहुणाहुमहेलिअ” आदि याथा में एक साथ वोभत्स रस तथा खद्गारस का 
समावेश किया गया ऐ, किन्तु शज्ञाररस का समावेश करने के पहले वीभत्स रस के भक्नभूत 
दूसरे रस का, जो दोनों का विरोधी नहीं है--समावेश किया गया है, अतः इसके व्यवधान 
के कारण वीभत्स व खब्नार का एक साथ वर्णन विरोधी नहीं दै। अथवा एक आश्रय के प्रति 
दो विरोधी रसों के समावेश वार विरोध किसी दूसरे ढह्न से भी हटाया जा सकता है । 

इस सम्बन्ध में पृर्व॑पक्षी एक शब्बा उठाता है। वह इस वात से तो सहमत दै कि जहाँ 
किन्हीं भो विरोधी या अविरोधी भावों का एक ही तात्पये को लेकर ( एक विषय में.) इस 
तरह उपनिवन्धन किया जाय, कि दूसरे भाव कुछ निम्न कोटि के दर्शायरे गये हों, . वे न्यग्भूत 
हो गये.हों, वहाँ वे न्यग्भूत भाव, प्रधान भाव के भक्ञ हो जाते दें, अतः उनमें प्रस्पर विरोध 
महीं होगा । लेकिन पृव॑पक्षो. को इस विषय में सन्देह दे कि जहाँ एक साथ कई भाव समान 
रूप में उपनिवद्ध हों, वहाँ सी अविरोध ही रहेगा। श्सौलिए वह उत्तरपक्षी से पूछना 
चाहता ऐ कि अनेक भावी के समाधान रहने पर उनका सम्बन्ध अविरोधी कैसे रहेगा! 
इसको स्पष्ट करते हुए बृत्तिकार ने पृर्व॑पक्ष के मत की पुष्टि में ६ पद्म दिये हैं, जहाँ पृ्व॑पक्षों के 
मंत से कई परस्पर विरोधी भावों का समप्राधान्य उपनिवद्ध किया 'गया है। पक 

येथा--एक्कत्तो रअइ पिआ अण्णत्तो संमरतूरणिस्घोसो । न्‍ 

पेम्मेण रणरसेन अ भडस्स डोलाइअं हिअअम्‌ 0 

( एकतो रोदिति ग्रियाइन्यतः समरतूयनिर्धोषः । 

प्रेम्णा रणगरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌ ॥ ) 
ईत्यादी रत्युत्साहयोः, यथा चा-- 

१. युद्ध में जाते हुए प्रिय के वियोग की आशझा से एक ओर प्रिया रो रही है, दूसरी 
ओर युद्ध की तूर्य-ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रिया के अनुराग के कारण वीर योद्धा का द्ृदय 
यह चाइता है कि वह यहीं रहे, लड़ने न जाय; पर दूसरी ओर थुद्ध का उत्साह उसे 
रणभूमि में जाने को वाध्य कर रहा है । इस तरह योद्धा का द्वदव प्रियाचुराग तथा युद्धोत्साह 


से दोलायित दो रहा है । 
श्स गाया मे एक ओर योडां के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का चित्रण किया 


गया है, तो दूसरी भोर वीर रस के स्थायी भाव उंत्साइ का भी समावेश पाया जाता है।' 
ऐसी दशा में एक ही आश्रय में दो भावों का समान रूप से चित्रण किया गया है। प्रिया के 
प्रति जनित रति तथा युद्ध के प्रति ननित उत्साइ दोनों इस गाथा में संमान रूप से प्रधान हैं 
कोई भी एक दूसरे का अन्न नहीं है । यहाँ श्वर्में परस्पर विरोध केसे न होगा £ 
मात्सयेमुत्साय विचार कायमर्याः समर्यादमिद च्॒न्तु । 
सेव्या निंतम्बाः किसु भूधघराणामुत स्मर॒स्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥! 


श्यादी रतिशमयो, यथा च-- 
२. दे मद्ानुभावों | मात्सय को छोड़ कर तथा अच्छी तंरद विचार कर मर्यदिपूर्वक 


इस वात पर अपना निर्णय दीजिये कि लोगों को पव॑र्तोंःकी' ततलट्ठटियों 'का सेवन करना 
चाहिए या कामदेव की छीछाओं से रमणीय विलासिनिर्यों के नितम्बों का । ।-! 


चतुर्थ: प्रकाश: | श्ष्शः 


यहाँ पव॑र्तों की तलूहटियों के सेवन” के द्वारा शम.या निर्वेद भाव का तथा “विलासिनियाँ 
के नितम्बों के सेवन! के द्वारा रति भाव का उपनिवन्धन किया गया है-। ऐसी दशा में रति 
भाव तथा शम भाव दोनों का समप्राधान्य स्पष्ट है। यहाँ भी उनमें मविरोध कैसे होगा १ 

इये. सा लोलाक्षी श्रिभुवनललामंकबसति 5 0 
स॒ चाय दुछात्मा स्वसुरपकृतं येन मम तत्तूं । .....  --. 
इतंस्तीनः कामो गुरुरयमितः क्रोषदहन: ... - :; हे हा 5 अड0 
- क्ृतों वेषश्वायं कथमिद्मिति भ्राम्यति मनः ॥! रा 
इत्यादौ तु रतिक्रोधयो, ..... , कह 

किसी नाटक से रावण की -उक्ति है :-- हे "5: 

३, जव रावण सीता का अपहरण करने आया है, तो सीता तथा लक्ष्मण को :देख कर वह 
सोच रहा है। 'एक-ओर तो समस्त संसार की सुन्दरता का खजाना--यह चश्नरू आँखों वाली 
सुन्दरी है; और दूसरी ओर यह वही दुष्ट व्यक्ति मौजूद है, जिसने मेरी वहिन का अपकार: 
किया है। इस सुन्दरी के प्रति तीतआर कामवासना उत्पन्न हो रही है, और इधर .इस दुष्ट के 
प्रति महान्‌ क्रोधाम्ि प्रंज्वलित हो रही है। और शधर मैंने इस ,संन्यासी के वेष की धारण 
कर रकखा दै। यह कैसे हो सकता है? यह सोच-कर मेरा मन किसी निर्णय.पर.. स्थिर नहीं. 
हो रहा है, वह धूम रहा है । 

यहाँ एक दी आश्रय में एक साथ रति व क्रोध नामक स्थायी भावों का निवन्धन किया 
गया है। यह निवन्धन समप्राधान्यरूप में है, क्योंकि सुन्दरो के "प्रति रंतिं,- तथा स्वसा के 
अपकारी दुष्ट के प्रति क्रोध दोनों ही प्रधान रूप से चित्रित किये गये हैं.। यहाँ रति व क्रोष का 
परस्पर विरोध कैसे निराकृत होगा ? ५. / 7६ गा शत - 

अन्तर: कल्पितमन्नलप्रतिसराः च्लीहस्तरकोत्पंल- 
: न्यक्तोत्तसभतः पिनद्धशिरसा हत्पुय्बरीक्जः | ;/ ,: ४.7 
एताः शोणितपदइुकुट्टमजुषः -संभूय कान्तेः पिव-.. .._, 
न्यस्थिल्रेहस॒ुरां कपाल्चपषकः औताः पिशाचाहनांः ॥! 
इत्यादावेकाश्रयत्वेब रतिज्ञुगुप्सयो | 

४. किसी इमशान का वर्णन है। पिशाचिनियों ले अँतड़ियों को गछे और . हाथ में लूपे: 
रखा है, जेसे उन्होंने मज्नलयज्न पहन रखा हो । उन्होंने, अपने कानों में. लियों के द्वार्थो.के 
लालू कमल खोंस लिये हैं; वे स्त्रियों के हाथों को कानों: में शसी:--तरह: खोसे है,: जैसे 
रमणियाँ कमर का अवतंस धारण करती हैं । नसों तथा शिराओं के .द्वारा' झतकों के हृदय: 
के कमरों को पिरो कर उनकी माझा उतने पहल रखी है। अथवा. शर्वों के - मस्तकों तथा 
हत्कमर्लों की माला उन्होंने पहन .रखी है,। उन्होंने-अपने शरीर पर. खून के घने कुड्डम-को 
लगा रहा है, इस तरह उत्सव, के .अनुरूप, महू वेषभूषा /बना /कंर ,( मइलूयञ-पहन कर 
कमल का अवतंस पधारण.कर,. माला पहन. कर तथा कुद्टूम लगा कर) .ये पिशा्ों को ख््रियाँ 


अपने प्रिय पिशा्चों के साथ, प्रसन्न होकर, कपाल,के पान .पात्रों से जस्थिस्नेह, :(:च॒वीं ) की 
मदिरा का पान कर रही 
यहाँ एक ही जाश्रय--पिशाचाहज्ननाओं-में एक साथ, समप्रप्नानरूप, .रति तथा ,जुग॒प्सा 
दोनों भावों का निवनन्‍्धन हुआ द- यहाँ भी इनमें परस्पर अविरोध कैसे हो सकेगा १ ... 
एक ध्याननिमीलनान्मुकुलित चक्षद्धितीयं पुनः... :- *, ..,, «४६३६ 


5 0 $< : न हि है 
' >पाक्या वद॒नाम्जुजस्तनतद खरभारालसम्‌ ।. « -7 कं या 


२९४ -प्रशर्रूंपकैपू: 


अन्यद्दूरविक्ृष्चापसदनकोधानलेदी पि्त 
शम्मोसिन्तर्स समाधिसमये नेतन्नत्रय पातु चः ॥! 
इत्यादी शमरतिक्रोधानाम्‌ , 


५, महादेव समाधि में स्थित हैं । इधर समीपस्थित पावेती के प्रति उनके मन को चन्नलू, 
करने के लिए कामदेव वाण मारता है, और महादेव के नेत्र एक साथ खुल पड़ते हैँ । महादेव 
के तीनों नेत्रों की विभिन्न दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनका एक नेत्र तो ध्यान 
में मप्न होने के कारण मुकुलित ( वन्द ) है। उनका दूसरा नेन्न पावेती के सुखरूपी कमल 
तथा स्तन पर टिक कर अज्ञार के वोझ से अल्साया-सा हो गया है, अर्थात पावती को 
देख कर उनका दूसरा नेत्र रति भाव का अनुभव कर रहा है । महादेव का तीसरा नेत्र दूर में 
बैठ कर धनुष को चढ़ाये हुए कामदेव के प्रति उत्पन्न क्रोषरूपी अभि से प्रज्वलित हो रहा दे । 
इस तरह समाधि के समय महादेव के तीनों नेत्रों में तीन भिन्न-भिन्न रसों को स्थिति हो 
रही है | महादेव के ये तीन नेत्र आप लोगों की रक्षा करें । 

यहाँ एक ही आश्रय-महादेव-में एक साथ शम ( समाधिविषयक ), रति (पारवतीविषयक ), 
तथा क्रोध ( कामविषयक ) श्न तीन भावों का नित्रन्धन समप्रधान रूप में हुआ है । यहाँ 
भी शम, रति तथा क्रोध में परस्पर कौई विरोध नहीं है यह कैसे मानां जा सकता है, क्योंकि 
इन तीनों में वस्तुतः विरोध माना जाता है। 


एकेनाचणा .प्रविततरुषा वीक्षते व्योमसंस्थं, .., 
, , भानोविम्व॑ं सजललुलितेनापरेणात्मकान्तम्‌ ।. ... ,, 
अहश्छेदे दयितविरहाशड्लिनी चक्रवाक्ी .॥८  ++ ४ 
हो संकी्णों रचयतिःरसो नतकीव प्रगल्मा 0५. :7- 5 
इध्यादी च रतिशोकक्रोघानां' सम्रग्राधान्येनोप्रनिवन्‍्धस्तत्कर्थःन विरोधः १ 

६. सर्य अस्ताचल का चुम्बन करने जा रद्द है। दिनान्त को संमौंप'जोने कर चक्रवाकी 
समझ लेती द्वे कि अब, उसका ..अपने,,प्रिग्र: से, वियोग होने वाछा दे ।- वह श्स वियोग का 
एकमात्र कारण ये को ही समझती है। कहीं यह: झये कुछ देर/ओर रुक जाता,'श्से अस्त. 
होने की जल्दी क्यों पढ़ी है, आखिर यह्द मुझे प्रिय से विद्युक्त करना क्यों चाहता है। चक्रवाकी 
क्रोध से भरे हुए एक नेत्र से. आकाशस्थित यर्य-मण्डल की, भोर,--जो अस्त होने को ऐ-- 
देख रही ऐै। दूसरे नेत्र में आँख भर कर वह अपने प्रिय. को ' देख रद्दी है, जो-अब ।रात्त भर 
के लिए उससे दूर हो जाने वाला है। इस प्रकार .छ्य के प्रति क्रोध, |तथा प्रिय के भावी 
विरद्द के कारण शोकमिश्रित रति इन दो भावों का सन्नार, एक साथ -चक्रवाकी के हृदय में 
हो रहा है। दिनावसान के समय, प्रिय के विरद की आशझ्भा वाली चक्रवाकी एक कुशल नतेकी 
के समान दो-मिन्न रसखों-रौद् ( क्रोध ) तथा खब्बार (रति ) को मिश्रित रूप में एक साथ प्रकट 
कर रही है| जिस तरंह एक कुशल नतंकी एक साथ ही शरीर के विभिन्न भज्ञों के सन्नालन 
क्रे द्वारा मिन्न सिन्न रसों की व्यञ्षना करने में समय होती/है, तथा. यह्‌-उसकी कछा-निपुणता की 
उत्कृषता है, श्ती तरह चक्रवाक्री भी, शाम के समय, एक साथ एक-एक नेत्र के द्वारा अलग 
अलग भाव की व्यज्ञना कर रही है। / ' (हट /: ३ किन बा 

इस पथ में चक्रवाको को आश्रय बना कर एक साथ 'क्रीध ( स्यविषयक ), तथा शोकपूर्ण 
रति ( कान्तविषयक ) का समावेश किया।गया:है । ' इसीलिये 'इत्तिकार-का कहना है कि यहाँ 
रति, शोक तथा क्रोध तीनों का - उपनिवृन्वन .अधान; रूप से तथा: क्षम्तान रूप से हुआ है। 
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पशसी दरश्शा में इस पद्म में निगद्ध रति, शोक तथा क्रोध में परस्पर 'विरोध किस तरह 
नहीं माना जायगा । 

पूर्वपक्षी ने उपयुक्त छः पौद्चों के द्वारा ऐसे स्थल उपस्थित किये, जहाँ उसके मतानुसार 
एक साथ कई मिन्न भावों का समप्रधानरूप से समावेश किया .गया है। ऐसी दशा में इनमें 
विरोध है या नहीं। पूर्वेपक्षी स्वयं तो यहाँ विरोध ही स्वीकार करता है। इसीका,उत्तर देते 
हुए, पूर्वपक्षी की शझ्का का परिहास करते हुएं वृत्तिकार धनिके इन्हीं पर्थों को एक-एक लेकर 
सिद्धान्तपक्ष को प्रतिष्ठित करते हैं । 


* अत्रोच्यते--अत्नाप्येक एवं स्थायी, तथा हि--एक्त्तो रुअइ पिआ! इत्यादौ 
स्थायीभूतोत्साहव्यमिचारिलक्षणवितकभावहेतुसन्देहकारणतया करुणसंप्रामतूर्ययोरुपादारन 
चीरमेव पुष्णातीति भव्स्येत्यनेन पदेन प्रतिपादितम्‌ । न च दयोः समग्रधानयोरन्योन्य* 
मुपकार्योपका रकभांवरहितयोरेकवाक्यभावी युज्यते, किघोपक्रान्ते संग्रामे -सुभटानां 
कार्यान्तरकरणोन प्रस्तुतसंग्रामौदासीन्येन महदनोचित्यम्‌ । अतो भतुः संग्रामंकरसिकतया 
शौयमेच प्रकाशयन्‌ ग्रियतमाकरुणो वीरमेच पुष्णाति । ै । 


इस विषय में हमारा यह उत्तर है कि इन उदाहरंणों में भी ध्यान से देखा जांय तो 
स्थायी भार्व दो न होकर एक ही है, चाहे वे दो या ,अधिंक दिखाई देते हो। .श्ने पर्यों में 
प्रधान स्थायी भाव एक ही चित्रित किया गया है, अन्य भाव उसके ही अन्नरूप में उपनिवद्ध 
किये गये हैं, तथा उन भावों का समप्राधान्य मानना ठीक नहीं होगा। इस मत को स्पष्ट 
करने के लिए पूर्वपक्षी के उपयुंद्धृत छ.हों उदाइरणों को एक-एक कर. लिया जा सकता है. 
तथा उनके पर्यालोचन से यह मत और.अधिक पुष्ट हो जाता है। हज 


सबसे पहले 'एकत्तो रुअइ पिआ? श्स पहली गांथा को ले लीजिये, जहाँ भट में. एक साथ 
प्रियानुराग (रति) तथा युद्धोत्साद का सब्नार हो रहा है। क्‍या यहाँ दोनों का समप्रधान्य है १ 
नहीं । इस गाथा का प्रधान स्थायी भाव उत्साह है, इस उत्साह- स्थायी भाव के ,साथ वितकी 
नामक व्यभिचारी भाव का समावेश किया जाता है और इस वितक का कारण भद का यह 
सन्देह ऐ कि उसे यहाँ रहना चाहिए या.जाना चाहिए। .योद्धा के हृदय का संशयग्रस्त हो 
जाना वितर्क का कारण है, तथा वितकी नामक व्यमिचारी उत्साह का अज्ड वन कर आया है। 
साथ हो गाथा में एक और प्रिया के करुण रुदन तथा दूंसरो ओर युद्धतूये का निवन्धन 
हुआ है, ये दोनों वीर रस को ही पुष्ट कर रहे हैं। दो भिन्न उपकरणो--करुणरुदन तथा 
युद्धवाध का उपादान इसीलिए किया गया है कि: बंदी तो योद्धा के हृदय को दोलायिते 
कंरने वोला है, उसंके हृदय में सन्देह उत्पन्न करने वोर्ला है, अतः. करण रुदन तथा युदवाद्य 
दोनों एक ही लक्ष्य-उत्साह स्थायी भाव: के सोधन हैं.). गाया में (भर शब्द का प्रयोग. 
हुआ है ( भडस्य दोलाइअं दिअअम्‌ ), जिसका अधथ है वीर . योद्धा । . इसलिए प्रकरण में वीर 
योद्धा के उचित उत्साह स्थायी साव की ही प्रधानता प्रतिपादित. है। और अधिक स्पृष्ट करते 
हुए हम कह सकते हैं कि वीर योद्धा के .हृदय में केवल सन्देद भर हुआ है, उसने लड़ने 
जाना छोड़ नहीं दिया है, अतः उत्साह को - ही (प्रधान भाव तथा वीर को ही अशज्गी 
रस मानना होगा। 


१, वस्तुतः श्स “पंच में दो हो भावों-का समावेश है--रति तथा क्रोध का। शौक को 
अलग से भाव मानना ठीक न होगा वह तो भविष्यत्‌ विप्रल्म्म खब्बार के स्थायी . माव रति 
में ही अन्तमावित हो जाता है। पथकारके दो सद्कीणों रचयति रसौ” से भी यही सिद्ध हौता है।. 
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पृव॑पक्षी इस वात पर ज्यादा जोर देता है कि दौनों भाव संमप्रधाव रूप से उपनिवद्ध 
किये गये हैं । इसीका उत्तर देते हुए वृत्तिकार बताता है कि यदि कहीं दो भाव समप्रधान है 
तो शसका अर्थ यह है कि वे एक दूसरे के उपकारक नहीं । समप्रधान होने पर उनमें उपकाय- 
ठउपकारक-माव माना हो नहीं जा सकता । ऐसी दश्शा में उनका समावेश अलग-अलग वाक्यों 
में करना हो ठीक होगा। जब वे दोनों एक दूसरे के साथ सम्बद्ध ही नहीं है, दोनों समान 
रूप से प्रधान है, तथा शक दूसरे से स्वतन्त्र.है तो उनका एक ही वाक्य में प्रयोग ठीक 
नहीं है, ऐसा करना दोष ही होगा । हाँ, एक अज्जी भाव के उपकारक अन्गभूत भावों का वर्णन 
एक ही वाक्य में करना ठीक है । ऐसी दशा में यदि यहाँ दोनों भावों का समभ्रधान्य 
मान लेते हैं तो ऐसा समावेश दोष होगा। बोर पुरुषों का युद्ध के" उपस्थित होने पर किसी 
दूसरे काम में फँस जाना तथा संग्राम के प्रति उदासौन हो जाना वहुत. भनुचित है। ऐसी 
दशा में वीर पुरुष का युड के उपस्थित होने पर भी प्रियानुराग के प्रति महत्व देना अनुचित 
ही माना जायगा। इसलिए प्रिया का करुणविप्रलम्भ एक तरह से वीर योद्धा के संग्रामग्रेम 
तथा शौर्य को ही प्रकाशित करता है तथा वीररस की ही पुष्टि करता है। श्स तरह स्पष्ट 
है कि 'एकततो रुअह पिआ? इस गाथा में प्रमुखता वीर रस तथा उत्साह भाव की हो है, 
प्रियाविषयक्क विप्रलम्म ( करुणविप्रलम्भ ) इसौका अद्ट तथा पोषक भाव है 

एवं 'मात्सयम! इत्यादावपि चिर॒ग्श्नत्तरतिवासनाया हेयतयोपादानाच्छमेकपरत्वम्‌ 
्यार्या: समर्यादम? इत्यनेन प्रकाशितम्‌ । 

दूसरे उदाहरण "भात्सयैमुत्साये! आदि पथ में भी यही दशा है। वहाँ भी दोनों भाव-- 
शम तथा रति--समप्रधान नहीं हैं। यहाँ भी चिरकाल से -प्रवृत्त कामवासना तथा रति कौ 
तुच्छ तथा नगण्य बताने के कारण शाम दी की प्रधानता सिद्ध होती है। कवि यहाँ शम भाव 
को ही प्रधान मानता- है और आया: समर्याद! इस पदद्वय के द्वारा उसने साफ बता दिया है 
कि वह इस वात का निर्णय पर्वत की तलहटियाँ अच्छी हैं, या रमणियों के नितम्ब, पुझ्य 
सम्मान्य ब्यक्तियों से ही पूछता है, तथा इसका मयांदित निर्णय सुनना चाहता है। यह इस 
बात का प्रकाशन करता है कि यहाँ रति भाव शम भाव का ही पोषक अन्न है । 

एवम्‌ ये सा छोलाक्षीः इत्यादावपि रावणस्य प्तिपक्षगायकतया' निशाचंरत्वेन 
मायाप्रधानतया च रौद्वव्यभिचारिविषादविभाववितकहेतुतया रतिकोधयोरुपादान॑ . सैद्र- 
परमेव । “अन्‍्त्रेः कल्पितमन्नलग्रतिसरा? इत्यादौ हास्यरसेकपरत्वमेव, 'एक॑ ध्यावनिमील- 
नात! इत्यादौ शम्भोर्भावान्तररनाक्षिप्तया शमस्थस्यापि योग्यन्तरशमाह्रेलक्षण्यप्रति-. 
पादनेन शमेकपरतेव समाधिससये” इत्यनेन स्फुटीकृता । 'एकेनाच्णा” इत्यादौ तु 
समस्तमपि वाक्य भविष्यद्धिप्रल्म्भविषयमिति न क्वचिदनेकतात्पयम्‌-। 

तीसरा उदाइरंण 'इयं सा छोछाक्षी! रावण की थक्ति है। इसमें एक साथ रति तथा क्रोध, 
इन दो भावी का समावेश किया गया है। पूर्वपक्षी यहाँ श्न दोनों भावों का समप्राधान्य 
मानता है। किन्तु रावण के विषय में यह ठोक नहीं जान पड़ता । रावण पहले तो प्रतिपक्ष 
नायक है, दूसरे वह राक्षस है, तीसरे मायावी दै। इन संव वातों को देखने से यह पता 
चलता है कि यहाँ का अद्गी रस रौद्र ही है। रोद रस के व्यभिचारी भाव विषाद का, तथा 
उसके ( विषाद के) आलम्वन सीता व लक्ष्मण के विषय में उत्पन्न वित्तक के द्वारा रति तथा 
क्रोध इन दो भावों.का समावेश हुआ है । अतः क्या किया जाय, एक ओोर तो यह सन्दरी है 
(दूसरी और यह दुष्तत्मा; तथा दोनों विभिन्न भावों के आालम्वन' हैं? यह वितके रौद्र रस की 
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ही पुष्टि करता है। इस तंरद रति भाव भी रौद्र रस का ही पोषक है तथा उसौका भहज हैं। 
इयं सा लोलाक्षी” इस पथ में ्रैध ही प्रमुख स्थायी भाव है यह स्पष्ट है। 

चौथे उदाहरण में; पिशाचिनियों का वर्णन करते हुए कवि ने एक साथ वीम॑त्स व खत्नार 
का समावेश “अन्त्रेः कब्पितमइलप्रतिसरा/ इस पथ में किया दे । यहाँ भी जुशुप्ता तया रति 
भाव का समप्राधान्य नहीं है, जैसा पूर्वपक्षी मानताँ.है। यहाँ पर तो पिशाचिनियों को 
हास्यरस का आल्म्बन बनाया गया है तथा- जुग॒त्सा व रति दोनों उसके अज्ञ बने हुए हैं। 
धअहा, पिशाचिनियाँ किस ठाट से सजधज कर उत्सव में सम्मिलित होती हुई पानगोष्ठी 
का अनुभव कर रही है. यह व्यज्ञंथ पिशाचिनियों के प्रति हास भाव की प्रतीति करा रहा है। 
अतः पूर्वपक्षी की शुक्ला का यहाँ मौ निराकरण हो ही जाता दै। यहाँ मी केवल एके ही मर्थ 
प्रधान है, वह दे हास्य रस तथा उसका स्थायी हास |. 
पाँचवा उदाहरण “एक ध्योनंनिमोलनात! आदि है। इसमें रति, शम त्तथा क्रौच 
श्न भावों की स्थिति वंणित की गई है। यहाँ भी पूवेपक्षी इन तीनों का समप्राधान्य मानताद। 
' यहाँ महादेव के वर्णन में समांधि के शम भाव के अतिरिक्त दूसरे भार्वो का समावेश इसलिए कियां 
गया है, कि कवि यह बताना चाहता है कि समाधिस्थ होने पर भी महादेव की शम भाव की 
अनुभूति साधारण योगियों से विलक्षण है। इसलिए इस सारे पद्य में शम दी प्रधान है, तथा 
रति भाव एवं क्रौध दोनों भाव शमपरक ही हैं। ' 
८केनाह्ष्णा प्रविततरुषाः इंस छठे उंदाहरंग में क्रोध, शोक तथा रति साव का समावेश है। 
यहाँ भी इन तीनों का समप्राधांन्य नहीं माना जा संकता +' सारे पद्म का एंक हो विंपय है 
और वह यह है कि शाम के समय चक्रवाकी अपने प्रिय के भावीं वियोग.की आशशकझ्ढा से 
दुःखित हो रही है। ऐसी दशा में समस्त वाक्य भावी विप्रलम्भ का ही उलक दे। श्सलिए 
क्रीध या शोक के अर्थ का कोई अछरूग तात्पये नहीं निकलता।॥ क्रोध ( सर्यविषयक ) तथा 
शोक दोनों रति के ही भक्ञ वन जाते हैं। अतः यहाँ भी प्रधानता एक ही भाव को 
सिद्ध दोती है।* 
यत्र तु 'छेषादियाक्येष्वंनेकतात्पयमपि ततन्र चाक्याथमेदेन स्वतन्त्रतया चार्थदयपर- 
तैत्यदीष: । यथा-- . ... - 
कुछ ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ एक ही वाक्य के द्वारा भनेक तात्पयाँ की प्रतीति होती 
है। ऐसे स्थलों पर दो मिन्न भावों का एंक साथ समावेश पूर्वपक्षी दोष माने; तो उसका 
निराकरण करते हुए वृत्तिकार कह्दते हैं कि जिन स्थलों में इलेष आदि से अनेकार्थ वाक्यों में 
कह तात्पर्यों की प्रतीति होती है, वहाँ उसी वाक्य के अलग-अलग प्रतौत तात्पर्याथ स्वतन्त्र हैं 
वे एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं, अतः उनमें दो अथ माने जायेंगे । ऐसी दशा में--उनमें दोष 
नहीं रह्देगा । भाव यह है कि इलेप के द्वारा एक दी वाकंय से दो या अधिक अर्थों की प्रतीति 
होती दे। जहाँ इन दोनों अर्थों में उपमानोपभैय भाव होगा, वहाँ तो उपमैयपक्ष वाले अर्थ 





... ै इसी संम्बन्ध में एक उदाहरण और लिया जा सकता ह;:-- 
कपौले जनक्याः करिकलंभदन्तयुतिमुषि स्मरस्मेर॒स्फारोडुमरपुलक वक्‍त्रकमलम। 
सुहुः पश्यन्छुण्वन्‌ रजनिचरसेनाकलकल्ूं जटाजूटपर्थि द्रढयति रघूर्णा परिवृंढ: ॥ 
( इस पद के अनुवाद के लिए देखिये द्वितीय प्रकाश में माधुय का उदाहरण ) 
यहाँ पर राम में एक ओर रंति तथा दूसरी और उत्साह का वर्णन किया गया है। ऊंपर 
के 'एकत्तो रुअश! आदि गाथा की भाँति यहाँ भी उत्साह ही प्रसुख भाव मानना ठीक होगा। 
रति भाव यहाँ वीर रस का ही पोषक अंग है, यह स्पष्ट है। ( जयुवादक ) 


र्प दृ० 


श्श्८ 'पशरूपकम्‌ 


की प्रधानता सिद्ध हो ही जाती है | यदि दोनों ही भर्थ.स्व॒तन्त्र हैं, तो फिर तत्तत्‌ प्रकरण में 
ततव अर्थ की प्रधानता सिंड हो सकती.है । इस तरह इलेपादि के द्वारा दो था अधिक भार्षों 
का एक साथ समावेश विरुद्ध नहीं होगा । इलेष के एक उदाहरण को लेकर इसे स्पष्ट करते हैं-- 
»आाध्याशेपतलु सुद्शनकरः सर्वाइलोलाजित- , | ] 
प्रलोक्यां चरणारविन्दललितेनाकान्तलोकी हरिंः 
विध्राणां मुखमिन्दुसुन्द्ररुच चन्द्रात्मचक्षदधत 
- * सझथाने थां स्वतनोरपश्यद्धिकां सा रुक्मिणी वोध्वतात 
इत्यादी । तदेव॑सुक्तप्रकारेण रत्याद्पनिवन्धे सर्वश्नाविरोधः | यथा वा. श्रयमाणं- 
रत्यादिपदेष्वपि वाक्येु तत्रेव तात्पय तथाग्रे दशयिष्यामः |. « 
जब कृष्ण ने रुक्मिणो को देखा, तो उन्हें पता चछा कि.वह तो उनसे भी.अधिक सुन्दर 
है, उनके भी शरीर से अधिक है। कृष्ण का तो केवल .हाथ ही सुन्दर ( सुदरशेनकर ) है 
( कृष्णके हाथ में सुदर्शन. चक्र है ), लेकिन रुक्मिणी का समस्त शरीर अतीव प्रशंसनीय तथा 
रमणीय है। क्ृष्ण ने संसार को केवल चरणारविन्द की ही सुन्दरता से जीता है; अर्थात्‌ उनका 
केवल व्वरण ही ललित है, जो सुन्दरता में संसार की .होड कर सके; ( कृष्ण ने वामनावतार 
में चरणकमल के द्वारा सारे लोकों की नाप लिया है); लेकिन रुक्मिणी ने सारे अंगों की शौभा 
से तीनों लोकों को जीत लिया है । कृष्ण की केवरू भाँख ही चन्द्रमा के समान है, वाकी सारा 
मंद कुरूप है; ( कृष्ण परमात्मा के अवतार होने के कारण, उनका वाम नेत्र चन्द्रमा है ); 
लेकिन रुक्मिणी सुन्दर कान्तिवाले मुख-चन्द्र को घारण करती है।, इस तरह कृष्ण को केबल 
हाथ ही सुन्दर है, पाँव हो शोभामय है, तथा आँख ही चन्द्रतुल्य है, जब कि रुक्मिणी का 
पूरा शरोर सुन्दर है, उसके सारे अंग शोभा से तौनों छोकों को जीत लेतें हैं, .तंथा उसका पूरा 
मुख चन्द्रमा जैसा है; इसलिए कृष्ण रुक्मिणी को अपने से अधिक पाते हैं । वह रुविंमणी जो 
कृष्ण से अधिक सुन्दर तथां उत्कृष्ट है, आप लोगों की रक्षा करे।।. 5 
शत्यादि उदाहरणों में वाक्यार्थ अनेक पाये जा सकते हैं, पर उनके दो अर होने के कारण 
अदोप ही मानना होगा । *+ - * 
इस तरह से उपयुक्त प्रक्रिया से काव्य में रति आदि स्थायी भावों के उपनिवन्धन में 
विरोध नहीं भाताओं इस विषर्य में यह भो पूछा जा सकता है कि जहाँ रत्यादि पर्दों का काव्य 
में प्रयोग होता ( रत्यादि पद, अश्रयमाण होते हैं ) वहाँ भी तातपय॑ -रति आदि मार्वों में 
ही होता है, क्योंकि. विभाव आदि साधनों के कारण ही भावों का आश्षेप होता है,. पर्दों के 
साक्षात्‌ प्रयोग के कारण नहीं । ॥। 2०३३३ 
सुलनलच 2 
श््युत्साइजुगुण्सा। क्रोधो हास+ स्मयो भंय॑ शोकः 
शममपि केचित्पाहुः पुष्टिनोट्येपु नेतस्थ ॥. २५ ॥ 
ये स्थायी भाव भाठउ होते हैं :--रति,. उत्साह, जुगुप्सा, क्रोध, हास, समय, भय 
तथा शोक । कुछ आाचाय॑ शस जेंसे नये स्थायी भाव को भी मानते हैं, किन्तु इस भाव 
की पुष्टि नाव्य ( रूपकों ) में नहीं होती। हमारे मतानुसार यह भाव नाख्यानुकूल 
नहीं है। अतः नाव्यक्षास्र की दृष्टि से स्थायी भाव केवल, आठ ही है। शस जैसे नें 
स्थायी भाव तथा उसके रस-झान्त-को अलग से मानना हमें सम्मत नहीं । 


यहाँ यह भी जथ हो सकता है कि जहाँ रत्यादि पद का काव्य में साक्षात्‌ अयोग 
( श्रुयमाण ) होता है, वहाँ भी तात्पर्य ( फिर से ) उन्हीं भावों में होगा। - 


चंतुथः प्रकांशः श्श्ट्ः 


([ईंप प्रकार धंनअय के मंत से खेद्वोर/ वीर, वीमेंत्स; रौद, हास्य: अंदजत:+ भयानक 
तथा करुण ये आठ ही ,रस' होते: हैं । इसे शान्त.रस स्वीकार नहीं, क्योंकि: वह-रूपकों ; के : 
अनुपयुक्त है ।)  - :5- 5. मे कई 

इह शान्तरसं .प्रति वादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः, तत्र, केचिदाहु:---निारत्येव: 
शान्ती रस तस्याचार्थेण विंभावाय्ग्रतिपादनाज्नक्षणाकरणात्‌। अन्ये तु चस्तुतस्तस्याभाव 
चर्णयन्ति--अना दिकालप्रवाहायातरागह्ेषयोच्छेत्तमशक्यत्वात्‌ । अन्ये तु चीरवीमत्सादा: 
वन्तर्भावं बंणयन्ति । एवं चदग्त:-शममपि नेच्छल्ति । यथा: तथास्तु,।-:सर्वथा -न[टका+ 
दोवभिनयात्म॑नि : स्थायित्वमसंमामिः शमस्य  निषिष्यते,. तस्य :समंस्तव्यापारग्रविलय-' 
रुपेस्थाभिनयायोगांत 3 7 2 

शान्त रस के विषय में विद्वानों के कई भिन्न भिन्न मत' पाये जाते हैं। शान्त रस के 
विरोधी इसका निषेध कई ढह्ग से करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शान्त जैस्ता रस है 
ही नहीं | नांव्यशासं में आंचाये भरत ने केवल खद्वारादि' आठ ही रसों के विभावादि साधनों 
का वर्णन किया है।' नाय्यशोस्र में शान्त रस के न तो विभावादिं ही' वर्णित हैं, न उसका 
लक्षण ही दिया गया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि सुनि भरत शान्त को नवाँ रस नहीं 
मानते । यदि शान्त कौ अरूग से रस माना जाता, या वह रस होता, तो 'भरंत' उसके 
वर्णन- अवश्य करते १:शान्त की :अलछूग रस म्रानना प्रस्थानविरुद्ध/ तथा आचाये :भरत.के/भत के 
प्रतिकूल है। अतः शान्त जेसा रस- नहीं है। / 76: दी हैं, उप रू 

दूसरे लोग उसका.वास़्तविक :भभ्नाव मानते हैं-। पहले. सत.-वाले तो * केंवल :नाव्य में 
(था काव्य में भी ) उसकी : संत्ता नहीं. मानते, पर थे दूसरे मत्तावलुम्वी शम की शक्ता 
व्यावहारिक क्षेत्र-में भी नहीं.भानते। इनकी दलील है कि शान्त रस की स्थिति तमी हो सकती 
है, जब कि व्यक्ति के राग-द्वेष का नांश.हो जाये। राग तथा द्वेष मनुष्य में अनादि काल से 
चले आ रहे:हैं, अतः उनकी भात्यन्तिक निदृत्ति होना असंम्भवं है।- जब अनादि. काल से 
चले आत्ते, हुएं राग-द्वेष'का नाश असम्भंवःहै तो फिर:शांन्त रस केसे परिपुष्ट हो सकता है 

कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो शम या शान्तपरक चित्तवृत्ति की स्थिति तो मानते हैं;:पर 
उसे अलग से स्थायी भाव नहीं मानते ।. उनके मतालुसार “शम को. . वीर -वीभत्स आदि में 
अन्तर्भावित किया जा सकता है| यथा संसार के-प्रति घृणा, . जो शम का एक तत्व ऐ वीमत्स 
के अन्तगंत आ जाता है, इसी. तरह अनश्वर परम तंत्त के प्रति उन्मुंखता वीर के स्थायी उत्साइ 
का जे बर्न जाता है। इस तरह शान्त की अलग से रस नहीं सोना जा सकती । | > 

जब ये तीनों मत वाले विद्वान्‌ शान्त रस को ही नहीं मानते तो उसके स्थायी भाव शम 
को कैसे स्वीकार करेंगे ? इसलिए वें शम की भी इच्छा नहीं करते । खैर -उत्तका;मत कुछ भी 
हो, तथा लौकिक रूप :में शम को/माना जाय या न माना जाय, इससे हमें:कोईउमतलब नहीं । 
हम ,लोग तो यह मानते हैं कि  शम ,स्थायी ( शान्त रस ) रूपक ( अभिनय )- के; संवंधा 
अनुपयुक्त है ।'नाटकादि रूपकों-में , अम्निनय की -प्रधानता है; अभिनय ही -श्न रूप़कों की 
आत्मा है। अतः अभिन्नयपरक रूपकों में इस शम का “निषेष सचमुच में-कर.रहे हैं । इसका 
खास कारण यहं.है कि शम में; व्यक्ति की समस्त. छौकिक प्रक्रियाओं-का- छोप हो . जाता है 
( एक. वीतराग समाधिदशा ,शम में पाई जातो है.)। :शस प्रकार की ;द्ृशा-का अभिनय करना 


स्थिति स्वौंकार नहीं करते | (/ , ० :;. '+।; कर आ 


हि १6% | 8 4 ्क 


:,. यत्त केबिभागानन्दादी शमस्य स्थायित्वमुपंवर्णितम्‌ ,तत्त -मलयवत्यनुरागेणाइडअ+ 


२२० दृशरूंपकर्मू - हा 
वन्धप्रश्वतेन वियाघधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरद्धमू । न छोकानुकायविभावालम्वनौ विषया- 
जुरागापरागावुपलब्धी, श्रतो दयावीरोत्साहस्यव तत्र स्थायित्व॑ तनेव श्वद्वारस्याहत्वेन 
चक्रवर्तित्वावाप्तेश्व फलत्वेनाविरोधात्‌ । ईप्सितमेव च सर्वत्र कर्तव्यमिति परोपकारयब्रेत्तत्य 
विजिगीषोर्नान्तरीयकत्वेन फर्ले सम्पयत इत्यावेद्तमेव ग्राक्‌! अतोष्टावेच स्थायिनः ! 
कुछ लोग ( पूर्वपक्षी ) इृपरचित नागानन्द नाटक में शान्त रस मानकर उसका स्थायी 

शम मानते हैं, वद ठोक नहीं है । नागानन्द नाक में सारे प्रबन्ध में आरम्भ से अन्त तक 
जोमूतवाइन ( नायक) का मलयवती के प्रति अनुराग निवाहा गया है, तथा उसे अन्त र्भे 
विद्याधरवक्रवर्तित्व की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही वाते शम के विरुद्ध पढ़ती है। शम को 
ह्थिति में अनुराग का वर्णन तथा वाद में किसी लौकिक फल की प्राप्ति होना विरोधी है.। शम 
में तो व्यक्ति विषयों से विमुख रहता है, तथा किसी लोकिक "फल की इच्छा नहीं रखता 
यदि उसे कोई इच्छा होती भी है तो वह पारडलौकिक फल (मोक्ष ) की हो 4. ऐसी . दशा में 

नागानन्द का स्थायी भाव शम कैसे हो सकता ऐ ? एक ही अनुकार्य जो मूतवाइनादि के विभाव 
तथा झालम्बन एक साथ विषयानुराग ( विषय के प्रति आसक्ति ) तथा विषयापराग ( विषयों 
से विरक्ति) दोनों नहीं हो सकते। या तो उप्तमें विधयासक्ति ही हो सकती है, या विषय-विरक्ति 
ही । जीमूतवाइन में विषय राग स्पष्ट है, अतः विषय-विरक्ति रूप शम नहीं हो सकता । 


तो.फिर सागानन्द का स्थायी क्या है यह. प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है। इसी का 
उत्तर देते हुए वृत्तिकार कद्ते हैं कि श्स नाटक में वीर रस का स्थायी उत्साह ही स्थायी भाव 
है । उत्साद को स्थायी भाव मान लेने पर मलूयवती विषयक प्रेम ( शक्वर ) उसके भज्ञ बन 
जाता है तथा चक्रवतित्त्त को भाप्ति भी उसका फल हो जाता है। इस प्रकार उत्साह स्थायी 
भाव का श्द्वार तथा ऐहिक फल प्राप्ति से कोई विरोध भी नहीं पढड़ता। जो भी कुछ किया 
जाता है उप्तकी इच्छा अवश्य द्वोती ऐ, सारे कर्तव्य ईप्सित होते हैं, इसलिए परोपकार में 
प्रवृतत वीर को, जो दूसरे लोगों को परोपकारादि से जीत लेना चाहता है, फल प्राप्ति हौना तो 
आवश्यक ही ऐै, यद्द हम पढले.ही द्वितीय प्रकाश के धीरोदा'्त नायक के प्रकरण में बता चुके हैं । 
ननु चं-- 
रसनोद्रसत्वमेतेषां मधुरादीनांमिवोक्तर्माचाय:ः । 
निवेदादिष्वपि तत्पकांममस्तीति तेषपि रसाशए' 
इत्यादिना रसाम्तराणामप्यन्यरस्युपगतत्वात्‌ स्थायिनोष्प्यन्ये कल्पिता इत्यव- 
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इसलिये यह स्थित है कि केवल आठ द्वी स्थायी भाव हैं । े 

पूर्व॑पक्षी को इस संख्या ( आठ ) के अवधारण पर आपत्ति है। वह कहता है कि निवेद 
आदि भावों को भी रस मानना ठीक होगा । नाटकादि'में निर्वेदादि भावों का आस्वाद किया 
ही जाता है, उनको चर्वगा ठीके 'उसी तरह होती है, जेसे रतल्यादि स्थायी भावों को। 
आस्वाद विषय होने के कारण मंधुरे, ! भम्ल भांदि रस कहलाते हैं, क्योंकि उनका रसन 
(स्वाद ) भ्राप्तं किया जाता है। थंद रसन निरवेदांदि मार्वोःमें भी पूरी तरह मौजूद है, श्सलिए 
ये भो रस हैं । श्नकी रस मानने! में कोई आपत्ति नहीं होनी चोहिए। 'श्स उक्तिके अनुसार 
'कई विद्वानों ने दूसरे रसों को भीःस्वीकार किया है, और-इस तरए उन उन रसों के दूसरे 
स्थायी भाव की भी करपना हो जाती है। अतः पनजय का कारिको में केवल जांठे हो भाव 
'गिनोना'तथा.इत्तिकार का भी “अष्टवेत' इस त्तरद संख्या का भवधारण करःदेना - शौक नहीं 


चतुर्थ: प्रकाशः २२१ 


बैठ पाता । उन विद्वानों से यह मत्त विरुद्ध जान पड़ता है। इसौ पृर्वपक्ष रूप शंका का समाधान: 
करते हुए धनअय ने आगे की कारिका भवतरित की हैः-- - | 


अन्नोच्यते-- 
ह निवेदादिरितादष्यादस्थायी स्वदते कथम॥ 
चेरस्थायेच तत्पोषस्तेनाष्टी स्थायिनो समता; ॥ १६॥ 

हम बता छुके हैं कि स्थायी भाव वह है जो विरुद्ध या अंविरुद्ध भावों से विच्छित्न 
नहीं हो पाता, वह सम्ुद्व की त्तरह् उन्हें आत्मसात्‌ कर लेता हैं । यह ताद्गप्य.( इस 
तरह से विरुद्ध या :अविरुद्ध भादों से विच्छिन्न न होने का गुण ) निर्वेदादि में नहीं 
पाया जाता । अतः स्थायी की छशर्ते' पूरी न उतरने से निर्वेदादि को स्थायी केसे मान 
सकते हैं, तथा उनकी चर्बणा केसे हो सकती है ? यदि निर्वेदादि की काव्य 'नाठकादि 
में पुष्टि होगी भी तो वह रस के स्थान पर वेरस्य ( रसविकार ) उत्पन्न करेगी। अतः 
उन्हें रस के स्थायी नहीं माना जा सकता; इसी लिएं हमने आठ ही स्थायी माने हैं;।. 

( अत्ताइप्यात्‌+ ) विरुद्धाविरुद्धाविष्छेदित्वस्य निर्वेदादीनामभावादस्थायित्वम्‌ , 
श्रंत एव ते चिन्तादिस्वस्वव्यभिचार्यन्तरिता अपि परिपोर्ष नोयमाना वेरस्यमायहन्ति । 
न च निष्फलाचसानत्वमेतेषामस्थायित्वनिवन्धनम्‌ , हासादौनामप्यस्थायित्वप्रसज्ञात्‌ । 
पारम्पर्यण तु निर्वेदारीनामपि फलवत्त्वातू+ अतो निष्फलत्वमस्थायित्वे प्रयोजक ने 
भवति किन्ठु विरुद्धरचिरुद्धभावरतिरस्कृतत्वम्‌+ न व तनिवेदादीनामिति न ते स्थायिनः, 
ततो रसत्वमपि न तेषामुच्यते अतो5्स्थायित्वादेवतेषामरसता । 


स्थायी भाव की सबसे बड़ी विशेषता यह दे कि वह विरोधी तथा अविरोधी भावों से 
विच्छेदित नहीं होता । निर्वेदादि भाव दूसरे भावों से विच्छिन्न हो जाते हैं इंसलिए श्नर्मे 
“व्रिद्धाविरद्धविच्छेदितत्व” नहीं माना जा सकता । श्सके अमाव के कारण . निवेदादि-स्थायी 
भी नहीं बन सकते | कुछ कवि छोग निर्वेदादि के साथ चिन्ता आदि अपने-अपने अविरोधी 
' व्यभिचारियों का समावेश कर काव्य में उनको पुष्टि कराते हैं, क्रिन्तु वहाँ वे पुंष्ट नहीं हो 
पाते । चिन्तादि सच्नारियों के द्वारा दूसरे विरोधी रसों से अरूंग कर दिये जाने पर भो 
निर्वेदादि की पुष्टि रस के स्थान पर वैरस्य ही-उत्पन्न करती ऐै। जो चबेणा सहृदयों को खज्ारादि : 
( रत्मादि ) के परिपोष से होती है, तथा जो आनन्द संवित्‌ का. अनुभव श्नसे होता दे, वह 
निर्वेदादि से नहीं। यदि कोई यह कह्दे कि निर्वेदादि भावों का जन्त ( परिणाम ) फलरहित:है, 
इसलिए उनको स्थायी नहीं माना जा सकता, तो .यह वात .नहीं है । -निष्फठावसानल के 
हो कारण इनकी स्थायी न मानने पर तो हास आदि. भावों की भी;स्थायी. नहीं मानना पड़ेगा। 
हास आदि मावों-के परिणाम मी फलरहित हो हैं, क्योंकि हास- के. आश्रय, को - मनोरअ्न के 
अतिरिक्त,ऐदिक या पारलीकिक फल प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान से .देखा जाय तो 
निर्वेदादि मौ फलरहि्त नहीं हैं; क्योंकि निर्वेदादि [किसी,च किसी- स्थायीःके: अह्ल-वन कर 
आते हैं; ,-यह स्थायी: :फलरद्दित नहीं .डहोता, इस तरह परूपरा;सेत्रे भी ,फल्युक्त हो-ही 
जाते हैं। इसलिए जो.भो भाव 'निष्फल हैं, वेःस्थायो नहीं.हैं,, यह. कोई -नियम. नहीं है; 
फलरदि्तिता को हम स्थायी न-मानने का. कारण ( प्रयोजक ) नहीं. मानते यदि: फिसो भाव 
फो स्थायी घोषित न करने का कोई कारण है, तो वह्ठ केवल/यहो. कांरण दो सकेता हैकि 
अमुक भाव विरोघो तथा अविरोधी भावों से तिरस्क्त्न हो जाता है। विरोधी तथा अविसोधी - 
भावों से तिरस्कृत नाहोना ही वह कसोटी है जिस पर साव के स्थायित्व की'परख होती है, 


श्श्र्‌ -दृशरूपकर्ू:.." 


यही उसका प्रयोजक है। निर्वेदादि भारवों.में यह वात. नहीं पाई जाती, . अत वे स्थायी 
नहीं हैं। जब वे भाव दी नहीं तो उनके रस (शान्तादि ) भी नहीं हो सकते, उन्हें 
पसदेंदादिष्वपि तद प्रकाम मत्तीति तेश्पमी रसाश करे भाधार पर रस भी चहीं कहा जा 
सकता । जब इनमें से कोई भाव स्थायी नहीं तो वे रस भी नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि स्थायी 
भाव तथा उनके रस भाठ ही हैं। 


[ स्थायी भावों व रसों का निर्धारण हो, जाने पर; उनकी. संख्या नियत कर देने पर 
एक प्रइत उठना स्वभाविक है। कि रस व स्थायी का कृाव्य-नाटक से. क्‍या सम्बन्ध है। 
काव्य या साटक के द्वारा रस की प्रतीति किस तरह से, किद्त प्रक्रिया से, कौन से व्यापार से 
होती है। इसके विषय में विद्वानों के कर मत दै। धनञअय व पनिक के विरोधी सर्तों में प्रमुख 
मत ध्वनिवादियों का है जो रस तथा काव्य में व्यज्यव्यज्ञक भाव सम्बन्ध मानते. हैं, तथा 
इस सम्बन्ध के लिए अभिषा, लक्षणा तथा तात्पयय इन तोन दृत्तियों (शब्दक्तियों ) से. मिन्न 
तुरीया गृत्ति-व्यक्षना-की कव्पना करते हैं।' घ्वनिकार तथा ,आलन्दवर्धन दोनों ही. रस. को 
वाच्य, लक्ष्य या तात्पर्यार्थ मानने से सहमत नहीं, वे शसे असिव्यक्ञ, मानते हैं । धनजय तथा 
धनिक मौमांसक हैं, वे अमिधावादी हैं, तथा लोछट. के. दोप॑दौध॑तरामिधाव्यापार को भी 
मानते हैं जहाँ अमिधाव्यापार बाण की तरह काम करता माना गया है;--सोयमिपरीरिव 
द्योप॑द्धतरो5भिधान्यापारः । स्थायी भाव तथा रस की प्रतीति को वे तात्यय था वाक़याथ ही 
मानते हैं। इसलिए ध्वनिवादियों की व्यक्षना तथा उसके आधार पर रस या भाव की 
व्यइ्मता का खण्डन करने के लिए वृक्तिकार वाच्या प्रकरणादिश्यों' इस कारिका के पहले 
ध्वनिवादी के पूर्व॑पक्षी मत को विशद रूप से रखती है, जिसके उत्तर में इस कारिकी' में 
धनअय ने अपना सिद्धान्तपक्ष प्रतिष्ठापित किया है। ] 


कः पुनरेतेषां कान्येनापि सम्बन्ध! न तावद्वाच्यवाचकभावः स्वशब्देरनावेदि- 
तलात्‌ , नहि श्ज्ञरादिर्सेषु काब्येषु' आज्ञरादिशब्दा रत्यांदिशब्दा वा श्रयन्ते येन 
तेपां तत्परिषोषस्य वामिषेयत्व॑ स्थात्‌ , यत्रापि च अ्रूयन्ते तत्रापि विभावादिद्वारकमेंव . 
रसलमेतेषां न स्वशब्दामिषेयत्वमात्रैण । ' 


प्रश्न होना स्वाभाविक है कि स्थायी सावों तथा उनके रसों का काब्य से किस प्रकार का 
सम्बन्ध है ? यह तो स्पष्ट है कवि काव्य ( नाटकादि.) के ही द्वारा--देख कर (था सुत् कर) 
सद्ददय रस की चर्बणा करते हैं; किन्तु .रस चवंणा काव्य का साक्षाद अर्थ, वाष्यार्थ है, 
लट्ष्या्य है, अथवा इससे भो मिन्न कोई दूसरा अर्थ इसे माना जाना चाहिए। - इस प्रश्न का 
उत्तर ध्वनि तथा व्यञ्ञना की: करपना करने -वाहे आचार्य इस प्रकार से देते हैं। उनके 
मतानुसार काव्य तथा रस में वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध नहीं मान सकते; न तो रस वाच्य 
ही है, न काव्य ( काव्य ही नहीं काव्य में वर्णित विभावादि भी )! उसका वाचक ही। शब्द 
की भव तक दो शक्तियाँ मानी जाती -रही हैं, अभिधा तथा- लक्षणा, जिनके साथ. तात्यय॑ 
नामक वाक्यबृत्ति का भी समावेश किया जाता है ।. अभिधा शक्ति के द्वारां शब्द तथा उसके 
अथ में जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है; वह सम्बन्ध -वाच्यवाचक भाव सम्बन्ध कहता 


है। जैसे गो: शब्द साखादिमानू पशु! का वाचक है, तद्िशिष्ट पशु उसका वाच्य.। काव्य 
तथा रस के विषय में ऐसा नहीं कहा जाता। 
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१..ध्वनिवादियों के .शइस मत का विवेचन भूमिका भाग में द्वष्टव्यःहै। 


5 ४ 


चतुर्थ: प्रकाश: श२३ 


मान. लीजिए, कि काव्य :( अर्थात्‌ काव्य प्रयुक्त शब्द ) रस के वाचक हैं, तथा मुख्या 
( अभिधा ) वृत्ति के द्वारा साक्षात्‌ रूप में उसका वोध कराते हैं, तो ऐसी दशा में. शज्ञार, 
वीर आदि शब्दों का प्रयोग तत्तत्काव्य में अवश्य होना चाहिए।' तभी तो रस वांच्य रूप में 
प्रतोत हो सकता है। किन्तु काव्यगत वास्तविकता इससे “सर्वथा मिन्न है। हम किसी भी 


खद़दारादि रस के कंव्य को ले लें। ऐसे काव्यों में खज्गारादि शब्दों या उनके स्थायी भाव 


रंत्यादिं के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता; ऐसा प्रयोग किसी मो काव्य में नहीं छुनो 
जाता है। वाच्याथे की प्रतीति तभी होगी, जव उसके साक्षीत्‌. वांचक शब्द का श्रवणेन्द्रिय 
से सन्निकर्ष हो | जब कांव्य में श्द्भार या रति ( रस अथवा उसके भाव ) का सांक्षात्‌ प्रयोग 
ही नहीं होता, तो फिर रस या स्थायी भाव की पुष्टि को वाच्य कैसे मान सकते हो, वह 
अभिषेयत्व की कोटि को भ्रदण ही कैसे कर सकता है।' मान लीजिये, कुछ स्थलों पर ऐसे 
शब्दों का प्रयोग देखा भी जाता है, किन्तु यहाँ भी यह नहीं कहाँ जा , सकता कि तत्तत्‌ भाव 
या तत्तत्‌ रस की प्रतीति उन शब्दों के प्रयोग के ही कारण दै। भाव या रस का परिपोष 
विभाव अलुभाव तथा सब्ारी के कारण होता है। अतंः शब्दो के प्रयोग होने पर भी वहाँ 
उस काव्य में वर्णित विभावादि के कारण ही रस प्रतीति होती है, खाली शब्दों के द्वारा ही 
रस वाच्य नहीं हो सकता। ( यदि किसी काव्य में केवल रत्यादि भाव या: खन्ञारांदि रस-के 
वाचक शब्दों के प्रयोग कर दिया जाय, और विभावादि का सुचारु सन्निविशःन हो पार्य 
तो रसंचवेणा हो ही ने सकेगी । साथ ही ध्वनिवादी के अनुसार तो कभी-कभी. काव्य के भांवे 
या रस के स्वशब्द का प्रयोग-स्वशब्दनिवेदित दोष भी माना गया है। ) हु, 

(इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि भाव या रस की प्रतीति अमिधा से मानना वास्तविकता 
से दूर जाना है, जब कि काव्यादिं में उसके अभिधायक या वाचक शब्द हैं ही नहीं। श्स 
तरह 'धटदि' शब्द के उच्चारणाभाव में 'धठादि” के अर्थ की प्रतीति मान लेने'(का प्रसंग 
उपस्थित हो सकता है । वस्तुतः काव्य रस या भाव का वाचक कभी नहीं मे।ना जा सकता । ) 
.. नापि रच्यलक्षकभांवः-तत्‌ सामान्यामिधायिनस्तु-लक्षकेस्य पदस्यात्रयोगांत नापि 
लक्षितलक्षणया तत्पतिपत्तिः। यथा 'गज्ञायां घोष” इत्यादौ तत्न हि स्वार्थ ख्रोतोलक्षणो' 


घोषस्यावस्थानासम्भवात्स्वार्थ स्खलद॒तिगन्नाशब्द स्वार्था विनाभूतत्वोपलक्षित तंटमुपल- 


१२. 5दाहरण के लिए-- /  , «४ 
शयिता सविधेष्प्यनीश्वरा सफलीकंतु महो मनोरथान्‌। 
दर्यिता दयिताननाम्वुजं दरमीलन्नयना नरीक्षते:॥ ( पण्डितराज ) 

अथवा, ., 200 पर 8 

सपन कुञ्ञ,छाया सुखद, सीतल मन्द समीर । 

मन है, जात अजों वहै, वा जमुना के तीर ॥.( विहारी ) | 
इन दोनों-पर्थों में रति भाव या शद्गार रस के वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं हैं, - तथापि 

; सहृदययों की संयोग तथा विप्रलम्प खद़ार की क्रमशः अतीति हो रही है, यह- अनुभवसिद्ध दी दै। 

२. पक्काविम्वाधरीष्टीं तां इश्टा प्रोचत्कुचां मुदा । ._' *० «५ 
. - सखे मनसि निस्तन्द्रो भावो रति रजायत ॥ ( अनुवादस्य ) ह 

... इस पथ में वंणित रति माँव या खद्घार रस “भावों रति/ इसके प्रयोग के कारण प्रतीत 

नहीं हो रहा है, अपितु यहाँ 'स्व शब्द निवेदित दोष! हो है। श्सके स्थान पर 'सखे मनत्ति 

निस्तन्द्र मधुमित्रमजायत” इस पाठ के कर देने पर भी भावपतोत्ति में कोई मेंद न आयंगा, 
/ मैल्युत दोष भी न रहेगा । यहाँ तद्गाचक कोई शब्द नहीं है । 


२२४ दशरूपकम्‌ 


क्षयति । श्रन्न तु नायकादिशब्दाः स्वार्येडस्खलद्॒तयः कथमिवार्थान्तरमुपलक्षयेयुः ?। 
को वा निमित्तप्रयोजनाभ्यां विना मुल्ये सत्युपचरितं प्रयु्लीत ! अत एवं 'सिंहो माणवकः 
इत्यादिवत्‌ गुणइत्यापि नेये अतीतिः । 

काव्य तथा उसके कार्यभूत रस में वाच्यवाचकभाव का निराकरण करने के वाद पृव॑पक्षी 
उसके लक्ष्यलक्षकभाव का निराकरण करता है। काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकमाव भो नहीं 
है। न तो काव्य लक्षक ही है, न रस लक्ष्य ही। अभिधा के वाद दूसरी शब्द शक्ति है 

क्षणा । अमिधा का निराकरण करने पर कुछ छोग रस को लक्ष्य. मानकर उसको लक्षणा 
व्यापारगम्य मानें, तो यह मत भी ठोक नहीं । 

(जब हम देखते हैं कि किसी वाक॑य में प्रयुक्त कोई शब्द साक्षाद क्षर्थ को लेने पर प्रकरण 
में ठीक नहीं वैठ पाता, तो हम उस दशा में मुख्यार्थ का त्याग कर देते हैं, तथा दूसरे अर्थ की 
प्रतीति करते हैं । यदि यह दूसरा अर्थ किसी न किसी तरह मुख्यार्थ से सम्बद्ध रहता है, तथा 
उस प्रकार के शब्द से मुख्याथ का वाध होने के कारण वैसे अमुख्यार्थ की (जो कि मुख्यार्थ 
से सम्बद्ध दै) प्रतीति कराने में कोई न कोई कारण (रूढि या प्रयोजन) विधमान रहता है, तो 
उस अर्थ की प्रतीति को हम लक्षणाव्यापारगम्य मानते हैं, क्योंकि वह दूसरा अर्थ मुख्याद्त्ति 
के द्वारा प्रतीत नहीं हो पाता । श्स तरह लक्षणा शक्ति के क्रियाशील होने में तीन शर्तों का 
होना आवश्यक है--मुख्यारथवाघ, तथोग; रूढि अथवा प्रयोजन । इसी वात को मम्मट.ने 


कान्यप्रकाश में कहा हैं-- 
मुख्यारथवाधस्तथोगो रूढितो5थ प्रयोजनात्‌ । 


अन्यो5थों लक्ष्यतते यत्‌ सा लक्षणा55रोपिता क्रिया ॥ ( काव्यप्रकाश २-९ 
लक्षणा का हम प्रसिद्ध उदाहरण ले सकते है :--गह्ायां घोषः”, जहाँ 'गज्लो! का अभिधा 
शक्ति के द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ है 'गज्मा की धारा, गन्ना का प्रवाह, जव कि गद्ञा में आभीरों 
की वस्ती ( घोष ) स्थित नहीं रह सकती ।- प्रवाह तो कभी भी किसी वस्ती का भाधार नहीं 
हो सकता । फलूतः मुख्याथथ का वाघ हो जाता है, वाच्यार्थ ठीक नहीं वैठता | ' श्सके वाद 
इसका अर्थ 'गढ़ा के तीर पर आभीरों की वस्ती यह लेना पड़ता है। अंभिधा के केवल 
सक्ेतित शब्द तक ही सीमित रह सकने के कारण, इस अथ की प्रतीति किसी दूसरी वृत्ति 
लक्षणा” के द्वारा होती है । यहाँ 'गद्नातीर” गन्ञाप्रवाह” के समीप है, इस तरह उन दोनों में 
योग है हो, साथ ही 'गछ्ला! शब्द का प्रयोगं करने का यह; प्रयोजन है कि गह्नातीर में भी ! 
गन्नाप्रवाह की शीतलता तथा पविन्नता की प्रतिपत्ति हो..इस तरह “गह्नायां घोषः” में लक्षणा है। ) 
काव्य तथा रस में लक्ष्यलक्षकभाव इसलिए नहीं माना जा सकता कि लक्षणा व्यापार 
सामान्यशब्द ( गड्गादि ) का प्रयोग विशिष्ट धर्मवाले पदार्थ ( गद्गातीरादि ) में किया जाता 
है। ( मोटे तौर पर सामान्य का अर्थ बतानेवाले शब्द का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग रक्षणा है। ) 
यदि रस को काव्य का लक्ष्य माने, तो काव्य में ऐसे लंक्षक शब्दों ( पदों) का प्रयोग होना 
चाहिए, जो ( मुख्या वृत्ति न सही, लक्षणा सें ही ) रस की प्रतीति करावें। काव्य में ऐसा 


१. शस सम्बन्ध में यह संकेत कर दैना अनावश्यक न. होगा कि 'अभिधादृत्तिमानिका” के 
रचयिता झुकुल्भट्ट ने रसको लक्षणागम्य ही माना है। <दुर्वारा मदनेषवो” आदि उदाहरण को 
लेकर वे श्समें-विप्रलम्मखत्ञार को लक्ष्य मानते लिखते हैं:--- 

त़ृत्पय लोच॑नसामंर्थ्याच्च विप्रंलम्म-खद्गा रस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा 
( अंभिधाजत्तिमात्रिका एू. १४ ) 


चतुर्थ: प्रकाशः २२४: 


रेसा नहीं कहा जा सकता इसे स्पष्ट करने के लिए हम लरक्षणा के प्रसिद्ध उदाहरंण 'गेज़ायां 
घोष: लेकर उसकी अर्थ प्रक्रिया की तुलना रसप्रतीति- की प्रक्रिया. से कर सकते हैं.। इससे 
साफ होगा कि रस लक्षणाव्यापार का विषय है ही नहीं ;। 

- "गज्गाया घोष: इस उदाइरण में हम देखते हैं. कि “गज्गा”-का वाच्यार्थ (स्वार्थ, सुख्याथे ) 
गड्जा का ज्लोत या गछ् का प्रवाह है। किन्तु गह्गा के खतोत पर-घोष- की स्थिति.असम्भव है । 
इस तरह से “गद्गा! शब्द इस वाक्य में अपने अर्थ की प्रतीति-कराने में असमर्थ है,, उसकी 
गति स्खलित हो जाती है । जव वद अपने स्वार्थ की प्रतीति नहीं करा सकता,.तो ,उस स्वाथ 
से सम्बद्ध ( अविनाभूत ) गज्ञातठ को लक्षित करता है। ठीक यहो वात- रस के बारे में कहना 
ठीक नहीं होगा। काव्य में वर्णित दुष्यन्तादि नायक, तथा उनसे सम्बद्ध विभावादि ही रस के 
प्रत्यायक हैं, यद तो सर्वमान्य है। ऐसी दश्चा में दुष्यन्तादि के भभिधायक शब्द ही रस के 
लक्षक हो सकते हैं। जब दुष्यन्तादि शब्दों के. द्वारा रत छक्षित होता है, तो लक्षणा .के 
हेतुत्रय के अनुसार सवसे पहले दुष्यन्तादि शर्ब्दों के' भुख्याथ दुष्यन्तादि का तो बाघ होना 
आवश्यक द्वी है। पर , नाटकांदि में दुष्यन्तादि शब्दों में मुख्याथ:वाध स्वीकार छेने से तो 
बड़ी गड़बड़ी हो जायगी। दुष्यन्तादि शब्द दुष्यन्तादि की प्रतीति' कथमपि नहीं कराते, . यह 
तो विरोधी पक्ष को भी मान्य-नहीं होगा । अतः स्पष्ट हो जाता है- कि काव्य के नायकादि 
शब्द स्खलद्गति नहीं है। जब वे स्खलद्गति नहीं है; तो दूसरे अथ-लक्ष्याथ (रस-)“ की 
प्रतीति कैसे करायँंगे, वे रस को लक्षित कर ही कैसे सकते हैं ? साथ ही लरक्षणा के.प्रयोग में 
रूठि या प्रयोजन का होना भी आवश्यक है, पर यहाँ न तो शब्द स्खलूद्वति. ही- हैं,.न 
प्रयोजन ही दिखाई देता है... 

यदि कोई व्यक्ति यह कद्दे कि अमिधा तथा शुद्धा लक्षणा से रस की प्रतीति न. होती है 

तो रस को उपचार प्रतीत या गोणी लक्षणा के द्वारा प्रतिपादित मान लिया जाय, तो ऐसा 
कहना भी ठोक नहीं । हे 

यदि वाच्यत्वेन रसअतिपत्तिः स्यात्तदा केवलवाच्यवाचक भावमात्रव्युलन्नचेतसाम प्य- 

रसिकानां रसास्वादों भवेत्‌ । न च काल्पनिकत्वम-अविगानेन सवसहृदयानां रसास्वा- 

दोकूतेः । अतः केविद््सिधालक्षणागौणीम्यो चाच्यान्तरपरिकल्पितशक्तिभ्यो व्यतिरि्क 


व्यक्षकत्वलक्ष्ण शब्दव्यापारं रसालझ्वारचस्तुविषयमिच्छन्ति । ८ 
( जिस तरह शुद्धा लक्षणा में मुख्याथवाघ, तथोग तथा प्रयोजन कारण होता है, उसी 


१, लक्षणा के द्वारा तुरीयकक्षाविनिषिष्ट व्यंग्याथ की प्रतीति कराने की चेष्टा करने: वाले 
आचार्यों का खण्डन ध्वनिवादियों ने श्सी आधार पर किया है। - काव्य॑प्रकाशकार मम्मटकी 
निम्न प्रसिद्ध कारिका श्स सम्बन्ध में उद्धत की जासकती है, जहाँ व्यंग्य को ( जिसमें रस भी 
सम्मिलित है ),लक्ष्य न मानने के कारण वताये गये हैं :+- . 
लक्ष्य न मुख्य, नाप्यन्न वाधी योगः फलेन नो | न प्रयोजन मेतस्मिनू न च शब्दः स्खलद्ग तिः ॥ 

० ( काव्यप्रकाश कारिका १२, ए. ६०. ) 

२. प्राभाकर मीमांसक गौणी को अलग से दृत्ति मांनते हैं, जब कि भाद्ट मीमांसक (तथा 
व्यंजनावादी भी ) उसे लक्षणा के ही भन्‍्तर्गत मानकर लक्षणा के शुद्धा तथा गौणी, ये दो 
भेद, उपचारामिश्रितत्व तथा उपचार मिथ्ितत्व के आधार पर करते हैं। प्रभाकर मौमांसकों 
का यह मत प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ से उद्धते किया है ;-- 

गौणवृत्तिलक्षणातों मिन्नेति प्राभाकराः । तथक्तस्‌ | तस्या लक्षणायेंमन्तर्भावा् | 

-प्रतापरुंद्रीयं ( के पी; तिवेदी से. ) ए- ४४. 
र६ द्‌० 
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तरद गौणी में भी ये तीने कारण अवश्य होते हैं । शुद्धा तथा गौणी के परस्पर प्रमुख भेद 
यह है कि शुद्धा में तथोग किसी साइब्येतर सम्बन्ध ( कार्य-कारण, सामीष्य, अंज्ञाप्षिभोव 
आदि सम्बन्ध ) के कारण होता है, जब कि सौणी में वह सादुश्य सम्बन्ध पेर आघृत दौत| दे । 
इसी को उपचार भी कहते हैं । जहां दो भिन्न पदार्थों के अत्यधिक साइइंय के कारण उन दोनों 
में भेदप्रतीति को दिपां दिया जाय, उसे उपचार कहते हैं :--अत्यन्तं विशकलितयों? साइूइया- 
विशयमहिम्ना भेदप्रतीतिस्थगन मुपचार+ । सुख चन्द्र: ( सुख चन्द्रमा है), गो वहिीकः' 
तथा सिंह इस परस्पर अत्यन्त भिन्न पदार्थी में ऋमशेः जांह्ादर्कत्वादि, मौग्ध्यादि, तथा शौर्यादि 
के साइइश्य के कारण अमेद स्थापित कर दिंया गया है। यह साइश्य ही मुख्य वृत्ति के स्थान 
पर उपचरित बृत्ति का, वाचक शब्द के स्थान पर उपचारक शब्द के प्रयोग का निमित्त तंथा 
प्रयोजन है। प्रयोक्ता वाहीक के साथ 'गीः का प्रयोग इस. निम्मित्त से करता है कि ओता को 
इस बात की प्रतीति हो जाय कि ( यद्द ) पंजावी उतना ही मूर्खःहै; जिंतना पंशु-बैल । ) 

हम देखते हैं कि जहाँ कहीं 'सिंही माणवकः भादि उदाहरणों में »गोणी ( उपचार ) वृत्ति 

का प्रयोग होता है, वहाँ किसी मिमित्त तथा प्रयोजन की स्थिति अवश्य होती ऐ,' वहाँ 
शौर्यादि के सादइ्य की प्रतीति कराना प्रयोज॑न होता है। यदि किसी सांदृंइ्य की-प्रतीति कराना 
नहोता, तो मुख्य के स्थाल पंर अमुख्य पद का प्रयोग उन्मत्तप्रलपित ही होगा।।'जव किसी भी | 
अर्थ ( माणवकादि ) का वाचक शब्द विद्यमान है, तो ऐसा कौन होगा जो विना किसी निमित्त 
या प्रयोजन के उपचरित शब्द ( सिंहादि ) का भी प्रयोग करे १ रसादि को 'उपचारबृत्ति “ का 
विषय नहीं माना जा सकता । जेसे (सिंहो साणवकः में सिंद्द तथा'माणवक ( बच्चा ) में समान 
शौर्य देखकर उस शौय॑ के साइश्य की प्रतीति कराना, उपचारवृत्ति का प्रयोजन है, वैसे रस 
तथा काव्य में भी कोई साइश्य है तथा उसकी प्रतीति कराना कवि को अभीष्ट है, ऐसा नेहों 
कहा जा सकता | काव्य तथा रस में कोई अतिशय सादइय है ही नहीं, जब ऐसा साइश्य है 
ही नहीं, तो उसकी अतीत्ति कराने का भी अठन उपस्थित नहीं होता-। 

! छक्षगर विरोधी पक्ष के श्स मत को हम मान भी लें कि काव्य रस.की प्रतीति अभिभागक्ति 





३, काव्य में मुख्याथवाघ होने पर ही तो-.हम रस को उपचारगम्य_ मान सकते हैं; पर 
काब्य में प्रयुक्त पदादि में मुख्याथवाध-स्खलद्वतित्त- होता हो नहीं है। प्रस्युत मुख्याथ से 
ही रस की प्रतीति तीसरे क्षण में होती है। शसोलिए व्यद्गथार्थ को . ( रस को भी ) गौणीदृत्ति 
का विषय नहीं माना जा सकता है, इस वात को प्वनिकार से इस कारिका में निवद्ध किया है ३--« 

सुख्यां वृत्ति परित्यज्य, शुणवृत्याथंद्शनम्‌॥ . <.. हट - के 5 5 
यदुद्दिशिय फल तन्र शब्दों नेव स्खेलद्टत्तिः ॥ ( ध्वन्यालोक,उद्योत १. कारिका २०. ) 
शसो को अभिनवशुप्त ने अपने 'छोचन” में ठीक उसी ,उदाहरण को लेकर स्पष्ट किया है, 
जिसको इत्तिकार धनिक ने ऊपर पूर्वपक्षी के मत में उद्धृत किया है.। भाचांये अभिनवगुप्त ने 
बताया दे कि सिंहो वढु/उदाहरण में भौ उपचार के द्वारा सिंह! शब्द का भनन्‍्वय वढ्ढ! से 
प्रदित हो जाता है, किन्तु उसका प्रयोजन--शोर्यातिशय की प्रतोति--तो उपचारागम्यःसाना 
ही नहीं जा सकता ( ठोक यही;वात रसके बारे में कही जा सकती है )। उपचार के प्रयोजन 
को भो उपचारगम्य मानने में तो अनवस्था, दोष आ जायगा। ४ 

यदि च सिंहो बढ़ः” इति.शौर्यातिशये प्यवगमयितत्ये स्खलदगतित्व॑ शब्दस्य, तत्तहिं 
प्रती्ति नेव कुर्यादिति कि.वा तस्य प्रयोगः । उपचारेणकरिष्यतीति चेत्‌, तन्नापि प्रयोजनान्तर 
मच्वेष्यम्‌ । तत्ायपचारेधनवस्था, अथ न तन्र स्खवलदगतिसम्‌ 7 (लो, पृ. २७६) (मद्रास सं. ४ 
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के द्वारा कराते हैं, तथां काव्य या. काव्योपात्त शब्द रस के वाचक हैं, तथा रस- -वाच्यार्थ, तो 
इस मत को: सानने पर .यह .भी सानना होगा कि जिस- किसी व्यक्ति को उस “उेस शब्द के 
साक्षाद सझ्ेतितः अर्थ का शान ४,.-: उसे रसचवेंणा अवश्य होगी। हमे दो भादंमिंयों को के 
लेते हैं, दोनों'को शब्द तथा उनके सुखुयार्थ का- व्यावहारिक ज्ञानः है उनमें से एक सह्दय 
है, दूसरा सहृदय, नहीं है। ,हम एक काव्य. को लेकरः उनको सनांते है ।*वे दोनों काव्य का 
मुख्यार्थ समझ लेते हैं। पर सहृदय व्येक्ति.उंसकेः उपनिषद्भूत्त रस का भी आचंन्द उठाता 
है, जब कि.अरसिक;ब्यक्ति को; उस क़ाव्य:में कोई , भानन्द नहीं आता.) यदि.रस॑ःवाच्यार्थ 
या अुख्या्थ ही होता, तो मुख्या्थ को समझने वाले व्यक्ति को भी रंसास्वांद होना चॉहिए 
था । पर वास्तविकता; यह. नहीं: (है:। वाच्यवाचक |भाव।मात्र.का / शान हो जाने भर से 
अरसिक व्यक्तियों को दूसाखाद:नहीं हो पाता । -अतः इस-युक्ति से यहु- स्पष्ट हो जाता है कि 
रस वाच्यार्थ नहीं है, न काव्य व रंस में वाच्यवाचक भाव ही है। दी 

“ कुछ छोग ऐसे भी हैं जो काव्योपात शब्दों के द्वारा रस प्रतीति कौ किसी दूसरे ही ढंग 
से सर्मझाने का प्रयत्न करते हैं। ये छोग रंस को काल्पनिक मानते हैं। इन लोगों का यंह 
मत है कि कवि अपने काव्य के शब्दों को अपने ईप्सितं रंस का काल्पनिक संकेत मान छेता 
है। इस प्रकार श्न इन शब्दों के प्रयोग से अमुक काव्य में अभुक रस की प्रतीति होगी, ऐसी 
कल्पना कर लेता है। पर यह मत भी 'ठौके नहीं । रस को कात्पनिक नहीं मान संकते। 
यदि रस काल्पनिक होता, तो फिर उसकी प्रतीति कुछ ही लोगों को हौ पोती, जिन्हें कान्‍्य के 
रचयिता कवि की उस कर्पना-उस कल्पित सुझेंत का पता है। किन्तु; ऐसा नहीं है। श्स 
वात में कोई विरोध नहीं कि सभी रसिकों को एक साथ रस का' भांस्वाद प्राप्त होता है । जंतः 
रस काट्पूनिक नहीं है। 

स ऊपर के तक के आधार पंर कुछ छोग ( ध्वनिवांदी ) रस, अलद्भार॑ तथा वस्तुरूप 
(व्यंग्यया प्रतीयमान ) अंथ की प्रतीति व्यज्ञकत्वरूप नये शब्दृध्यापार ( व्यञ्षना शक्ति ) 
के द्वारा मानते हैं, जो वाच्यार्थादि की प्रतीति के लिए कंल्पित अमिषा, लक्षणा या गौंगी शक्ति 
सेसवैथा मिन्न है। . ४ हा 

( यहाँ यह बता दिया जाये कि ध्वनिवादी काव्यार्थ के तीन रूप मानते हैं--रस, वरुतु 
तंथा अलंडूंगर | रसे रूप काव्याथे में काव्य में उपात्त शब्दों का सुख्याथथ रत्यादि भाव था 
आज्ञारोदि रस की व्यञ्षनां कराता है, वह उन्हें सहृदयह॑देय के आस्वांद की विषय वनाता है । 
बस्तुरूँप काव्याथ में काव्य का वोच्याथ, जो स्वयं वस्तुरूप या अलेक्ाररूप होता है, किसी 
वस्तु की व्यक्षना कराता है। अलंद्ाररूप 'काव्याथ में कांव्यं का. वंस्तुरूप या अलद्वारंरूप 
'बाच्याथ, अलझ्वार की व्यज्षना करता है। वस्तु तथा अलझ्कार व्यञ्ञक भी हो सकते हैं, व्यक्नय 
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१्‌ मिलाश्ये--शब्द्रार्थशासतज्ञान मात्रेणेव... न. वेश्ते-। 
बेचते स तु काव्याथतत्तशै रेव केवलम | (ध्वन्यालीक कारिका- १०७) 
२, व्यज्ञयार्थ के काल्पनिक मानने के मत को अ्रक्ारान्तर से विश्वनाथ ने साहित्यदपेण में 
भो उद्धृत किया है, तथा उसका खण्डने “किया है; ' यंधपि विश्वनाथ केश्पनो के स्थान पर वहाँ 
सवनबुद्धि का प्रयोग करते हैक... ५ -,: ८ 2 
किन्न, वस्नविक्रयादो त्जनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्‌ बचनवुद्धिवेद्यीष्ष्य्यं न भवति | .. 
8 . “४ *  (साहित्यदपण पंरिच्छेद ५; ५. ३५४ ) 
३५ समिलशैये-- हक ० कि हज जा उके जी 42757, 5 ४4 ० है 
तस्मात्‌ अभिषातात्पयलक्षणाब्यत्तिरिक्त -अ्वुर्थोष्सी ज़्यापारो घ्वननश्ोतनव्यञ्नप्रत्याय॑- 
नावगमनादिसोदरव्यपदेशनिरूपको्ध्युपगन्तव्य:। .... (लोचन, ४. ११५-आद्वास;संस्करण ) 


भी। रप्त सदा व्यज्ञय ही दोता है, उसका व्यञ्ञक, काव्य का अुख्यार्थ ( वाच्याय ), वस्तुरूप 
होगा या अल्द्वाररूप ।- ऊपर ध्वनिवादी ने बताया है कि प्रतीयमान अर्थ अभिधादि के द्वारा 
प्रतीत हो ही नहीं सकता । उसके लिए व्यज्ञना नामक व्यापार की करपना करनी ही पड़ेगी, 
इसे स्पष्ट करने के लिए पघनिक ने पूर्वपक्षी के मत को.तोन उदाहरणो-से स्पष्ट किया है। इन 
तौनों उदाहरणों का प्रयोग आननन्‍्दवर्धन ने अपने आलोक ( ध्वन्यालोक ) में किया है। 
धनिक ने उन्हीं के आधार पर पूर्वपक्ष को स्पष्ट किया है । ) 
तथा हि विभावानुभावव्यनिचारिमुखेन रसादिग्रतिपत्तिदप्जायमाना कथमिव चाच्या 
स्थात्‌ , यथा कुमारसम्भवे-- 
'विवृण्चती शलसुतापि भावमहः रफुरद्ालकदम्वकल्पः । 
साचीकृता चारुतरेण तस्यो मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥! 
इत्यादावनु रागजन्यावस्थाविशेषानु भाववद्विरिजालक्षणविभावोपवणनादेवाशावदापि २३ - 
जश्ञरप्रतीतिरदेति, रसान्तरेष्वप्ययमेव न्यायः, न केवल रसेष्वेव याचद्वस्तुमानेडपि । 
हम बता चुके हैं. कि रक्ष को प्रतीति काव्योपात्त शब्दों के द्वारा नहीं होती। वह तो 
विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के निवन्धन के द्वारा होती है । अतः काव्योपात्त शब्दोंया 
काव्य का उसे वाच्यार्थ कैसे माना जा सकता है । इसे स्पष्ट करने के लिए इस कुमारसम्भव के 
तृतीय सर्ग से निम्न पथ ले सकते हैं :--- 
कोमल तथा छोटे चन्नल कदम्ब के समान सुन्दर अन्ञों से भाव को प्रक्ृट करती हुई पाव॑ती 
भी, ( उस समय, जब कामदेव ने शिव को अपने वाण का लक्ष्य बनाया ), इधर उपर चब्नलता 
से फेंके हुए नेत्र वाले सुन्दर मुख से कुछ टेढ़ी होकर बेठी थी। 
इस पद्म में शित्र विषयक रति भाव के आलम्बन विभावरूप पावती का वर्णन किया गया 
है। पावतीरूप विभ[व में अनुराग के कारण उत्पन्न अवस्था वाले अनुभावों; भड्गों का पुलक, नेत्रों 
का चान्नल्य, मुख का साचीकरण आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आलूम्भव विभाव 
( पार्वती ) का उसके अनुभावों के साथ वर्णन खज्नार की प्रतीति करा रहा है। यचपि यहाँ 
रति भाव या खब्दार रत का वाचक शब्द नहीं है, फिर भी ख्वार की प्रत्तीति उत्पन्न हो ही 
रही है। यह वात खद्भर के बारे में ही, नहीं है, दूसरे रसों के विषय में भी छागू होती है। 
रस ही नहीं वस्तु या अलछूर भी जहाँ प्रतीयमानरूप में प्रतीत होते हैं, . वहाँ शब्द के 
वाचक न होने पर भी, उनकी अतीति होती ही है। इस वस्तुमात्र या अलद्वारमात्र का 
एक एक उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ रस की प्रधानता, नहीं है। ॥ 
यथा--भम पम्मिञ्॑ वीसद्धो सो संणहो अज मारिओ तेण । 
गोलाणइकच्छुकुडह्वासिणा दरिअ्सीहेण ॥? 
( अम धार्मिक विश्वव्यः स श्वा्य मारितस्तैन | 
गोदावरीनदीकच्छकुज वासिना द्पर्सिहेन! ) . 
शत्यादी निषेधप्रतिपत्तिरशाब्दापि व्यज्कशक्तिमूलेच-। 


वसस्‍्तुमात्र जैसे -- वफी अत 
दे धामिक, भव तुम भानन्द से गोदावरी के तीर पर घूमा करो, अब तुम्हें चिन्ता 


करने की आवश्यकता नहीं । गोदानदी के कछार पर कुआ में रहने वाले वलवान्‌ सिंह से उस 
कुत्ते को भांज मार डाला है, ( जिसके डर से तुम व्ॉलानेसे धवराया करते ये ) 7* इचे को बाज मार डादा है, ( जिसके ढर से शुम व्हालानेसे धबराबा करे ये )0४ 


' ९, धूमहुँ अब-निइचिन्तं है' घामिक गोदातीर 
''  वां-चूकर को कुअ सें मारयो सिंद गंभीर ॥ ( अनुवादक ) 





चंतुर्थ:प्रकाशः ॥ २१६ 


, किसी नायिका का उपपति से मिलसे का सद्केतस्थल गोदावरी के तीर का कुझ है। पर 
एक धामिक पुष्यंचयन के .लिए वहाँ जा जाकर उनके चौरय॑रतादि के काये में विज्ल उपस्थित 
* क्षर देता है। सायिका उसका आना रोकंनें के. लिए एक कछुंत्ता पार लेती है, जो-तापस को 
कुअ में आने नहीं देता, उसे भौंक कर डराता है |: पर धार्मिक भी तो , भपन्ती पुजा आदि ' 
धार्मिक क्रिया में विप्त केते कर॑ सकताःथां१- वह “कुत्ते से नहीं - घवराता । उसका: पुष्पतयन 
करना जारी रहता है, और साथ ढी हमारे नायक-नायिका का दुर्माग्य, कि उनका शुभ कार्य 
सदा टोक दिया जाता है। नायिका श्स बूढ़े धामिक'से /बचने की.नर...यौजना . बनाती ह्दे। 
एक दिन वह! बढ़ी खुशी से धांमिक को ' यह ' खुशखबरी सुनाती. है.कि उसे / प्ररेशान करने 
वाले कुत्ते को गोदातीर के कुअ में रहने वाले शेर ने - फाड-खाया-है; अव धार्मिक को ,सताने 
वाला कुप्ता नहीं है, इसलिए वह मजे से गोदातीर पर अमण करे। पर वाज््य के इस,तरहइ 
नियोजित करने पर भी. नायिका का अमिप्राय : यह है;कि इंस खबर को सु कर धार्मिक 
महाराज शेर के खाये जाने के डर से वहाँ जाना छोड़ दें । नायिका के श्स वाक्य का व्यप्चाथ॑ 
* तो यह है;--बच्चू , उधर पैर भी न रखना; नहीं तो जान- खतरे में होगी ।” चाहे गाथा में 
प्रकट रूप में 'वहाँ मजे से अमण करो” इस वाच्यरूप' विधि का प्रयोग हुआ है, पर व्यज््याथे 
बढ़ाँ कमी न जाना? इस निषेध की प्रतीति.कराता है। इस प्रकार गाथा में? विधिरूप वाच्य 
वस्तु के द्वारा निषेषरूप व्यज््य वस्तु.की व्यक्षना कराई गई है । 
स गाथा में निषेध का स्पष्ट प्रयोग नहीं: है । काव्य में भंग? ( अमर ) का प्रयोग हुआ है 
“ भम' ( न अम ) का नहीं। इसलिए शाब्दिक या' वाच्य रूप में, तो विध्यर्थ ही: प्रतीत 
द्वोगा । किन्तु यह सद्ददयानुभव सिद्ध दे कि यह कुल नायिका अपने, चौर्यरत का निर्वाध 
. सनब्जार चाहने के कारण धार्मिक का 'गोदातौर पर जाना पसन्द नहीं करती, तथा कुंते के 
मारे जाने को झूठी खबर उड़ा रही है। . इसलिए गाथा का ' निभेधरूप अथ॑ पुष्ट हो ' जाता है-। 
गाया में निषेधवाचकःशब्दों के अंभाव के कारण -निषेष प्रतीति अशांब्दं ही माननी होगी । 
अतः उसे अभिधाविषयक न मान कर; व्यञना शक्तिविषयंक मांवना पड़ेगा । 
तथालक्धारेष्वपि-+ कि हा नए: नह ः 2 
लावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्मुखेडस्मिन्‌ 
स्मेरेइथुना तव मुखे तरलायताक्षि। 
क्षेमं यदेतिं न. सनागपि तेन सनन्‍्ये ह 
सुब्यक्तमेव: जल़राशिरय पयोधिः 5 
इंत्यादिषु चन्द्रतुल्य॑ तन्वीवद्नारविन्दम! - इत्यायुपमायलद्टारप्रतिपंत्तिन्यजकत्व- 
निवन्धनीति । न चासावर्थापत्तिजन्या-अनुपपद्ममानाथपिक्षासावात्‌ । नापि चोक्यायत्व 
व्यक्षेयस्थ--तूतीयकक्षाविषयत्वात्‌ । तथा हिं-- भ्रम घामिके इत्यादी  पंदार्थविषया- 


44% 8. $ 7 ७ 


कक्षाक्रान्ती. निषेधात्मा - व्यक््यलक्षणो5र्थों.. व्यज्षकशक्त्यघीनः - स्फुटमेवाचमासते,अतो 


नासौ चाक्यार्थर 46 572 +; 5. का दवा विययाओी। एन्वन , ह॥ »अ्5,9 
दीके यही वात'अलझ्वाररूप प्रतीयभान अर्थ के वारेमें कही जा। सकती: है । जैसे सिम्न 
उदाहरण में" ०० -. हज सह जा; ; ५ वन 


हे चन्नंर नेत्र वाली सुन्दरी; समस्त दिशाओं को . अपने :.लावण्य” ( सौन्दये ) की. कान्ति 
से प्रदोौप्त करने वाले, सुस्कराते दुण तुम्हारे" सुख को [देख कर भी ।यह समुद्र - विंल्कुल छुब्धं 


२३० .. दशरूप॑कम्‌ 


नहीं होता, इस वात को देख कर मैं मानता हूँ कि समुद्र संचमुच:ही जड़राशि:-( पानी का 
समूह; मूर्ख) है। तुम्रारा सुख पूर्ण चन्द्रमा है। समुद्र पूर्णिमा के चन्द्र को देखकर-चत्चल व झ्ुब्घ 
होता शी है। पर तुम्दारे मुखरूपी पृण चन्द्र को देख कर उसका :क्षुब्ध नहीं होना उसके 
जटराशित्व” की पृष्टि कर देता है। तुम जुसी; अनिन्‍्य सुन्दरी को देख कर. किसका मन. चन्नल 
होगा । यदि कोर व्यक्ति चन्नल न.हो, तो वह मेरी, समझ में सूखे है ५: 5 $ ,.,  . 

इस पथ में 'नायिका का सुख पूर्ण चन्द्रमा है! श्स रूपक भलद्भार की- प्रतीति हो रही है 
पर पथ में शस ढक्न की पदावली नहीं कि इस, अ्थ!कों शाब्दिक्‌-या : वाच्य कहा जा सके। 
भतः इस रुपक अलद्भार रूप अर्थ को अभिषा का विषय,न समान कर. व्यक्षताप्रतिपाथ ही मानना 
ठीक होगा + ऊपर के पद्य में नायिका का सुखकमल चन्द्र के समान है? यह :उप्रमादि ,भलझार , 
की प्रतिपत्ति व्यक्षना के ही द्वारा होती है। :.... * ४ 

( कुछ लोग व्यक्षयार्थ को :अर्थापत्तिग्राह्म .मान छेते हैं। मौमांसकों,ने यथार्थ शान के 
सर्पिनरूप प्रमाणों में एक नये प्रमाण की. कल्पना की।है.। :यह अप्राण)अर्थापत्ति, कहलाता ,है।। 
जहाँ वाक्य का अर्थ ठीक नहीं बेड पाता हो और बाहर से वाक्य) में:; प्रयुक्त पदों में, अलुपपश् 
मानता हो, वहाँ अर्थापत्ति; प्रमाण केद्वारा -अ्थ की: प्रतीति :मानीः जांती है ।' उदाहरण -के 
लिए 'मोटा देवदत्त दिन में. नहीं खाता) पीनो देवदत्तो दिवा न ,भुझे) श्स। वाक्य में 
'दिवदत कभी खाता ही नहीं” ऐसा अर्थ नहीं ले.सकते ॥ क्योंकि:वृह्ठ खाना; ही न;खाता होता, 
तो,मोदा न रद्द पाता, पतला।हो जाता । इसलिए,यहाँ.'अर्थात्‌ बह रात में खाता है! (अर्थात्‌ 
रात्रौ भुझे ) इस भ्र्थ की; प्रतीति. अर्थापत्ति से हो ज़ाती है,। “श्सी. सराणि से व्यज्ञयार्थ-रसादि- . 
की भी प्रतीति हो ही. सकती'है यह-व्यज्षनाविरोधी का मृत है । ) | ॥ 

जिस तरह /पीनो देवदत्तो दिवा नाेड्े! श्स,,वाक़य का :देवदत्ततिपयक ,राजिसक्षण रूप 
अथ॑ अर्थापत्ति प्रमाण वेच है, ठीक वैसे ही रस भी ,भर्धापत्ति के द्वारा काव्योपात्त वाक्‍्यों से प्रतीत 
हो जायग़ा, यह मत मानना ठीके नहीं.। ज़स्तुतः. रसचुवंणा अर्थापत्तिवेद्य;या. अर्थापत्तिजन्य 
नहीं दे । अर्थापत्ति वहाँ ही होगी, जहाँ भ्र्थ, ठीक. नहीं .वैठता:हो |, काव्योपात्त शब्दों का 
वाच्यार्थ तो ठोक वैठ ही जाता है; अतः वहाँ अर्थात! की आपत्ति नहीं करनी. पढ़ती । रसादि 
की चर्बणा के पूर्व वहाँ भनुपपचमानाभल होता दी नहीं । रसादि को . प्रतीति में, अर्थ शान 
ठीक नहीं वेठने पर हो भर्थापत्ति हो सकती है। 

व्यज्ञयरूप रसादि को वाक्याय भी नहीं माना जा. सकतों: वंयोंकि व्यज्ञ्य की प्रतीति 
सदा तीसरे क्षण में होती है,'वह तृतीय कक्षा का विषय है। ईंम इसे स्पष्ट करने के लिए कोई 
भी काव्य ले सकते हैं । उदाहरण के लिए '्रेमे:पांमिक वोलीश गाया ले लें। सबसे पहले इस 
गाथा में भग! धिमिक़!:विश्व्य/ आदि * पर्दों में से. अत्येक-पद का--अमिवा वृत्ति-के द्वारा 
स्वतन्त्र रूप में वाच्यार्थ प्रतीत देगा. . जब काव्योपात्त. समस्त पद .स्वतन्त्र रूप से. वाक्य के 
पदों की अपनी-अपनी असिधा से. भपना|-अपनों बाच्याथ बता चुकेंगे, तव फिर सारे वोक्य 
में क्रिया तथा कारक के संसर्ग या. अन्वय के द्वारा वाया की प्रतीत दोनी। श्स तरद 
वाक्यार्थ तक पहुँचने में दो क्षण लंगेंगे।' पहले क्षण में।' पहली कक्षा में।' शब्द अपने निजी 
वाच्याव का स्वतस्तर होकर प्रेत्यायन करोयेंगे। दूसरे क्षण में; दूसरी कक्षा में) वे कारक क्रिया -के 
आधार पर ( अथवा आकाह्ला, योग्यता तथा आसत्ति के आधार पर )। अन्वित होंगे; तथा 
सम्पूर्ण वाक्य फिर। वाक़्याथ की .. प्रतेति करोयेगा ।.इसके: बाद व्यक्नयार्थ की, रसादि की 
मतीति हो सकेगी । इस तरह व्यज्ञया्थ सदा तृतौय कक्षाविषयक होगा। 'अम, धामिक! में 
पृहढ़े अछग-अलय, पद का सर्य- हुआ, फिर सारे वाक्य का वहाँ जरूर घूमो, .निश्चिन्त, होकर 
घूमो? इस विधिरूप वाक्‍्यार्थ का; तव तीसरे क्षण में जाकर 'वहाँ कभी न जाना! यह निषेषरूप 


चतुर्थ: प्रकाशः २३१: 


व्य्ञयाग प्रतीत. हो सकेगा |. इस तरह यह-निषेषरूप. व्यक्नयांय तृतीय कक्षा का विष॑य है ।+ 
यह,सर्वमान्य है. कि शब्द, चुद्धि तथा -कम्म,एक ही-क्षण तक रहते. हैं । .'शब्दबुद्धिकमेशां विरम्य- 
व्यापाराभावः: इस न्याय के अनुसार पदार्थप्रत्यायक अमिधा केवलः वाच्यार्थ -तक. दी सीमित 

रहती है| दूसरे क्षण का वाक्यार्थ भी. बुद्धि के ज्ञान का विषय,उसी, क्षण: तक रहता है। 

तब तीसरे क्षण में. बुद्धि को जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह न्त,तो वाच्यार्थ ही है, न वाक्यार्थ 

ही.। वह इन सव से भिन्न .व्यद््यार्थ दे, जिसकी प्रतिपत्ति व्यक्षत्नाशक्ति के ,आधीन है, यद्द 

स्पष्ट ही. प्रतीत दो, जाता दे । (58 अं के हक गण 


.. नन्ु च. तृतीयकक्षाविषयत्वमश्रूयमांणपदाथतांत्पयेड “विष सुंच्च/ इत्योदिवाक्येघु 
निषेधाथविषयेषु प्रतीयत एवं वाक्या्थस्य । .न॒चात्र व्यक्षकंत्ववादिनापि वाकयाथत्वे_ 
नेष्यते तात्पर्यादन्यत्वाडुनेः-। तन्न, स्वाथर्य द्वितीयकश्षायामविश्रान्तस्य तृतीयकक्षासा- 
बात , सेव ,निषेधकक्षा ॥:.तन्न द्वितीयकश्नाविधी क्रियाकारकसँसर्गानुपपत्तेः अकरणात्पितरि - 
वत्तरि पुत्रस्य विषभक्षणनियोगाभावात्‌ । 

। रसवंद्ाकंयेषु च विभावम्रतिपत्तिलक्षणद्वितीयकक्षाया रसानवंगसात्‌ । 


* इस सम्बन्ध में, तात्पय में व्यक्षना का समावेश, करने वाला ध्वनिवादी के सम्मुख यह. 
युक्ति रखता है ) हम एक वाक्य लेल विषं भुंक्व मा चास्य गृहे भुख्था?--“चाहे विष 
खांलो, पूरे इसके घर कभी न खाना? । इत वाक्य में 'विष॑ भुंक्व” ( जहर खाली ) इसका प्रयोग 
हुआ है, यहाँ पदांथ रूप में विधि का प्रयोग हुआ है, किन्तु पदार्थ का तात्पय॑ निषेष ,रूप में 

"ही हैं । इस शंघु के घर कभी.:खाना न खाना? यह निषेषरूप वाक्यार्थ, तीसरे क्षण में हो 
प्रतीत होता हैं। अतः 'विव॑ भुंडक््वा इस वाक्य को इस वात का उदाहरण माना जा संकंता है 
कि तात्पये रूप वाक्याथ तृतीय .कक्षा का विषय भी हो सकता है। यदि कोई कहे कि यहाँ 


। : ३९ वाक्‍्याथ॑'के विषय में -मीमांसकों के दो . दल-हैं.- भांड मीमांसक यह मानते हैं:कि 
वाक्याअ की प्रतीति. जाकाह्ना, योग्यता .तथा सन्निधि के आधार पर वाक्य में. प्रयुक्त : पर्दों; के ! 
भर्थो के अन्विंत 'होने परः तात्पये वृत्ति के- द्वारा. होता है। तथा यह वाक्यार्थ पदार्थ से 
सर्वधा भिन्न होता ऐ--विशेषवपुरपंदार्थोषपि वाक्यार्थ”। ये छोग सबसे पहले अभिषा के. 
द्वारा पदार्थ ( वाच्यार्थ ) प्रतोत्ति, तदनन्तर तात्पय॑.वृत्ति: के द्वारा वाक्यार्थ प्रतीति मानते हैं । 
धतः इन्हें अभिद्वितान्वयवादी कहा जांता है। दूसरे लोग-जो प्रभाकर भंद के अनुयायी हैं 
श्स पृत्ति को नहीं मानते | वे अमिधा से ही वाक्यार्थ प्रतीति भी मानते हैं। उसके मतानुसार 
लोगों को किसी भी अर्थ का ज्ञान -वाक्य' रूप में ही. होता दै--पदों को 'प्रयोग, पदों के 
घतनन्‍्त्र वाच्याथ का शान भी: वे 'अंन्वेयव्यतिरिक से. ही करते हैं । 'देवदत्त गाय छाओ, 
घोड़ा लाओ,.-घोड़ा ले: जाओ; गाय लि ८जाओ* आदि. वाक्यों-की सुन करः ही चच्चा-भाषा 
सीखता है, तथा तत्तत- अर्थ का: महण. आवापौद्धाप' से; करता-है । पर वारीकी। में: पहुँचने 
पर प्रभाकर भी इस वाच्यार्थ रूप वाक्याथ्थ के सामान्य! तथा "विशेष! दो रूप मानते.जान 
पड़ते हैं ( देखिये, काव्यप्रकाश उछास ५)। इस प्रकार वार्क्याथ तो दोनों ही मानते हैं, . 
इंसमें समानता है। हाँ, उनकी प्रतिंपत्ति की सरणि या प्रक्रिया में दोनों. संम्प्रदायों में 
परस्पर भेद है। इन्हीं लोगों के मतानुयायी जालझारिकों ने--जिनमें धनक्षय व धंनिक भी 
शामिल है--यहेयार्थ को वाक्यांथे या तातपये में ही शामिल करने-की चेथ् की है «इन्हीं 


लोगो का विरोध ऊपर कियां गया है। ध्वनिवादी के इसी. विरोध कौ-धनिक ने ' पूव॑पक्षे के' 
रूप में रक्खा है। | ! 
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निपैधा्थ रूप अथ वाक्यारथ नहीं है, तो ऐसा खुद व्यअ्षनावदी भी मानेंगे व्यञ्षनावादी स्वयं 
ध्वनि कौ तातय॑ से मित्र मानते हैं; तथा यहाँ तात्पर्य है। अतः यहाँ पर व्यअ्षनावादी भी 
वाक्यार्थ नहीं है, ऐसा न कहेंगे। वे भी यहाँ वाक्याथ मार्नेगे ही । यदि विरोधिपक्ष, इंस तरदइ 
में तृतीय कक्षा तक तात्पर्य दृत्ति का विषय तथा वाक्‍्यार्थ माने तो ठीक नहीं। विप॑ सुर 
में पहली कश्ना में (विष! तथा "मुंक्षग' के व्यस्त पर्दों के अर्थ की प्रतीति होती दे । द्वितीय 
कक्षा में वाक्य अन्वयधटित होकर प्रकरणसम्मत भरे की प्रतीति- करता है। इसी प्रकरणगत्त 
अन्वित अर्थ को वाक्यार्थ कहेँगे। इस वाक्य को छेने पर इम देखते हें कि विष खालो! 
यहीं तक दितीय कक्षा नहीं है। जब तक वाक्याथ द्वितीय कक्षा में विश्वान्त नहीं हुआ है 
तब्र तक तृतीय कक्षा का प्रश्न ही नहीं उठताों। कहने का तात्पय यह है कि विष, खालो' 
तक पूर्ण रूप से वाक्य का प्रकरण घटित नहीं हो पाता, विधिरूप अं पूर्ण बाक्‍्यार्थ नहीं 
होने के कारण भर्थ की भाकाह्वा वनी हीं रहती है। इस तरह द्वितीय कक्षा यहीं समाप्त नहीं 
हो जाती, वह तो 'उत्त शघ्रु के घर पर भोजन न करना” इस निपेधार्थ रूप वाक्यार्थ परे 
जाकर विश्रान्त होती है। भतः निषेव की प्रतीति द्वितीय कक्षाविषयक ही'है। अतः द्वितीय 
कक्षा के समाप्त होये विचा हो इस निपेवरूप अर्थ में तृतोय कक्षा मानना : अनुचित है, उसमें 
तृतीय कक्षा का सवेधा अभाव है । प्रकरण के पर्यालोचन से पता चलता है कि इस वाक्य का 
प्रयोग पिता ने अपने पुत्र के प्रति किया दै। द्वितीय कक्षा में वाक्‍्यार्थ ज्ञान होते समय जब 
हम देखते हैं कि यह वाक्य पिता ने पुत्र से कहा है, जो यह कभी नहीं चाहेगा कि उसका 
पृत्र विष खाले, तो हमें यह पता लगता है कि यहाँ 'सुंझव! क्रिया. के साथ . कर्ता? ( त्व॑ ) 
तथा कमे ( विष ) इन कारकों का अन्वय ठीक तरह उपपन्न नहीं होता। क्योंकि यह स्पष्ट 
है कि पिता का पुत्र के प्रति यह आदेश नहीं है कि 'सचसुच विष खालो;” किन्तु यह कि 
शब्रु के घर न खाना । इसलिए पूरा अर्थ द्वियीय कक्षा का ही विषय है। 

और यद्द नियम है कि रसादि व्यक्ञयाथ संदा तृतीयकक्षानिविष्ट ही हैं । यह निश्चित है। 
रत से युक्त वाक्यों में हम देखते हैं कि वाक्यार्थ विभाव, अनुभाव या सन्नारी परक होता है। 
विभावादि के ज्ञान वाली द्वितीय कक्षा में ही रस प्रतीति नहीं हो जाती, क्योंकि विभांवादि' 
तो रस की व्यक्षना के 'साधन हैं, अतः उनका प्राग्भावः होना आवश्यक है। विभावादि के' 
साथ साथ ही, द्वितीय कक्षा में ही, रस प्रतिपत्ति कमी नहीं होगी।* -.. 

तदुक्तम---अ्रप्रतिष्ठमविश्रान्तं स्वार्थ यत्परतामिद्म्‌ । 
चाक्य विगाहते तत्न न्याय्या तत्पर्रताइस्यथ सा ॥ 
यत्र तु स्वाथविश्वान्तं प्रतिष्ठा तावदागतम्‌ । 
तस्प्रसपति तत्न स्थात्सचन्न ध्वनिना स्थितिः ॥?. 

इत्येव॑ सर्वत्र रसानां व्यकद्नयतवमेव । वस्त्वल्भारयोस्तु क्विद्वाच्यल कचिबद्नयत्ं, 
तत्रापि यत्र-व्यंह्यस्यः प्राथान्येन अतिप्रत्तिस्तनैव ध्वनिः, अन्यत्र गुणीभूतव्यद्यतम्‌ । 

जंसा कि ध्वनिकार ने कहा भी है :-- 


डर 
अब तक वाक्य अपने अर्थ पर समाप्त नहीं हो पाता, तथा पूरी तरह ठौक नहीं बैठता, 
तथा किसी दूसरे अंश तंक अर्थ की उपपन्न करता है; तव तक उस अथ्थ तक वाक्य का वाक्यार्थ 


३. ध्यान रखिये विभावादि।कारण से रसरूप कार्य तक पहुँचने का क्रम असंलक्ष्य भले ही 
ही, पर वहाँ क्रम का सर्वधा अभाव नहीं चाहे वह क्रम “शत्तपत्रपत्रः के भेदन- के सदृश त्वरित 
हो। झतपत्रपत्रभेदन्‍्यायेनाकलनात! । 
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माना जायगा। वाक्यार्थ के ठौक॑ न वेठने पर जहाँ कहीं वाक्यार्थ ठोक बैठे वहीं तक 
( विषंभक्ष आदि, वाक्यों में निषेघरूप अर्थ तक ) तत्परता-वाक्याथपरता मानी जायगी। 

लेकिन जहाँ वाक्य, वाक्यार्थ में आकर समाप्त'हो जाता. है, तथा अर्थ पूर्णतः प्रतिष्ठित या 
उपपन्न हो जाता है, और वाक्य किसी- अन्य अर्थ का बौध कराने के लिए फिर से आगे 
बढ़ता है, तो ऐसे स्थर्लो पर वाक्यार्थ तो पहले हो विश्रान्त हो चुका-है, अतः यह अन्य अर्थ 
व्यज्ञय ही दोता है, ऐसे स्थलों पर ध्वनि का हो विषय होता है ? 

- इन कारिकाओं के आधार पर स्पष्ट है कि विभावादि रूप वाक्‍्याथथ के विश्रान्त होने पर 
प्रतीत रस व्यक्नय ही हैं, वाक्‍्यार्थ नहीं। वस्तु तथा अलक्भार के बारे में दूसरी वात है। 
ये कहीं व्यज्ञय भो होते हैं, कहीं वाच्य भी, किन्तु रस सदा व्यज्नय ही होता है । लेकिन वस्तु 
तथा अलह्गार के व्यज्ञय रूप में भी जहाँ व्यज्जयार्थ वाच्यार्थ से प्रधान है, वहीं ध्वनि होगी 
और स्थानों पर वाच्यार्थ के समकक्ष होने पर या वाच्यार्थ के प्रधान होने पर व्यज्ञथार्थ गौण 
होगा, अतः वे काव्य गुणीभूत व्यज्ञय ही कहलायेंगे। 





घ्वनिवादी काव्य के तीन भेद करता हैः--ध्वनि (उत्तम), ग्णीभूत व्यज्ञय (मध्यम ) 
तथा चित्रकाव्य ( अघम ) यह भेद व्यक्याथ की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर 
किया जाता है। 
(१) ध्वनि काव्य में व्यज्षया्थ वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारी तथा प्रधान होता है--- 
इद मुत्तम मतिशवितनि व्यक्ये वाच्याद्‌ घ्वनिद्ठुपेः कथितः 
जसे- . ' 
निःशेषच्युतचन्द नं स्तनतर्ट निमृष्टरागो5घरो 
नेत्रे दूर भनअने पुलकिता तन्‍्वी तवेय॑ तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति वान्धवजनस्याज्ञातपीडोड़मे 
वापीं स्नातु मितो गतासि न पुनरतस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
हे वान्धवों की पीड़ा न जानने वाली झूठी दूति, तू यहाँ से बावली में. नहाने गई थी, 
उस अधम के पास न गई। तेरे स्तनों के प्रान्तत भाग का सारा ही चन्दन खिर गया है, 
तेरे अधर भोष्ठ की लाली मिट गई दै, दोनों नेत्नों के किनारे अज्षन रहित हैं, तथा तेरा यह 
दुबेल शरीर भी पुलकित हो रहा है 7 
यहाँ 'तू उस अधम के पास न गई! इस विधिरूप वाच्यार्थ से 'ये सब चिह्न वापी स्नान 
के नहीं है, अपितु तू मेरे प्रिय के साथ रमण करके जाई है! यह व्य्ञयार्थ प्रतीत होता है 
जो काव्य में वाच्यार्थ से प्रधान है। अतः व्यज्ञयाथ के.वाच्याथ से प्रधान होने के कारण यहाँ 
ध्वनि काव्य है । ५ 
(२ ) गुणोभूत व्यद्य में व्यज्ञयाथ वाच्याथ से प्रधान नहीं होता । 
गा ( अताइशि शुणीमृतन्यज्ञथ व्यज्ञथे तु मध्यमम ) 
वाणीरकुडबुड्भोगलउणिकोलाइलं सुणन्तीए । 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति भद्गाई॥ - 
( वानीरकुज्ञोड्डीनशकुनिकोलाहल खऋण्वन्त्या। । 
.  गृहकमंन्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यज्ञानि ॥ ) 
'विसत कुआ से उड़ते पक्षियों के कोलाहल को सुनती हुई, घर के काम में व्यस्त, बहू के 
अन्न शियिल हो रहे हैं | 


३० दृ० 


२१७ दृशरूपकम्‌ 


तदुकम--यत्रा्थः शब्दों वा यम्थमुपसजनीकृतस्वा्ों | 
व्यडू: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
ग्रधानेघन्यत्र वाक्याथ यत्रान्न तु रसादयः । ह 
काव्ये तत्मिचलड्भारों रसादिरिति मे मतिः ॥! 
जैसा कि ध्वनिकर ने कहा है :--- 
जिस काव्य में शब्द अथवा उसका वाच्या4थ, अथवा दोनों एक साथ, अपने वाच्यार्थ 
को तथा स्वयं को गोण वना कर किसी अलौकिक रमसणीयता वाले वब्यज्षया्थ कौ 
अभिव्यज्ित करते हैं, उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। भाव यह है कि ध्वनि काव्य में 
यथा तो शब्द अपने वाच्यार्थ को गौण वना कर व्यज्ञयार्थ की प्रधान रूप में प्रतीति कराता है, 
या वाच्यार्थ स्वयं को गौण बना कर व्यक्नयार्थ की प्रतीति कराता ऐ, या शब्द और अर्थ 
दोनों एक साथ वाच्यार्थ तथा स्वयं को गोण वना कर प्यक्नय की प्रतोति करते हैं। (ध्यान 
रखने की वात है, इसीके आधार शब्दशक्तिमूलक, भर्थशक्तिमूलक, तथा उम्रयशक्तिमूलक, 
ये तीन ध्वनिभेद किये जाते हैं | ) 
जिस काव्य में वाक्याथ ( वाच्यार्थ ) के प्रधान होने पर, रसादि (रस, वस्तु, या अख्ड्ार 
अथवा रस, भावादि ) उसके अन्ञ वन जाते हैं, उस काव्य में रसादि रसवत्त्‌ आदि अल्क्षार 
बन जाते हैं, ऐसा हमारा मत है। (इस स्थलों पर जहाँ व्यज्ञयार्थ वाच्याय का भद्ग हो 
जाता है, गुणीभूत व्यज्ञथ नामक काव्य होता है। )! 


यथा--5उपोढरागेण! इत्यादि । तस्य च॑ ध्वनेविवक्षितवाच्याविवक्षितवाच्यत्वेन 
द्वेविध्यम्‌ , अविवक्षितवाच्योध्प्यत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थोर्थान्तरसंकमिंतवाच्यश्वेति द्विधा । 
विवक्षितवाच्यश्व असंछक्ष्यक्रमः क्रमग्रोत्यश्वेति द्विविधः, तत्र रसादीनामसंलद्यक्रमध्च- 
नित्व॑ प्राधान्येन प्रतिपत्ती सत्यां अह्वत्वेन प्रतीती रसचदलझ्भार इति । 

जैसे 'उपोढरागेण” आदि पद्द में व्यद्ञयार्थ वाच्यार्थ का भक्ञ हो गया है, तथा प्रधानता 
वाच्यार्थ की ही ऐ। पूरा पथ यो है ।-- ह 





यहाँ शकुनि कौलाहुल सुन कर भरी का शिथिलू- पड़ जाना वाच्याथे है। प्रकरणादि के 
वश से शकुनियों के उड़ने के कारणभूत, वेतस कुल में उपपतति के भागमन की व्यद्ञथाथ रूप 
में प्रतीति ऐो रद्दी है। यहाँ यद व्यज्ञयार्थ प्रथम तो उतना चमत्कारयुक्त नहीं है, जितना कि 
'भ्तों के शिथिल पड़ जाने वाला वाच्याथे । दूसरे यह व्यद्गयार्थ बाच्याथ का साधन वन कर 
उसे स्पष्ट करता ऐ। व्यज्ञथार्थ की प्रतीति होने पर हो “भनज्नों के शिथिल पड़ने! का अर्थ 
घटित होता है। व्य्ञयाथ यहाँ वाच्याथ का. उपस्कारक हो गया है। इस प्रकार व्यद्यार्थ 
के अप्रधान ( गौण ) होने के कारण यहाँ गुणोभूत व्यज्ञय है । 
(३ ) चित्रकान्य में शब्दालझ्वार या भर्थालड्वार रूप वाच्या्थ इतना अधिक होता है, कि 
व्यज्ञयाथ सर्वथा नगण्य वन जाता है, जेते--.. ' ... 
विनिर्गत मानद मात्ममन्दिरात भवत्युपश्र॒त्य यद्चच्छयापि तम्‌ । 
ससम्भेन्द्रदतपातितागंला निमीछिताक्षीव मिया5्मरावती ॥ 
हयग्रीव के निकलने की खबर सुनते ही इन्द्र अमरावती की अगला को बन्द करा देता 
था, सार्नों भमरावती डर के मारे आँखें वन्‍्द कर लेती थी । श्स अथ में उत्प्रेक्षा रूप भर्थालड्डरागर 
वाला वाच्यार्थ ही प्रधान है; हयस्रीव को वौरता वाल व्यप्नय नगण्य | 


चहुर्थ: प्रकाश: २१५ 


उपौढरागेण विलोल्तारक तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखम ॥_/ “८ 
यथा समस्त तिमिरांशुकं तया पुरोपि रागाद गलितं न रक्षितम्‌ ॥ 

चन्द्रमा के उदय का वर्णन है । उदयकालीन ललाई लिए चन्द्रमा पूरे दिशा में उदित 
हो रहा है, उसकी किरणों से सारा अन्धकार नष्ट हो गया है। लछछाई (राग ) को धारण 
करने वाले चन्द्रमा ने रात्रि के प्रारम्मिक अंश को, जिसमें तारे झिलूमिला रहे थे, इस तरह 
अहण किया कि उसकी छलाई ( प्रवंशश ) के कारण रात्रि ने अपने प्ारे अन्धकार रूपी वस्त्र 
को फिसलते ही न जाना | इस प्रस्तुत वाच्यरूप चन्द्रवर्णन के द्वारा कवि ने यहाँ नायक- 
नायिका-व्यवहार रूप अप्रस्तुत व्यद्गथार्थ की प्रतोति कराई है। यहाँ पर समासोक्ति नामक 
अल्द्वार दै। व्यज्ञय रूप में शब्दों के क्लिष्ट प्रयोग के कारण नायक-ताथिका-व्यवहार- 
समारोप प्रतीत हो रहा है 7 प्रेम को धारण करते हुए नायक ( चन्द्रमा ) ने चन्नल पुतलियों 
वाले नायिका ( निशा ) के सुख को इस तरह चूम लिया कि उस नायिका ने प्रेम के भावेश 
के कारण भागे से गिरते हुए (गलित होते हुए ) अपने समस्त वस्त को भी न जाना । 
नायक के चूमने पर राग के कारण नायिका के वल्न एक दम शिथिल हो गये, जौर इसे राय 
के वशीभूत होने के कारण नायिका जान भी न पाई । 

इस उदाहरण में व्यद्ञयार्थ गौण ही है, क्योंकि प्रधानता भस्तुत चन्द्रोदय वर्णनरूप॑ 
वाच्यारथ की ही है। अतः यहाँ गुणीमृत॒ व्यज्ञय ही है। तथा यह व्यज्ञयार्थ समासोक्ति रूप 
अलद्वार का उपनिवन्धक है। 

इस ध्वनि के सर्वप्रथम दो भेद हैं:--विवक्षितवाच्य ( अमिधामूलक ), तथा अविवशक्षित- 
वाच्य ( लक्षणमूलक ) अविवक्षितवाच्य के भी दो भेद होते हैं:--अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य 
तथा अर्थान्तर संक्रमितवाच्य । विवक्षितवाच्य ध्वनि के असंलक्ष्यक्रम तथा संल्क्ष्यक्रम 
( क्रमग्रोत्य ) ये दो भेद होते हैं । जब काव्य में रसादि की प्रतिपत्ति प्रधानरूप से हो, असंलक्ष्य 
क्रम ध्वनि होती दे । यदि रसादि अन्नरुप में प्रतीत होते हों, तो वहाँ ध्वनि नहीं होती, वहाँ 
पर रसवत्‌ भरूद्वार हो होता है। 





१. ध्वनि के मोटे तौर पर १८ भेद माने जाते हैं। इनमें भी पहले पहल लक्षणा के आधार 
पर दो भेद, तथा भमिधा के आधार पर दो भेद होते हैं। इन्हें क्रमशः अर्थान्तर संक्रमित< 
वाच्य, अत्यन्त तिरस्क्ृतवाच्य, असंलक्ष्यक्रम व्यज्ञय तथा संलक्ष्यक्रम व्यह्यय कहा जाता है। 
ध्वनि के भेदोपभेदों के विशेष प्रपन्न के लिए ध्वन्यालोक या .कान्यप्रकाशादि दरष्टव्य हैं । यहाँ 
दिलमान्ररूप में इन चार ध्वनिभेदों को स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा। . हर 

अविवज्षितद्वाच्य ध्वनिः--जहाँ लक्षक पद के द्वारा प्रतीत प्रयोजनरूप व्यइ्नयार्थ काव्य 
में प्रधान हो, वहाँ लक्षण[मूलक अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है। 'लक्षणा के दो भेद होते 
हैं :--लक्षणलक्षणा तथा उपादान लक्षणा। जततः इन्हीं के आधार इस ध्वनि के भी दो भेद 
हो जाते हैँ । लक्षणलक्षणा वाले व्यज्ञयाथ को प्रधानता हो तो वहाँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
होगा। उपादान लक्षणा में अर्थान्तर संक्रमिंतवाच्य ध्वनि हौगा। इन दोनों के उदाहरण 
क्रमशः ये हैं ;-- 

(क)भत्यन्ततिरस्कृतवाध्य/-७छ .... . '€ 

उपक्षतं वहु तने किम॒ुच्यते, सुजनता प्रथितां भवता परस्‌ । : 
विद्धदीद्श मेव सदा सखे सुखित मार्त ततः शरदां शंतम्‌ ॥ 

इस पथ में किसी अपकारी व्यक्ति के प्रति कहा जा रहा है ;--'आपने हमारा बढ 
उपकार किया है, कहाँ तक कहें । भापने बड़ी सज्जनता बताई है। भगवाचू करे आप इसी 


२३६ द्शंख्पकंम 
श्रत्रोच्यते-- 
चाच्या प्रकरणादिशभ्यो बुद्धिय्या चा यथा क्रिया । 
चाक्‍्यार्थः कारकेयुक्ता स्थायीभावस्तथेतरः ॥ ३७ ॥ 
ध्वनिवादी के इस पूर्वपक्ष का-जिसके अनुसार रस व्यज्ञय है, तथा व्यज्षनाशक्ति अति- 
पाद्य टै-खण्डन करते हुए धनअय निम्न कारिका में अपने सिद्धान्तपक्ष का अवतरण करते हैं :-- 


किसी वाक्य को सुनकर या पढ़कर उस वाक्य के प्रकरण-वक्ता, | श्रोता, 
देश, कार भादि का ज्ञान भ्राप्त करके, इस प्रकरण के द्वारा हम वाक्य में प्रयुक्त. 





तरह उपकार करते सेकड़ों वर्ष सुखी रहें ।! यहाँ इस वाच्याथ के वाद 'भापने हमारा बढ़ा 
अपकार किया है! इस रुक्ष्यार्थ के प्रतीत होने पर ठृतीयकोटि में व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है जो 
उस व्यक्ति की नीचता ध्वनित करता ऐ। अतः यहाँ वाच्यार्थ के पूर्णतः तिरस्कृत दो जाने से 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि है। 
( ख) भर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ।-+- 

मुख विकसितस्मितं वशितवक्रिमग्रेज्षितं, 

समुच्छूलितविश्नमा गतिरपास्तसंस्था मतिः | 

उरो मुकुलितस्तनं॑ ज१नमंस्तवन्धीदुर॑ 

बतेनुवदनातनी तरुणिमोहमी मोदते ॥ 


योवन से थुक्त किसी ,नायिका को देखकर, उसके यौवन के नूतन प्रादुर्माव की 
स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है। इस चन्द्रमुखी नायिका के शरीर में यौवन का 
उद्गम भ्रसन्न हो रहा है। यौवन सचमुच अहोभाग्य है कि वह इस चन्द्रमखी के शरीर में 
प्रविष्ट हुआ है । इसीलिए यौवन फूला नहीं समाता। यौवन के प्रादुर्भाव के समस्त चिह्न 
इस नायिका में इष्टिगोचर हो रहे हैं । श्सके मुख में मुस्कराहट विकसित द्वो रही दे । जिस 
तरह फूल के विकसित होने पर सुगन्ध फूट पड़ती है, वेंसे ही श्सके सुख में सुंगन्‍्ध भरी पढ़ी - 
है । इससे नायिका पश्मिनी है यह भी ध्यज्षना हो रही दे। श्सकी आंखों ने वॉकेपन को भी 
बढ सें कर लिया है। इसकी ठेढ़ी चितवन सब छोगों को वश्य में करने की क्षमता रखती 
हैं। जब यह चलती है, तो ऐसा जान पड़ता है कि विरास और लीला छुकक पढ़ रहे हों । 
इसमें विछास तथा लीला का प्राचुर्य है। अतः इसका प्रत्येक अज्ञ मनोहर है,। इसकी बुद्धि 
एक जगह स्थिर नहीं रहती । योवन के आगम के कारण इसका मन अत्यधिक भेधोर तथा 
चन्नल हो गया है। पहले तो भोलेपन के कारण बड़े लोगों के सामने प्रियवम को देखकर 
श्सकी बुद्धि मर्यादित रहती थी, किन्तु अब वेसी नहीं रहती । झुरुजनों के सामने भव भो 
देसे तो मर्यादापूर्ण ही रहती है, पर प्रियतम को देखकर मन से अधीर हो उठती है। इसके 
वक्षःस्थल में स्तन झुकुलित हो गये हैं । की की तरह ये स्तन भी कठिन हैं. तथा आलिक्ञन 
योग्य हैं । इसके जधनस्थल के भवयव उभर जाये हैं। इसका अत्यधिक रमणीय हो गया है 
इन सव वात! को देखकर यद्द जान पड़ता है कि नायिका ने यौवन में पदार्पण कर लिया है । 

यहाँ मोदते' विकसित” वशित' 'समुच्छलित? 'मुकुलित” भादि शब्दों का लाक्षणिक 
प्रयोग हुआ हैं। इनसे यौवन का नायिका को पाकर अपने आपको सौमाग्यशाली समझना, 
मुख का छुगन्पित होना, आदि आदि व्यह्यार्थों की प्रतीति होती है, जिन्हें ऊपर पच की 
व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया दे । यहाँ ये पद अपने वाच्याथ को रखते हुए लक्ष्यार्थ की 
प्रतीति कराकर व्यक्ञयार्थ प्रतिपत्ति कराते हैं । | 


चतुर्थ: प्रकाशः .. रेइईेंड 


कारकों की सहायंता से वाक्य में साक्षाव उपात शब्द के वाच्यार्थ के रूप में क्रिया का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी वाक्य में क्रिया का साक्षाव्‌ वाचक शब्द उपात्त नहीं 
होता, फिर भी प्रकरणानुकूछ क्रिया का ( चुह्धिस्थ क्रिया का ) अध्याहार : कर ही लिया 
जाता है। इस प्रकार वाक्य में चाहे क्रिया वाच्य हो, या चुद्धिस्थ हो; वही चाक्य का 
वाक्‍्यार्थ है । ठीक इसी तरह विभावानुभावव्यसिचारी के द्वारा स्थायी भाव काव्य के 
वाक्‍्यार्थ ( तात्पर्य ) के रूप में प्रतीद होता है। स्थायी साव भी वाक्य सें छुद्धिस्थ 
क्रिया की भांति वाच्य न होकर प्रकरण संवेद है। - 
यथा लोकिकवाक्येषु श्रुयमाणक्रियेषु गामभ्याज! इत्यादिवु अश्रूयमाणक्रियेषु च--- 
द्वार द्वारम! इत्यादिषु स्वशब्दोपादानात्मकरणादिवशाहुद्धिसज्िवेशिनी क्रियेव कारको- 
पचिता कावन्येष्वपि कचित्‌ स्वशच्दोपादानात्‌ श्रीत्य .नवोढा ग्रिया? इत्येवमादों कविच् 
अकरणादिवशान्नियतामिहितविभावाद्रविनाभावाद्या साक्षाड्भवकचेतसि विपरिवतंमानों 
रत्यादिः स्थायी स्वस्वविभावानुभावव्यभिचारिभिस्तत्तच्छब्दोपनीतेः संस्कारपरम्परया 
पर॑ प्रौढिमानीयमानो रत्यादिवाक्याथः 
हम देखते हैं कि किसी भी लौकिक वाक्य में दो प्रकार के पदों का प्रयोग होता है, एक 
कारक पद, दूसरे क्रिया पद । इन्हीं को भठंहरि तथा दूसरे वेयाकरणों ने सिद्ध पद तथा साध्य 
पद कह्दा है। वाक्य का तात्पय वही होगा, जो अभी तक सिद्ध नहीं है, किन्तु साध्य ही है । 
अतः क्रिया में ही वाक्य का तात्पय निहित होता है। किसी भी वाक्य में क्रियारूप वाक्‍्यार्थ 
( तात्पय ) का होना आवश्यक हैं, चाहे उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ 
हो या न हुआ हो । उदाहरण के लिए हम दो छोकिक वाक्यों को छेते हैं, एक में क्रिया वाच्य 


विवसश्ितवाच्य--जहाँ अभिषा द्वारा प्रतीत वाच्यार्थ ही व्यज्ञयार्थ प्रतीति कराता हो, 
वहाँ विवक्षितवाच्य ध्वनि होगा । इसके प्रक्रिया के आधार पर दो भेद होते हैं। एक में 
वाच्यार्थ से व्यज्ञयाथ तक पहुँचने का क्रम लेक्षित होता है, दूसरे ( रसादि ) में यह 'शतपत्न- 
पत्रभेदन्‍्याय! से असंलए्ष्य होता है। इस तरह इसके संलक्ष्यक्रम व्यक्ञय तथा असंलष्ष्यक्रम 
व्यज्नय दो नेद होते दें | श्सके हम हिन्दो काव्य से दो उदाहरण दे रहे हैं। 


( ग ) संलच्यक्रमव्यज्ञय-- 
* पत्राही तिथि पाशये वा घर के चहुँपास। 


नित प्रति पून्यो. ही रहत, आनन जप उजास॥. . . >न्‍- + 

यहाँ वाच्य रूप वस्तु से 'नायिका सुख. पू्ण चन्द्र है! इस अलझ्लार ( रूपक अलझ्गर ) की. 
व्यज्ञयार्थप्रतीति हो रही है। यहाँ वस्तुरूप वाच्यार्थ से रूपक अलझ्लाररूप व्यज्ञयाथै तक का 
क्रम अच्छी तरह लक्षित हो जाता है। ह 


( घ ) भ्सलचंपक्रमध्यंद्रध-- 
सघन कुज छाया सुखद सीतल सुरति समीर । 


मन है जात अजो बह, वा जमुना के तीर ॥ 
यहाँ वाच्याथ के द्वारा विप्ररम्भ खज्ञार की व्यक्षना हो रही है। वाच्यार्थ स्वृति तथा 
ओत्सुक्यनामक सन्नारिभावों की प्रतीति कराकर उनके द्वारा विप्रल्म्प श्र की अभिव्यञञना 
कराता है। वाच्यारथ से श्स रसरूप व्यह्नयाथ तक पहुँचने का क्रम लक्षित,नहीं है। अतः यहाँ 
असंलक्ष्यक्रम व्यज्नय ध्वनि है । 
ध्धान रखिये, श्व चारों उदाहरणों में व्यज्याथ ही वाच्यार्थ से प्रधान है, अतः ध्वनि 
काव्य है। ऐसा ल होने पर काव्य में ध्वनित्व लहीं हो पाता, वह गुणीभूत व्यज्ञय हो.जाता है 





श्श्८ दृशरूपकंमू 


.] 


है, श्रुयमाण है, दूसरे में वह केवल बुद्धिस्थ है, प्रकरणवेध है। गा मभ्याजा (गा ले जावो) 
इस वाक्य में या ऐसे ही दूसरे लौकिक वाकयों में 'भमभ्याज” आदि क्रिया श्रुयमाण है, वक्ता 
इस क्रिया के वाचक शब्द का साक्षाद्‌ प्रयोग करता है, तथा ओता की वह शब्द कर्णेशप्कुली 
के द्वारा सनाई देता है। दूसरे वाक्यों में क्रिया का साक्षात्‌ उपादान न भी पाया जाय, जेसे 
द्वार द्वार! इस वाक्य में क्रिया श्रूयमाण नहीं है, वक्ता उसका साक्षात्‌ प्रयोग नहीं करता 
पर प्रकरणवश दरवाजा खोलो” या दरवाजा वंद करो” अर्थ लिया जा सकता है। दोनों 
ही वाक्यों में चाहेशब्द का प्रयोग हो, चाहे प्रकरण के द्वारा ही क्रिया बुद्धिस्थ हो 
जाय, दोनों स्थानों पर कारकों के द्वारा पुष्ट होकर क्रिया ही वाक्‍्यार्थ का रूप घारण करती है। 
क्षारकपरिपुष्ट क्रिया ही वाक्यार्थ या वाक्य का तालय है।. ४ हि ह 

ठीक यही वात काव्य के विषय में छागू होती है। काव्य में कमी कभी तो रत्यादि भांव 
के वाचक शब्दों का साक्षात्‌ प्रयोग पाया जाता है, जैसे प्रोत्ये नवोढा प्रिया” जैसे उदाहरणों 
में रति साव के वाचक शब्द ( प्रीत्वे ) का साक्षात्‌ उपादान पाया जाता है। दूसरे उदाहरणों 
में जो ख्भार रस या रति भाव के प्रतिपादक हैं, ऐसे शब्दों का उपादान नहीं भो हो .स्कता 
है। ऐसे कार्यों में प्रकरण आदि के आधार पर हो काव्य के द्वारा वाच्यरूप में उपात्त (अमिहित) 
विभाव, अनुभाव, तथा सब्नारी भावों के साथ स्थायी भाव का अविनाभाव सम्बन्ध होने के 
कारण, रत्यादि स्थायी भाव सहृदय के चित्त में ठीक उसी तरह स्फुरित होने लगता है, जैसे 
प्रकरणादि के कारण किसी वाक्य में प्रयुक्त कारकादि के द्वारा उनते अविनाभावतया सम्बद्ध 
क्रिया की प्रतिपत्ति होती ऐ । श्न रत्यादि स्थायी भावों के तत्तत्‌ विभावों, अलुभावों या 
सच्चारियों का तो काव्य में साक्षात्‌ शब्द से उपादान होता है, ये तो साक्षाद वाच्यरूप में 
प्रतिपन्न होते ही हैं, ये संस्कार परम्परा के कारण, विभावों के पूर्वानुभव के भाधार पर रत्यादि 
स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं । इस प्रकार काव्य में वाच्यरूप में उपात्त विभावादि के द्वारा 
प्रतीत, काव्य में वाच्यरूप से उपात्त अथवा प्रकपणादि के द्वारा बुद्धिस्थ रूप में प्रतीत रत्यादि 
स्थायी भाव, किसी व्यजना जैसी कल्पित शक्ति का विषय ल होकर, काव्य का वास्तविक 
वाक्‍्यार्थ ही है। ५ हे ह 

ने चाज्यदार्थस्य वाक्याथत्व॑ नास्तीति वाच्यम्‌-कार्यपर्यवसायित्वात्तातर्यशक्तेः । 

तथा हि-पौरुषेयमपौरुषेय वाक्य सर्व कार्यपरम्‌-अतत्परत्वेष्लुपादेयत्वाडुन्मत्तादिवा- 
क्यवत्‌ । काव्यशब्दानां चान्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिशयसुखास्वादव्यतिरेकेण प्रतिपाथ- 
अतिपादकयोः अदृत्तिविषययोः प्रयोजनान्तरानुपलब्घेः स्वानन्दोद्धूतिरेव कार्यत्वेनावधायते, 
तदुद्भृतिनिमित्तत्व॑ च विभावादिसंछ४स्य स्थायिन एवावगस्यते, अतो वाक्यस्यामिधान- 
शक्तिस्तेन तेन रसेना55क्ृष्यमाणा तत्तत्स्वाथपिक्षितावान्तरविभावादिभ्रतिपादनद्वारा स्वप- 
यवसायितामानीयते, तत्र विभावादयः पदाथस्थानीयास्तत्संडशे रत्यादिवाक्या्थः । 
तदेतत्काव्यवाक्य यदीय ताविमो |पदार्थवाक्यार्थी । रा 

रसादि प्रतीयमान अर्थ वाक्य में अयुक्त पदों के वाच्यार्थ तो है ही नहीं, जतः अभ्रूयमाण 
पर्दी वाले अथे को वाक्यार्थ कैसे माना जा सकता है। वाक्य तो पदों का सद्दाते है, अतः 
पदों के वाच्यार्थों का संमूह ही वाक्यार्थ कहा जा सकता है। ऐसी दशा में श्रम धामिका 
आदि उदाहरणों में निषेववाची पद के न होने से निषेध को पदार्थ भाव के कारण वाक्याये नहीं 
माना जाना चाहिए | ठीक यही बात रस के विषय में कही जा सकती है। यदि पृवव॑पक्षी इस 
प्रंकार की दलोल दे, तो ठीक नहीं | अपदार्थ रसादि को वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता, यह 
कइना ठीक नहीं है। क्योंकि तात्पर्य शक्ति का प्रय॑वतान वक्ता के प्रयोजन ( कार्य ) तक रहत 


' चतुर्थ: अकाश: र३६ 


है ।जिंस प्रकार अमिधा शक्ति का साध्य वाच्यारथ है, लक्षणा शक्ति का साध्य लट्ष्याथ है, ठीक 
बैसे ही तात्पय शक्ति वक्ता के कार्य को प्रतिपादित करती है। अतः जहाँ तक वक्ता का कार्य 
प्रसारित द्ोगा, वहीं तक तात्पय॑शक्ति का क्षेत्र होगा । यदि वक्ता का कार्य 'निषेषरूप! है, यदि 
वक्ता को निषेषार्थ हो अमीछ है तो तात्पय शक्ति की सीम। वहाँ तक मानी जाय गी, उसका' 
योत्तन करने के वाद ही वात्पय शक्ति क्षीण 'होगी। संसार में जितने वांक्यों का प्रयोग 
होता है, चाहे वे लौकिक भाषा के वाक्य हाँ, या वैदिक वाक्य हों, किसी कारये की लेकर आते 
हैं, उस प्रयोजन की सिद्धि ही उस वाक्य का लक्ष्य होता है। यदि वाक्य में कोई कारये या 
प्रयोजन न होगा, तो उन्मत्त प्रकपित की तरह उंस वाक्य का लौकिक उपयोग न हो सकेगा। 
कार्यहीन वाक्य का प्रयोग करने पर वक्ता, श्रोता को किसो प्रकार के भाव कौ' प्रेतिपंत्ति न 
करा सकेगा, वह उन्मत्तप्रलाप के समान निरथेक ध्वनिसमूह ( न कि वाक्य ) होगा। 'अत्त+ 
स्पष्ट है कि किसी भी छोकिक या वैदिक वाक्य में कार्यपरख होना आवश्यक है। 


काव्य में शब्दों के द्वारा विभावादि अर्थ की प्रतीति होती हैं, तथा विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस की प्रतोति कराते हैं। ऐसी दश्शा में काव्य के शब्दों ( कांब्यं में प्रयुक्त वाक्य ) 
का विभावादि रूप. अर्थ से अन्वय व्यतिरेक रूप. सम्बन्ध है। यदि काव्य में तदमिधायक 
शब्दों का प्रयोग होगा तो विभावादि की प्रतीति होगी, अन्यथा नहीं । इस प्रकार काव्योपात्त 
दादि ही विभावादि की प्रतीति. कराते हैं। इन काव्योपात्त शब्दों या विभावादि में ही 
निरतिशय सुख का आस्वाद-रस रूप अलोकिक आनन्द की चर्वणा-नहीं पाया जाता 
अपितु वह 'रस? इनका प्रतिपाय है। इस प्रकार काव्यप्रयुक्त शब्दों की प्रवृत्ति, उनका प्रयोग 
विभावादि स्थांयी भाव एवं रस के लिए होता है। इनमें भी विभावादि स्थायी भाव 
तथा रस के प्रतिपादक हैं, रस व माव उनके प्रतिपा | काव्य, काव्योपात्तशब्द, विभावादि 
तथा स्थायी भाव एवं रस के परस्पर सम्बन्ध की - पर्यालोचना करने पर काव्यरूप वाक्य का 
हमें केवल एक ही कार्य अथवा प्रयोजन दिखोई पड़ता है, वह है सहदय के चित्त में 
आजनन्दोदभूति करना। इस प्रयोजन के अतिरिक्त काव्य का और कोई प्रयोजन दिखाई 
नहों पड़ता, अन्य किसी भी काब्यप्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती, श्सलिए आनन्दोद्भूति 
को ही काव्य का काय माना जायगा। यह आननन्‍्दोद्भूति विभावादि से युक्त स्थायी के ही 
कारण होती है। काव्य में विभावादि से युक्त स्थायी भाव,की पर्यालोचना करने परं ही 
सहृदय को आनन्द की प्राप्ति होतो है। .इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यप्रयुक्ते वाक्य की 
प्रतिपादक शक्ति ( तात्पय शक्ति ) काव्य के प्रतिपाध तत्तत्‌ रस के द्वारा आक्ृष्ट होती है 
कार्य रूप रस उस शक्ति को क्रियमाण होने को वाध्य करता है। इसलिए वाक्य की प्रतिपादक 
तात्पये शक्ति को रस रूंप खाथ की प्रतीति कराने के लिए विभावादि अंन्य साधनों की 
आवश्यकता होती है, तथा उन विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा ही वह शक्ति रस कौ म्तीति 
करा कर, पर्यवसित होती दे। रस प्रतीति की. सरणि में काब्यप्रयुक्त पंदों के अर्थ 
(पदार्थ) विभावादि हैं, तथा इन विभावादि से संसृष्ट रत्यादि स्थायी भाव कांब्य का वाक्यार्थ है। 
इस प्रकार वह काव्यवाक्य ही है, जिसके विमाव पदार्थ हैं, और स्थायी भाव वाक्या्थ। (अतः 
स्पष्ट है कि स्थायी भाव तथा रंस की प्रतीति ज्यज्ञय न हौकर, काव्य का वाक्यार्थ है, तथा 
उसको प्रतीति व्यज्षता नामक कल्पित शक्ति का विषय न होकर, तात्पयंशक्ति का क्षेत्र है। ) 





१. एक वस्तु के होने पर, दूसंरी वस्तु का होना, तथा एक के अभाव में, दूससी वस्तु 
का न रहना, भन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध कहलाता है। (तत्सत्वे तत्संत्व॑ भन्दंयः, तदभावे 
तदभावः व्यतिरिकः । ) 


२७५ दशरूपकम्‌ 


न चेच॑ सति गीतादिवत्सुखननकत्वेषपि वाच्यवाचकभावानुपयोगः विशिष्टविभावा- 
दिसामग्रीविदुषामेव तथाविधरत्यादिभावनावतामेवस्वानन्दोड्भतेः, तदनेनातिप्रसज्नो5पि 
निरस्तः ईहशि च वाक्याथनिरूपणों परिकल्पितामिधादिशक्तिवशेनेव ' समस्तवाक्यार्था- 
व्गतेः शक्त्यन्तरपरिकत्पनं प्रयासः यथावोचाम काव्यनिर्णये-- 

इम देखते हैं कि गीतादि के अवण के वाद सुख (आनन्द ) उत्पन्न होता है। पर गीतादि 
उस सुख के वाचक नहीं, न वह सुख गीतादि का वाच्य ही । ठीक इसो तरह कान्य तथा 
उसस्ते प्राप्त सुख ( निरतिशय आनन्दरूप रस ) के वारे में कद्दा जा सकता है। अतः काव्य 
तथा रस के विषय वाच्यवाचक भाव का उपयोग नहीं हो पाता। यदि पृव॑पक्षी ऐसी युक्ति दे, 
तो ठीक नहीं । गीतादि तथा तज्जनित सुख वाला दृष्टान्त काव्य तथा रस के बारे में देना 
ठीक नहीं होगा। धम देखते हैं कि काव्य ते प्रत्येक व्यक्ति को रस प्रतीति नहीं होती। जो 
लोग विशिष्ट विभावादि सामग्नी का ज्ञान रखते हैं, तथा उस प्रकार के रत्यादि भाव की 
भावना से युक्त हैं, केवल उन्हीं सहृदयों के हृदय में काव्य को सुन कर तत्तत्‌ रसपरक 
आनन्द की प्रतीति होती दे । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इन विभावादि के ज्ञान से 
रहित तथा रत्यादि भावों की भावना से शुन्‍्य, अरसिर्कों को आनन्द की प्रतौति नहीं होती । 
इस प्रकार हमें पता चंलता है कि रस के वाक्यार्थ रूप में निरूपित कर देने पर अब तक 
दार्शनिर्कों तथा आलब्ूगरिकों द्वारा स्वीकृत अभिधा आदि (तात्परयशक्ति, लक्षणा ) शक्ति के 
द्वारा ही समस्त श्रूयमाणपदार्थ या अश्रुयमाणपदार्थ कौ प्रतीति हो ही जाती है। इसलिए 
व्यक्षना जैसी अछूग से शक्ति की कल्पना व्यथ का प्रयत्न है। इसी वात को हम क्षाव्यनिर्णय 
नामक दूसरे ग्रन्थ में वता चुके हैं । 
तात्पर्यानतिरेकाच्च व्यज्ञनीयस्य न ध्वनिः । 
किमुक्त स्यादश्रुताथतात्पर्यउन्योक्तिरपिणि ॥ १॥ 
घनिक ने काव्यनिर्णय से उद्धृत इन कारिकाओं में से प्रथम पाँच कारिकार्ओं में व्यज्ननावादी 
पूर्व पक्ष को उद्घृत किया दे, तथा बाद की दो कारिकाओं में सिद्धान्तपक्ष की प्रतिष्ठापना की 
है| इनमें भी चतुर्थ कारिका में धनिक का सिद्धान्तपक्ष वादविवाद के रूप में आ गया है | 
अतः १, २, ३ तथा ५ कारिका में ही पृर्वपश्ष है । 
व्यक्षना तथा ध्वनि के विरोधियों का कहना है कि 'काव्य में प्रतीयमान या व्यअ्ननीय अर्थ 
का समावेश तात्पय॑ में ही हो जाता है? इसलिए प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति तात्पर्य॑शक्ति के 
द्वारा ही हो जाती है, फिर श्सके लिए व्यज्षना जसी शक्ति की कल्पना, या इस प्रतीयमान 
अर्थ को ध्वनि कहना ठीक नहीं इन ध्वनिविरोधियों से हम पूछना चाहते हैं कि 
[ जहाँ वक्ता का तातपये श्रुयमाण नहीं है, उसका काव्य में साक्षात्‌ प्रयोग नहीं हुआ है, पर 
फिर भी अन्योक्ति के कारण प्रतीयमान अयथ को व्यञ्ञना हो ही रही है; ऐसे स्थलों पर अश्वुत- 
पदार्थ में बाक्याथ ( तात्पय ) केसे माना जा सकेगा । ( जैसे 'कस्त्व॑ं भोः कथयांमि देवहतक 
मां विडि शाखोटकं! आदि पूर्वोदाह्त पच्च को ले लीजिये। इस पथ में कहने वाला कवि शाखोटक 
जैसे जड़ दक्ष के निर्वेद का वर्णन कर रद्दा है । यहाँ कवि की इच्छा में तात्पय॑ हो सकता है. 
शाखोटक के निर्वेद में नहीं है, क्योंकि वहाँ वक्ता का प्रयोजन नहीं है। इसलिए व्यह्वार्थ का 


१. धनिक ने दशरूपक की अवलोक'-इत्ति के अतिरिक्त 'काव्यनिर्णय” नामक अलझूार- 

नव की रचना की थी। किन्तु खेद का विषय है कि धनिक का काव्यनिणय अनुपलब््प है। 

काव्यनिरणय में धनिक ने व्यञञ्ताइत्ति का विशेष रूप से खण्डन किया था, इसका पता इस 
वृत्ति में उद्धृत कान्यनिर्णय की कारिकाओं से चलता है। 


चतु्थ:प्रंकाशः _ २४९ 


तातय में भन्‍्तर्भाव नहीं हो सकती ।.उन्रनना -की जपेक्ष होने परध्वति कौ भी सिद्धि 
हो दी जाती है। ) 


| विष भक्षय पूर्वी यश्वेद परसुतादिशु । 
" - प्रेसज्यते प्रधानत्वाडुनित्व केव वायते ॥ २ ॥ 


तात्पर्यवादी 'विपं भक्षय, मा चास्य गृद्दे भुडझक्था” (विप खाछो, इसके घर भोजन न 
करो ) इस वाक्य के आधार पर व्यज्षना तथा ध्वनि का .समावेश तात्पय शक्ति तथा तात्पर्य 
में करते हैं । उनका कहना है कि प्रकेरणज्ञान के वाद वक्ता के पिंत्रोंदि हितैधी होनें पर 
जहर खाली” वाला विध्यर्थ ठीक नंहीं वेठता, क्योंकि कोई पिता या मित्र पृत्रमित्रादि से यह 
न कहेगा । अतः उसका निषेषार्थरूप अर्थ लेता पड़ेगा । यह निषेधार्थ अश्रुयम्माणपद है, तथा 
घ्वनिवादी मी यहाँ तात्पय मानता ही है| प्रतीयमान रसांदि भी ठीक इसी तरह अश्रूयमाण- 
पद हैं, तथा वे तात्यय ( वाक्यार्थ ) ही माने जाने चाहिए । इस ध्वनिंविरोधी मंत की ..दंलील 
का उत्तर देते हुए ध्वनितरादी कहता है कि जो अभ्रयमाणपदादि में आप छोगता त्पर्य मानते 
हैं, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'विर्ध भक्षय' इंस वाक्य से. प्रतीत अंथ जिसका प्रयोग पुत्नादि के 
लिए किया गया है, वहाँ भी 'जहर॑ खा लेने से भी बुरा शत्र भोजन है? यह प्रतोयमान अर्थ 
तात्पयंशक्ति के द्वारा अतीत नहीं हों पातां, अंतः यहाँ-घ्वेनि ही है तथा इसकी प्रतीतिं व्यक्षना 
ध्यापार से ही होती है। इस अर्थ में ध्वेनिख की कौन भेनों कर सकेतां है १* ् 


ध्व॒निश्वेत्संवाथविश्रान्त वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्व॑ त्वविंश्रान्ती, तन्न विश्रान्त्यसम्भवात्‌.॥ ९ ॥ 


ध्वनि वहीं होगी, जहां स्वार्थ ( वाक्य का तात्पर्याथ ) एक वार समाप्त हो गया हो, वह 
विश्रान्त हो गया हो, तथा वाक्य किसी दूसरे तात्पयाथिभिन्न प्रतीयमान ,भर्थ: का आश्रय छे। 


का 


लत 


जैसे 'भ्रम धामिक” वाक्य में तात्पय विध्यंथ में ही..विश्वान्त हो जाता है, किन्तु वाक्य निषेध- 


रूप प्रतीयमान की भी प्रतीति कराता है. ऐसे स्थलों पर ही ध्वनि हो सकेगी । यदि स्वाथ 
विश्रान्त नहीं हो सका है, तो उसझो विश्रान्तिंसीमा तंके तात्पर्य मानां जायगा । पर इस बात 
से ध्वनिविरोधो सहमत नहीं दै। ध्वनिविरोधों' धनिके को कहना-है कि जहां कहीं व्यक्नय 
माना जांता ऐ, वहां व्यय या ध्वनिं माननां ठीक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी याक्‍्य के 
वॉक्यांर्थ या तात्पययारय की विंश्रांन्ति होत्ता असम्भव है-काव्य के प्रयोजन पर ही जांकर वह 
विश्वान्त होता है । 

( इंस त॒तीयें कारिका में 'तत्परत्वं त्वविश्रान्ती” तक पूर्वपक्षी ध्वनिंवादो का मत है, 'तन्न 
विश्रान्त्यसम्भवात! यह सिद्धान्तपक्षी धनिक का 'मत है। आगे',की चतुर्थ कारिकां में भी 
सिंद्धान्त पक्ष हीं उपनिवद्ध हुआ है। पत्चम कारिका में फिर घवनिवादी का मत है, तथा पष्ठं 
एवं सप्तम कारिका' में पुनः सिद्धान्त पक्ष को प्रतिषठापना । ) - 





१. इस सम्बन्ध में यह कह देना होगा कि मम्मट आदि ध्वनिवादियों ले इस वाक्य के 
निषेषरूप अर्थ को च्यज्ञ न मानकर .तात्पय ही माना है। “विष॑ भंक्षय” वाके वाक्यार्थ का 
निषेवार्थ वे मा चास्य गृहे भुंदक्थाः इस उत्तराध परक मानते हैं तथा “च! से सम्बद्ध होने के 
कारण दोनों वाक्यों को उद्देश्यविधेयरूप से सम्बद्ध मान लेते हैं। भतः इस उदाहरण को 
व्यक्षता का उदाहरण वे भी नहीं मानते ।' 'मम्भट यहाँ तात्पये में अश्रुयमाणपदत्व भी नहीं 
मानते, क्योंकि इस वाक्य के उत्तरार्ध में 'मा चास्य. गृदे अंकदथा/ में निषेध स्पष्टतः वाच्य है। 
मल हे « -- (देखिये-हक्वाध्यप्रकाश उछास ५,-7. २८८ ) 


३१ दृ० 


श्र * दशरूपकमू 


* श॒तावत्येच विश्रान्तिस्तात्पयस्येति किकृतम्‌ । 
यावत्कायप्रसारित्वात्तात्पय न तुलाइतम्‌ ॥ ४ ॥ 

ध्वनिवादी तात्पर्य के अविश्रान्त होने पर तो तात्पंयं शक्ति का .विपय मानता है, तथा 
उसके विश्रान्त होने पर .भी - अर्थान्तरप्रतीति होने पर उसे व्यज्नयार्थ मानते हुए व्यज्षना तथा 
ध्वनि का विषय मानता है। इस विषय में सिद्धान्त पक्षो उससे यह पूछता है कि किसी भी 
( अम्मुक ) वाक्य में तात्पय यहीं तक है, बस इसके आगे नहीं, उसकी यहां विश्रान्ति हो जाती 
है, इस वात का निर्धारण किसने कर दिया है ! वस्तुतः किसी भी वाक्य के वाक्यार्थ या तात्पय 
की कोई निश्चित सीमा निवद्ध नहीं की जा सकती। तात्पय तो जहां तक वक्ता का प्रयोजन 
( कार्य ) होता है, वहीं तक फेला रहता है; इसलिए वह इतना ही है, इससे अधिक नहीं ऐसा 
तौल या माप जोख नहीं है। तात्पये को किसी तराजू पर रख कर नहीं कहा जा सकता 
कि इतना तात्पय है, वाकी अन्य वंस्तु । इसलिए तुम्हारा व्यज्ञय भी तातपये ही में अन्त्नि 
विष् हो जाता है। ु 

' *' अ्रम धार्मिक विश्रव्वमिति भ्रमिकृवतास्पदम । 

निर्व्यावृत्ति कर्थ चाक्यं निषेघमुपसपति ॥ ५॥ 3 

घ्वनिवादी अम धामिक विश्रव्प/ वाली प्रसिद्ध गाथा को लेकर निम्न युक्ति. के आधार 
तात्पर्यवादी से वाद करता है कि इस गाथा में निषेषरूप अर्थ वाक्यार्थ नहीं माना जा सकता। 
इस गाथा में वाक्य अमिक्रिया” को प्रतीति कराता है। नायिका घामिक को “मजे से घूमो” 
यही कह रही है। इस गाथा का वाक्य विध्यर्थपरक ही है, अतः तात्पय॑ विध्यर्थ में ही होगा। 
वाक्य में तो स्पष्टतः निषेध का उछेख नहीं, वह अमणक्रिया के बोषक पद से ही युक्त है, 
अमणनिषेध के वोधक पद का वहां प्रयोग नहीं है। इसलिए ऐसा वाक्य निषेष परक केसे हो 
सकता है ? अतः निषेषपरक अर्थ की प्रतीति तात्पर्य से मिन्न वस्तु है। हमारे मत में वह 

व्यज्ञयार्थ है, तथा व्यज्षना शक्ति के द्वारा प्रतिपाय है । | 


प्रतिपाद्रस्य विभ्रान्तिरपेक्षाप्रणायदि । 
ह वक्तुविवक्षिताप्राप्तेरविश्वान्तिन वा कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
खनिवादो के मत का खण्डन, तथा तात्पये वृत्ति की स्थापना का उपसंदार करते हुए 
धनिक सिद्धान्तपक्ष का निवन्धन कर रहे हैं :---आप छोग “अरम धार्मिक विश्रव्पर्ड इत्यादि गाथा 
में केवल इसलिए विध्यथमात्र को तात्पय मान लेते हैं कि वहां भपेक्षा की पूर्णता हो जाती है । 
जब कोई श्रोता इस वाक्य को छुनता है, / तो वह विध्य्थरूप में अर्थ लगा छेता है, तथा उसे 
वाक्‍्यार्थ पूर्ति के लिए किसी अन्य पद की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्सलिए ध्वनिवादी इस 
विध्यर्थ में तात्पर्य की विश्रान्ति मान लछेते हैं । ठीक है श्रोता की दृष्टि से यहां (विश्रान्ति हो भी, 
तो भी वक्ता ( कुछ नांयिका ) का अमिप्राय तो विध्यर्थक नहीं है। यदि विध्यर्थ तक ही 
अर्थ मान लें, तो वक्ता के अभिप्राय की प्रतोति न हो समेगी, तथा वाक्य का संच्चा अर्थ तो- 
वक्ता का अमिप्राय ही है ।: जब तक वक्रो सायिका का जाशय-तुम वहाँ कभी न जाना, नहीं 
तो त॒म्हें शेर मार डालेगा'-शात नहीं होता, तब तक वाक्याथ की अविश्रान्ति क्यों नहीं होगी? 
वस्तुतः इस गाथा में ववक्‍त्री कुल्य नायिका के अभिप्राय को, निषेषरूप अर्थ को, जान लेसे 
पर ही तात्पय की विश्रान्ति हो संकेगी, उसके पूर्व कदापि नहीं । 
ः पौरुषेयस्य वाक्येस्य विवक्षापरतन्त्रता । 


वकमिग्रेततात्पयंमतः काव्यस्य युज्यते ॥ ७ ॥! इति।.. 
कोई भी लौकिक या पौरुषेय वाक्य किसी न किसी विवक्षा पर आश्रित रहता है।-जब 


चतुर्थ: अकांश: श8३ 
कीई वक्ता किसी भी वाक्य का प्रयोग करता है; तो वह किसी बात को कहना .ववाहता. है |. 
लौकिक वाक्य में तात्पर्यार्थ उसी वस्तु में होगा, जो वक्ता का अभिप्राय है। ठीक यही वात - 
काव्य. में भी घटित होती है। काव्य में रसादि अर्थ: ( जिन्हें ध्वनिंवादी व्यज्ञय कहते हैं ), - 
ब्य के या कवि के अमिप्रेत हैं, अतः वे तात्पर्य ही हैं. ह | 

: अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यकज्ञयव्यज्ञकभावः । कि तहिं भाव्यभांवकसम्वन्धः 
काव्य हि भावकं, भांग्या रसादयः । ते हि स्वती भवन्त एव भावकेषु विशिष्टवेभावादि- 
मता काव्येन भाव्यन्ते । - 72% 

. अतः यह सिद्ध हो गया है कि काव्य का रस के साथ व्यक्ञथ व्यज्ञक संम्बन्ध ञघ नहीं है, न 
तो काव्य व्यक्षक ही है, न रंसादि व्यज्ञय ही । तो फिर इन दोनों में कोन सा सम्बन्ध है ?_ 
काथ्य तथा रस में परस्पर भाव्यमावक भाव या भाग्यभावक संम्बन्ध है। काव्य भावक है, 
रसादि भाव्य । सहदय के [मानस में स्थायी भाव या रस की चवबेणा होती है, इसी चव॑णा को 
भआावना? भी कहते हैं । श्सीके आधार पर काव्य भावक है, रस उसके भाव्य । रसादि.सहृदय 


के हृदय में अपने आप ही पेदा होते हैं, तथा तत्तत्‌ रस के अनुकूल विशिष्ट विभावों के द्वारा 
काव्य उनकी भावना कराता है। कि ४ 


मन चान्यत्र शब्दान्तरेषु भाव्यसावकलक्षणसम्बन्धाभावात्‌ काव्यशब्देष्वपि तंथां 
भाव्यमिति वाच्यम-भावनाक्रियावादिभिस्तथान्लीकृतत्वात्‌ । किन्च मा चान्यत्र तथारुतु' 
अन्वयव्यतिरेकाध्यामिह तथाध्वगमात्‌ । तदुक्तम-- ह 


काव्य तथा रस के भाव्यसंवक सम्बन्ध के विषय में- पूवेपक्षी एक शझ्ली उठा सकता है कि 
दूसरे शब्दों तथा उनके अर्थों में भाव्यमावक रूप सम्बन्ध नहीं पाया-जाता ।' काव्य के शब्द 
भी, श्तर शब्दों की ही तरह हैं; इसलिए काव्य तथा' उनके अर्थ रसादि में भो भाव्यंमावका 
लक्षण सम्बन्ध का अभाव ही होना चाहिए। धनिक का कहना है' कि पूर्वपक्षी.के द्वारा यह 
शह्वा उठाना ठीक नहीं । भावना नामक क्रिया को मानसे वाले भावनावाद्री मौमांसकों ने , 
भावना क्रिया में भाव्यभावक सम्बन्ध माना ही है। उनके मतानुसार . 'स्वगंकामौयजेत' या: 
पुत्रकामोयजेत” श्त्यादि श्रुतिसब्रोदित वाक्यों के प्रमाण के अनुसार यागादि क्रिया से स्वर्गादि 





१. काव्य तथा रस के परस्पर सम्बन्ध, एवं विभावादि तथा रसादिं के परस्पर सम्बन्ध के 
विषय में रंसशासत्र में चारं मत विशेष प्रसिद्ध हैँ । ये मंत भट्ट लोट, शद्भुक, भट्ट नायक, तथा 
अभिनवगुप्तपादाचाय के हैं। इन मर्तों का संक्षिप्त विवेचन इसी अंन्य के भूमिका भाग में 
द्रष्टव्य है। भट्ट नायक ने व्यज्षनावादिंयों का खण्डन करते हुए विभावादि एवं रस में परस्पर 
'मोज्यमोजक' सम्बन्ध माना है ।' उन्होंने इसके लिए अभिधा के अतिरिक्त भावना 
तथा 'भोजकतलव श्न दो व्यापारों की करपना की थी। भट्ट नायक के अंनुपरूच्ध ग्रन्थ 'हृदय- 
दर्पण! में इसका विवेचन किया गया था। धनिक का काव्य तथा रसे में भाव्यमावक सम्बन्ध 
मानना भट्ट नायक का ही प्रभावे है। सम्भवतः धनिक को छृदय दर्पण का भौ पता हो वैसे 
ध्यान से देखने पर ॒ पता चलता है. कि रस व काव्य के सम्बन्ध के विध्य में धंनिक की कोई 
स्वृतन्त्र मत नहीं रहा है। वबंह प्रमुखतः मटझ लोल5 के द्ोर्धदीघंतरव्यापार” तथा मंद्ट नायक के. 
भावना व्यापार से प्रभावित हुवा है, जिसमें धनिक ने तात्पर्यशक्ति वाला मत भी मिला दिया 
है, जो भट्ट लोस्‍्लट का ीर्घदीघंतर अभिधाव्यापार? ही है । एक स्थान पर धनिक शड़क के भी 


ऋणी हैं, जहां वे दुष्यन्तादि की 'सृण्मयद्विरद! के समकक्ष रख कर शहूक क के -चित्रतुर गादि 
न्यायी का ही आश्रय छेते हूँ | है 52 


न ग * 
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की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मी्मांसक यागादि क्रियां तथा स्वर्यादि फछ में भावना क्रिया 
की कल्पना करते हैं । यागादि क्रिया रूप कारण के द्वारा स्व प्राप्ति रूप कार्य निष्पन्न होता 
है। यागादि क्रिया भावक है, स्वगप्राप्ति भाव्य । इस प्रकार मीमांसक दश्शनिकों ने इस सम्बन्ध 
को माना ही है, इसलिए यह भाव्यमावक सम्बन्ध की कल्पना शाजानुमोदित है। शब्दी के 
अन्य लौकिक प्रयोग, में,, या अन्य:लौकिक स्थर्लों पर . यंद्द भाव्यभावक सम्बंन्ध नहीं होता, 
यह तो काव्य तथा रुख के सम्बन्ध, में दी घट़ित होता: है । श्स वात- क्री. पुष्टि काव्य तथा रस के 
परस्पर अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से हो जाती दै। काव्य में रसादि भावक पर्दों का प्रयोग नहीं 
होगा तो किसी तरह भी रस की भावना” ( चवंणा ) न हो सकेगी, तथा उसके द्ोने पर सह 
दयहृदय में रसादि अवश्य भावित होंगे, शस भन्वयव्यत्ररिक सरणि से यह स्पष्ट है कि काव्य 
तथा रस में सात्यमावक सम्बन्ध है। . . - - 


, _भिावाशिनयसम्वन्धान्भावयन्ति रसानिमान्‌ । 
यस्मांत्तस्मादमी भावा विशेया नाव्ययोंक्तमिः ४! इति । 
लेसा कि कहा भी गया हैः-- ह 
साव, भावों तथा भमिनय के द्वारा, अथवा भावों के अमिनय के द्वारा रसों की भावना 
कराते, हैं, इसोलिए नाथ्यप्रयोक्ता इन्हें माव कहते हैं । श्ससे यह सिद्ध/ है कि स्थायी भाव रसों 
शी भावना कराते हैं । अतः रस भ्राव्य है, यह भी रुपृष्ट हो जाता है । इसके आधार पर काव्य 
तथा रस में साव्यमावक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । > - 


कर्थ पुनरगहीतसम्वन्धेभ्यः परदेभ्यः स्थाय्यादिग्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? लछोके तथावि- 
धचेशयुक्तद्नीपुंसादिषु रत्यावप्रिनाभावदशनादिहापि . तथोपनिवन्धे सति रत्याग्रविनाभूत 
चेधादिप्रतिपादकशब्दअ्रवणाद्सिधियाईविनासावेन  लाक्षणिकी रत्यादिप्रतीतिः ७ यथा 
च्‌ काव्याथस्य रसभावकत्वं तथाअ्ग्रे वक्ष्यामः । | 
काव्योपात्त पर्दो से'! रत्यादि स्थायी भावों की प्रंतीति:के विधय' में पूवंपक्षी फिर प्रश्न 
उठाता है कि काव्योपात्त पर्दों का रत्यादि भार्वों से कोई सम्बन्ध नहीं है, अन्य शब्दों तथा 
उनके भर्थों में अमिधा व्यापार श्सलिए काम करता है कि वे अर्थ उबर उन पदों के [सझेतित 
अर्थ होते हैं । स्थायी काव्योपात्त शब्दों का सट्लेतित अर्थ तो है ही नहीं। अत्तः रत्यादि से कोई 
सम्बन्ध न होने से काव्योप[त्त पद स्थायी आदि भावां या रसे की प्रतीति केसे करायेंगे ? इस 
शक्का का उत्तर सिद्धान्तपंक्षी यों देता ऐ । हम संसार में दो प्रेमियों को देखते हैं, या स्री पुरुषों 
के परस्पर अनुराग को देखते हैं। ये ख्री पुरुष नाना प्रकार की प्रेमपरक चेंध्ओं से युक्त 
दिखाई देतें दें । इनकी ये चेट्टाएँ देखकर अविनाभात्र संम्बन्ध से हम रत्यादि का भी दर्शन 
कर लेते हैं । उन अनुरागपु्ण चेश्ठओं को देखकर हम उसके परस्पर प्रैम को जान लेते हूं 
ठीक यही वात काव्य के विषय में कही जा सकती है। काव्य में तत्तत्‌ स्थायी भाव को चेष्टाएँ 
निवद्ध की जाती हैं । काव्य में प्रयुक्त शब्द इन चेंटरओं के वाचक हैं। इस प्रकार काव्योपाप्त 
शब्द के सुनने से चेष्टाओं की प्रतोति; होती दे और चेष्टाएँ अविनाभाव सम्बन्ध के द्वारा 
रत्यादिं स्थायी भाव की प्रतीति करातो हैं । इस प्रकार काव्योपात्त शब्दों के अवण से अभिधेय 
चेष्टादि से सम्बन्ध रत्यादि की प्रतीति लाक्षणिक है, उसे लक्षणाशक्तिगम्य मानना होगा । 
काव्य का वाच्यार्थ रस की भावना केसे कराता है, इसे हम आगे बतायेंगे । 


रखे स एव स्वायत्वाद्रसिकस्येत्र चतनातप 
नानुकायस्य चूत्तत्वात्काव्यस्यातत्परत्वतः ॥ इछ ॥. 


चतुर्थ: प्रकाश: .. श४४५: 


द्रष्ठ: पतीतिनीडिष्यारागड्ेषप्रसडतः आम 
लोकिकस्य स्व॒स्मणीसंयुक्तस्पेच दर्शनात्‌ ॥ ४६॥ 

रंयादि स्थायी भाव स्वांथ' होता है, सेंहद्य उसका भास्वाद करते हैं, इस 
छिए लछौकिक स्वाद के विषय 'रस' की भांति यह भी रस कंहछांता है । यह रस रखिंक 
सहदय में ही पाया जाता है, अजुकार्य राम; दुष्यंन्त, सीता, या: शह्ुन्तल्व सें यहं- 
नहीं पाया जाता । रस का स्वाद, रस की चवेणा रसिकों को, दशक सामाजिकों को, 

होती है, भज्लुकार्य पात्रों को नहीं ।:अंनुकाय पात्रों की तो केचछ कर्था मर ली जाती . 

है, काप्य का प्रयोजन सामाजिकों को रसास्वाद कराना ही है। काव्य के अंनुकाये: 
शमादि तो भूतकाल के हैं, उन्हें रसचर्बंणा हो ही केसे सकती:हैं- वस्तुतः रसचर्वणाः 
नाटकादि काव्य के द्ृष्टा सामाजिक में ही ' सानी जां सकेती है । यदि जेंनुकाय रामांदि ' 
में मानी जायगी, तो वे भी ठीक॑ उसी तरह होंगे, जेसे हम आमतोर परं व्यावहारिक " 
संसार-चेत्र में; अपनी नायिका से युक्त किसी 'नायके को देखते हैं।.: किन्हीं दो प्रेमी 
प्रेमिका को शड्भारी चेष्टाःकरंते देख हमें रसे प्रतीतिःनहीं होती, हमें'या तो रुंज्यां होगी, 
था ईर्ष्या, राग या द्वेष.। यदि अजुकार्य दुष्यन्तादि-में . रस माँन छें, तो सासानिर्कों को 
श्सास्वाद नहीं हो सकेगा, प्रत्युत उनके हृदय में छश्जा, ईर्ष्या, राग या द्वेष की उत्पत्ति." 
होगी। शइंड्रारी चेष्ठा देखकर बढ़े छोगों को लजा होगी, दूसरों को: -ईरष्यादि। अतः 
अनुकार्य नायकादि में रस मानने पर-दोष आने के कारण सामाजिक में ही रसस्थिति 
माननी होगी। 

काव्यार्थपञ्ञावितों रंसिकब्र्ती रत्यादिःः स्थायीसार्चः से इति अ्रतिनिर्दिश्यते, से. न... 
स्वायर्ता निभरानन्द्संविदात्मतामापायमानो - रसो रसिकवर्तीति- वतमानत्वात्‌ , नाजु- 
कायरामादिवर्ती इत्तत्वात्तस्य । 

काव्य के वाच्याय के द्वारा उद्ध/वित र॒त्यादि स्थायी भाव जो रफिकों के हंदय में रहता 
है, कारिकाके 'सः ( वह ) पद के द्वारा निर्दिष्ट हुआ है | यही माव जब आस्वाद का विपय 
बनता है; सामाजिक के हृदय में अलोकिक आनन्दघन चेतना को 'विकंसित करंता है, तो रस ' 

हलाता है, क्योंकि वह रसिक समाजिकों में हो रहता है ' नाव्कादि काव्य का प्रत्येक द्रष्टा 

रसचवेणा नहीं कर संकता, उप्तके लिए रसिक ( सहंदय ) होना आवश्यक है। अतः रस की 
स्थिति रसतिक में ही होती है। रसिक तो वंतमान है, अनुकाये रामादि अतीत कोल से. सम्बद्ध 
हैं, भतः रस की स्थिति अनुकारय रामादि में नहीं मानो जा सकती |... ' 

अथ शब्दोपहितरूपत्वेनावतमानस्यापि व्तमानचंद्वभासनमिष्यत एंव, तथापि 
तद्वभासंस्यास्मदादिमिरनंनुभूयमानल्वाद्संत्समतेवा5घस्वादं पति, ” विभावत्वेन . तु 
रामादेवतेमानवद्वसासनमिष्यत्‌ एव । कि न काव्य रामादीनां रसोपजनंनाय कविमसि:: 
प्रवत्यते, अपि तु सहृदर्यानानन्दयितुम्‌ । से च समरतंभांवकस्वेंसवेय एच । 


यदि चालुकायस्य रामादेः शज्गारः स्यात्ततो नांटकादों तहशने लौकिके इच मायके 
शज्ञारिणि स्वकान्तासंयुक्ते दृश्यमोंने श्वज्ञारवानयमिति श्रेक्षका्णों परतीतिमान्र भवेज्ञ 
: रसानां स्वाद: सत्पुरुषाणां च छज्ना, इतरेषां त्वसूयानुरागापहारेच्छादयः -प्रसज्येरन । 
एवं च सति रसादीनां व्यक्नयत्वमपास्तम्‌। अन्यतों लब्घसत्ताकं बस्लन्येनापि व्यज्यते 
प्रदीपेनेव घादि, न तु॒तदानीमेचामिष्यछकंत्वाभिमतैरापायस्वभावम्‌ । भाव्यम्ते चः 
विभाधादिशिः प्रेश्केषु. रसा इत्यावेदितमेष । । :.. - ४. हम ५ 


श्ध्द 'देशीरेपंकंमे 

कौई कहे कि काव्य में तो “अनुकाय्य रामादि का वर्णन वर्तमान की तरह ही किया जातां 
है. तो दीक दे। काव्य में उपात्त शब्दों के द्वारा रामादि अनुकार्य पात्रों का रूप इस तरह 
उपस्थित किया जाता है कि साक्षाद रूप में वर्तमान न होने पर भी नाटकादि में वे ही वतमान 
हैं, इस तरह का आभास होता है । कवि तथा सामाजिक दोनों को ही इस प्रकार की प्रतीति 
इंष्ट भी ऐ, ( अन्यथा रस.प्रतीति न होगी )। इतना होने पर भी रामादि का वर्तमान के रूप 
में आभास दम लोगों ( सामाजिकों ) को हो होता है, जत्तः अनुकारय॑ रामादि की .आस्वाद 
(रस ) की इष्टि से सत्ता है हो नहीं, आस्वाद की दृष्टि से वे अवतंमान ही हैं। रामादि का 
वर्तमान के रूप में वर्णन, विमाव के रूप में किया जाता है, अतः वर्तमान के रूप में अवभास 
सामाजिकों की रस प्रतीति.का कारण ( विभाव ) है। विभाव रूप में उनका श्स प्रकार - 
निवन्धन कवि व सामाजिक दोनों को अभीष्ट है। साथ ही यह भी वात ध्यान देने को दे 
कि ( भवभूति आदि ) कवि रामादि की - रस प्रतीति के लिए-काव्य की ,रचना नहीं करते। 
कवि कान्‍य की रचना इसलिए करता है कि उससे सहृदय सामाजिक आनन्दित हो, उन्हें 
रसास्वाद हो । इस रस का अनुभव समस्त सहृदय के स्वतः प्रमाण का विषय है। 

णगर यह मान सी लिया जाय कि सशज्ञार (रस ) की प्रतीति भनुकार्य रामादि को होती 
है, तो नादकादि के दर्शन पर दर्शकों को वैसे ही कोई मी रसास्वाद न होगा, जैसे छोकिक 
प्रेमी को अपनी कान्ता से युक्त देखकर दर्शकों को केवल इतनी ही प्रतीति होती है कि यह . 
युवक ख्वार से युक्त है। रसास्वाद की वात तो जाने दीजिये, ऐसी अवस्था में . देखने वाले 
सज्जन व्यक्तियों को छप्जा होगी, क्‍योंकि दूसरे छोगों कौ “श्ज्वरी चेश देखना उन्हें पसन्द 
नहीं । दूसरे विछासी दर्शकों को ईर्ष्या, अनुराग, ढेष होगा, शायद उन्हें 'यह भी इच्छा, हो कि 
ऐसी सुन्दर नायिका का अपहरण कर लिया जाय ।- अतः रस की नायकादि अलुकार्य पारतनों में - 
नहीं माना जा सकता । 

इस निष्कर्ष से यह भी निराकृत हो जाता है कि रस व्यज्ञय है। रस को व्यज्ञय मानने 
वाले लोगों के मत का खण्डन इस ढह्न से भी हो जाता है व्यजना उसी वस्तु- कौ हो सकती 
है, जो पहले से दी स्वतन्त्ररूप से विधमान हो, तथां किसो दूसरी वस्तु से व्यक्षित हो । 
उदाइरण के लिए घट की सत्ता प्रदोष से पहले ही है तथा स्व॒तन्त्र है, तभी तो प्रदीप घट को 
( अन्पकार में ) व्यज्ञित करता है। रसादि पढहके से ही होते तो विभावादि या क्राव्योपात्त 
शब्दादि उनकी व्यक्षता करा सकते थे । अतः रस को पूरे सत्ता न होने पर, व्यजनावादी 
उसे व्यज्ष्य नहीं मांन सकते। “विभावादि के द्वारा रसों को भावना ( आस्वाद या चर्बणा ) 
दर्शकों, सामाजिकों में होती है, यह वात हम पहले हो बता चुके हैं । है 

ननु च सामाजिकाश्रयेषु रसेषु को विभावः कथ च॑ सीतादीनां देवीनां विभावत्ये- 
नाइविरोधः १ उच्यते--- 

घीरोदात्ाद्रवस्थानां यमादि प्रतिपादक+ ह 
विभावयति रत्यादीन्‍्स्व॑दन्ते रखिकस्य, ते ॥ ४० ॥ 

सामाजिकों में रस की स्थिति मानने पर यह प्रइन उठता स्वाभाविक है कि उनके विभाव. 
कौन है; तथा सीता आदि पूज्य देवियों को *श्व्वारादि का विभाव 'मानने में दर्शकों के लिए 
दोष क्यों नहीं होता । इस प्रकार सामाजिकों की रसचवेणा के विभाव कौन हैं ? तथा सीतादि . 
को विभाव मानने में अविरोध केसे स्थापित होगा ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर निम्न कारिका में 
दियाजाता दै। , . , 


नाठकादि सें वर्णित अनुकाय रामादि तदनुकूल धीरोदात भादि अवस्था-के 


चतुथ: प्रकाशः श््७ 


प्रतिपादुक हैं । ये रामादि सामाजिकों में रत्यादि- स्थायी भाव फो विभावित करते हैं,? 
रत्यादि स्थायी भाव की प्रतीति में कारण बनते हैं। ये रत्यादि स्थायी भाव हीं रसिक 
, सामाजिक के द्वारा आस्वादित किये जाते हैं । 
नहि कवयो योगिन इच ध्यानचछुषा ध्यात्वा प्रातिस्विकी रामादीनामवस्थामितिहा- 
सवदुपनिवश्नन्ति, कि तहिं ? सर्वक्लोकसाथारणा स्वोत्मेक्षाकृतसनिधीः घीरोदात्तायवस्थाः 
क्चिदाश्रयमात्रदायिनीः ( वि ) दघति । ॥ | 
कवि रामादि का वर्णन ठीक उसी तरह से नहीं करते, जैसा पुराणेतिहास में होता है। 
कवि योगियों की तरंद ध्यान करके शानचक्ष के द्वारा रामादि के अतीत चरित्र का प्रलक्ष 
दर्शन करके उनकी अवस्था का हू-व-हू वर्णन ठीक उसी तरह नहीं करते, जैसा इतिंहास 
में पायो जाता-है। तो फिर कवि कैसा-वर्णन करते हैं ? कवि तो लौकिक व्यंवहार के आधार पर 
ही उनका निवन्धन करते दैं ।वे अपनी उत्रेक्षा ( कल्पना ) से रामादि में तत्तत्‌ प्रकार की 
उन धौरोदात्तादि अवस्था का चित्रण करते हैं, जो किन्हीं अनुभूत राजादि ( आश्रय ) में 
कवि ने देखी है। इस प्रकार कवि अपने दी छोकिक जीवन में पत्यक्ष किये राजों भादि में 
धीरोदात्तादि अवस्था देख कर उसमें कुछ कल्पना का समावेश कर रामादि की अवस्था का 
निवन्धन करते हैं । | ॥ > ह 
...-..त्ता एव च परित्यक्तविशेषा रैसहेतवः। ह 
काव्य में वर्णित वे रामादि ही जब अपने विशेष व्यक्तित्व ( रामत्वादि ) को छोड़ 
कर सामान्य ( नायकमान्न ) रूप धारण कर लेते हैं, तो सहृदय के हृदय में रस प्रतीति 
कराने के कारण ( विभाव ) बन जाते हैं। ५४ ५ 
तत्न सीतादिशव्दाः परित्यक्तजनकतनयादिविशेषाः ख््रीमात्रवाचिनः किमिवानिष्ट 
छुर्युः किमर्थ तहायपादीयन्त इति चेत्‌ £ उच्यतै-- | 
 क्रीड़तां स॒ण्मयेयदद्ललानां द्विदादिलिः॥ ४११॥ 
स्वोत्साहः स्वद्ते तदच्छोत॒णामज्ञेनादिमि: । 
कारिका से स्पष्ट है कि सीता, शकुन्तला आदि पात्र अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को छोड़ कर 
सामान्य रूप को धारण कर लेते हैं, दूसरे शब्दों में वे साधारणीक्ृत हो जाते हैं। इस सम्बन्ध 
में यह प्रश्न उठ सकता है कि काव्य में सीतादि शब्द जनकतनयादि के विशेष व्यक्तित को 
छोड़ कर कैब खी. मात्र का वोध कराने लगते हैं, यह मान लेने पर उनका किसी भी तरह का 
अनिष्ट नहीं होगा। तो फिर काव्य में उनका उपादान- क्यों. होता है? जब सौता-बहाँ 
'परित्यक्त जनकतनयात्व धारण करती है, तो फिर उसके प्रति आदरादि का भाव न हो सकेगा, 
तथा: उससे रसास्वाद भी केसे होगा !इसीका उत्तर देते हुए कहते हैं थम 5 
. छोटे बच्चे मिद्दी के बने हुए हाथी, घोड़े आदि-से खेलते हैं। वे उन्हें सच्चे हाथी, 
सच्चे घोड़े ही समझ कर खेलते हैं, तथा उनसे - आनन्द प्राप्त करते हैं। ठीक इसी 
तरह काव्य के श्रोता सामाजिक भी भज्जैन आदि पात्रों के द्वारा उन पात्रों में उत्साह 
देख कर स्वयं उत्साह का भास्वाद करते हैं। यद्यपि अर्जजुनादि, स्ण्सय /द्विदादि की 
तरह ही अवास्तविक हैं केवल प्रतिकृति मात्र हैं, तथापि सामाजिर्कों को उनसे 
आनन्द प्राप्त होती हे।... कम ० क्र 
एतहुक्त॑ भवति-सात्र लौकिकटत्नारादिवत्स्त्यादिविभावादीनामुपयोगः, कि तह 
प्रतिपादितप्रकारेण लौकिंकरसविलक्षणत्व॑ नाव्यरसानामू ?। यदाह--“अश्ै साव्यरसाः 
समता: इति। 5. .72४ 0. - ६ ५. चर 53 अजलन न 5 वि के 


श्ह््प - दृशरूपकम्‌ 


इस विषय में यह कहा जा सकता है कि काव्य का खश्न.र ठोक उसी तंरद नहीं है जैसा 
लौकिक आज्ार । लौकिक खद्ार में जैसे खो आदि विमार्वों का प्रयोग होता है; उस तरद 
काव्य में नहीं होता है । तो फिर यहाँ क्या होता है ? काव्य का रस ( नाव्यप्त ) सांसारिक 
रस से सर्वया विलक्षण, तथा भिन्न है, इसको हम बता चुके हैं। जैसे कहा भी है कि नाय्यरस 
संख्या में केवल आठ ही होते दैं.। 
काव्याथंभावनास्वादों वर्तकस्य न. चायते ॥ ४२॥ 
नर्तक ( नट ) को रसास्वाद होता है या नहीं, इस विषय में हमारा मत यह है 
कि नर्तक को भी रसास्वाद हो सकता है। हम चतंक के काब्यार्थ भावना-रस-के 
जास्वाद का निपेध नहीं करते । 
नरतंकी$पि न लौकिकरसेन रसचान्‌ भवति तदानीं भोग्यत्वेन स्वमहिलादेरगप्रहणात्‌ 
काव्याथभावनया त्वस्मदादिवत्काव्यरसास्वादोषस्यापि न वायते । ३3 3 
लाटकादि-में अनुकार्य रामादि के अनुकरणकंत्ता नब्भी लीकिक रत से रसयुक्त नहीँ 
माने जा सकते, वर्योकि वे नाटक में अनुकरण करने वाली . महिला को भोग्य रूप में मरहण 
नहीं कर सकते । अतः उनमें लौकिक रस की स्थिति नहीं मानी जा सकती। वैसे काव्याथ्थ 
की भावना के द्वारा नतक को भी रसास्वार हो सकता है, पर उस दशा में नर्तेक मो हमारो 
तरह सामाजिक होगा। भाव यंह है यदि नंतेक संहृदय ऐ, तो सामाजिक के रूँप में, सामाजिक 
के दृष्टिकोण से, वह रसास्वाद कर सकता है|: उसे कथमपि रसास्वाद नहीं होता, ऐसा 
हमारा मत नहीं है । पं 
कथ च काज्यात्स्वानन्दोड्धतिः किमात्मा चासांचिति व्युत्तायतै-- 
स्वाद काव्याथथंसस्सेदादात्मानन्द्सघुद्धवः 
हवन चिक्ते ५ पे ; वि हि न 
विकासविस्तरच्ोभवित्तेपेः ख'चठुंबिधः ॥ ४३8॥ . ५ 
श्ड्रारवीरवीभत्सशेद्रेषु मनस+ ऋ्रमात्‌। 
हास्याद्भुतभ्योत्कषक रुणानां त एच हि.॥ ४७॥ 
अतस्तज्ञन्यता तेषामत एवावधारणम्‌ । 
काव्य से भानन्द कैसे उत्पन्न होता है, तथा यह आनन्द किस प्रकार का होता है, इसौको 
स्पष्ट करते हैं :-- 
काच्या्थ के जान के ह्वारा जाप्मा में ( सहृदय के हृदय में ») विशेष अकार के 
कआानन्द का उत्पन्न होना स्वोद कहलाता है। यह स्वाद चार प्रकार का माना जाता है. 
चित्त का विकास, चित्त का विस्तर, वित्त का ज्ञोस, -तथा चित्त का विक्षेप। ये चारों 
प्रकार के मनोविकार-विकास, विस्तर, ज्ञोभ तथा विक्तेप--क्रमश। श्ड्रार; वीर, वीसप्स 
तथा रोद रखें में पाये जाते हैं । ये चारों मंनःप्रकार ही क्रमशः हास्य, अदूस्ुंत, भय 
तथा करुण में पाये जाते हैं। इस प्रकार शशज्ञार तथा हॉस्य में विकास, घीर तथा 
शद्भ्ुत में विस्तर, चीभत्स तथा भय में छोस, एवं रोद्र तथा करुंण में विक्षेप की 
स्थिति होती है। इसीलिए होस्यादि चार रसों को श्द्ारादि चार रसें से उत्पन्न साना 
जाता है, तथा 'आठ ही रस है? इस प्रकार की अवधारणोक्ति भी इंसोलिए कही गई है, 
क्योंकि सन की चार स्थितियों से चार शद्वारादि तथा चार तजान्य हास्यादि का ही 
सम्बन्ध घटित होता-है, ( नी था दूस वाली रस संख्या का नहीं )। | 
काभ्यार्थन 5 विभावादिसंसश्स्थाय्यात्मकेन भावकचेतसः सम्सेदे ८ अन्योन्यसंच- 
लने अत्यस्तमितस्वपरविभागे सति प्रवरूतरस्वानन्दोझूतिः स्वाद), तस्य चे सामास्या- 


चतुर्थ: प्रकाश: . २९६ 


त्मकत्वेषपि' प्रतिनियतविभावादिकारणजन्येन सम्भेदेन .ःबतुंधां चित्तमूमयो भवन्ति 3. 
तथथा--शशज्ञारे विकास: वीरे विस्तरः, बीमत्से क्षोम॑ः, रोहे विक्षेप इति.। तदस्येषां 
चतुर्णा हास्याद्ुतुतमयानककरणानां स्वसामग्रील्यपरिपोषाणां त एच चत्वारो विकासा- 


द्ाश्वेतसः सम्भेदा, अत एव--...£ ह 
शशज्ञाराद्धि भवेद्धास्यो रौद्राच करणो रसः |. 
वीराचचबाड्भुतोतत्तिवीभत्साच सयानकेः 
इति हेतुददेतुमद्भाव॑ एच सम्मेदापेक्षया दर्शितो न कायकारणभावामिप्रायेण तेषां 
कारणान्तरजन्यत्वात्‌ 
काव्य का वास्तविक अर्थ विभावादिकों से युक्त स्थायी भाव है, -अतः काव्याथ शब्द से 
इस कारिका में विभावादियुक्त स्थायी भाव रूप अर्थ का तात्पय है। इस. कांव्यार्थ के द्वारा 
सहृदय के चित्त में अनुकाये रामादि के सइश अवस्था का संवलन हो जाता है। सहृदंय 
स्थायी भाव रूप काव्यार्थ का अनुशोलन कर व” तथा 'पर? के विभाग को भूल जांता है, 
उसका चित्त साधारणौकृत हो जाता है। इस स्थिति में सहदय को जिस महान्‌ आनन्द की 
प्रतीति होती है, वही स्वाद (रस ) कहलाता है। यह स्वाद वेसे तो सभी रखों में सामान्य 
रूप से पाया जाता है, फिर भी अलग-अलग रस के अलंग ढक के विभाव पाये जाते हैं 
इसलिए इस भेद के कारण सहृदय के चित्त की चार प्रकार की स्थितियाँ पाई जाती 
जेसे--£श्वार में विकास, वीर में विस्तर, वीभत्स में क्षोम, तथा रौदर में विक्षेप ।. खक्ुरादि 
इन चार रसों से इतर हास्य, अदभुत, भयानक, तथा फरुण इन चार रतों में मी--जिनकी 
पुष्टि अपने-अपने विभावों के अलुसार होती है--वे ही चार विकांसादिं चित्तभूमियाँ 
क्रमशः मिलतो.हैं। इप्तोलिए शृज्ञारादि के हास्यादि का कारण श्सी सम्भेद के आधार 
पर माना जाता है । 
खद्बार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अंद्भुत्त, तथां वीभत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति होतो है ।? ॥ ' 
श्स वचन सें आज्ञारादि को ऋमशः हास्यादि का हेतु, तथा हास्थादि को देतुमान 
माना है, इसका केवछ यही कारण है कि उनमें एक सो चित्तभूमि पाई जाती है, जो दूसरे 
रसों में नहीं। इस भेद को बताने के लिए ही श्स कार्यकारण भाव का उल्लेख हुआ हैं| 
इस कायकारण भाव के प्रदर्शन का यह अर्थ नहीं है कि एक उनके कारण हैं, तथा दूसरे कार्य 
क्योंकि हास्यादि के कारण ( विभाव ) शज्ञारादि के कारणों (विभावों ) से स्वधा भिन्न हैं। 


श्वज्वारानुक्ृृतियाँ तु स हास्य इति कीर्तितः 70 . .. 
इत्यादिया विकासादिसस्भेदेकत्वस्थेच स्फुटीकरणात्‌ , अचधारणमप्यत एवं “अशैः 
इति सम्भेदान्तराणामभसावात्‌ । । 
नजु च युक्त अज्ञारवीरहास्यादिषु प्रमोदात्मकेषु वाक्याथसम्भेदात्‌ आनन्दोड्धव 
इति, करणादों तु दुःखात्मके कथमिदासौ प्रादुष्यत्त्‌ १ तथाहि--तत्र करुणात्मककाव्य 
श्रवणाहुःखाबिर्भावोधश्रुपातादयश्च रसिकानामपि ग्रादुसंचन्ति, न चतदानन्दात्मकत्वे सत्ति 
चुज्यते। सत्यमेतत्‌ किन्तु ताहश एवासावानन्दः सुखदुःखात्मको यथा अहरणादिषु 
सम्भोगाचस्थाया कुद्मिते ज्रीणाम्‌, अन्यश्र लौकिकात्करुणात्काव्यकरणः, तथा हात्रोत्तरोत्तरा 
रसिकानां प्रवत्तयः । यदि च लौकिककरुणवहुश्खात्मकलमेवेह स्यात्तदा न कश्रिदञ्न 
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र५० दृशरूपक्म्‌ 


ग्रवर्तेत, ततः करणेकरसानां रामायणादिमहाग्रवन्धानामुच्छेद. एव भवेत्‌) अशभ्रुपाताद- 
यथेतिइतवर्णनाकणनेन विनिषातितेश॒ लौकिकेक्वव्यदशनादिवत्‌ क्षकाणां प्रादुभेवन्तो 
न विरुष्यन्ते तस्माद्रसान्तरचंत्करणस्याप्यानन्दात्मकत्वमेव । , 

“खज्वार के अनुकरण को हास्य रस कहते हैं? इस यक्ति के द्वारा विकासादि के सम्नेद 
को ही स्पष्ट किया गया है। श्सीलिए यह अवधारण भी दिया गया है कि 'रसों की संख्या 
आठ हो होती है;' क्योंकि चार चित्तभूमियों के आठ ही रसभेद हो सकते हैं, नौया दस 
नहीं । साथ हो मन की चित्तभूमियाँ मी चार ही कार को पाई जाती है। 

रस का स्वरूप, उसकी संख्या, तथा उनकी चित्तभूमियों का निर्देश करने पर रस के 
आनन्द स्वरूप के विषय में एक प्रश्ष उठत्ता है। जैसा कि वत्ताया गया है रस की स्थित्ति में 
घह्ददय की चित्तवृत्ति अलोकिक आनन्द से युक्त हो जाती है, यही आनन्दास्वाद रस है। 
जब हम रसो की ओर देखते दें तो हमें पता चलता है कि आज्ञार, वीर द्वास्य आदि रखों 
( अद्भुत की भी ले सकते हैं ) में देखने वाले को सुख मिलता है। ये रस सुखात्मक है 
अतः इन रसों वाले काव्य के अर्थ से सहृदय के मानस में आनन्दोत्पत्ति होना ठोक भी है । 
लेकिन यही वात करुण आदि रसों के विषय में कहना ठोक नहीं । दुःखात्मक करुण, वीभत्स; 
भयानक तथा रौद्र रसों से आनन्दोत्पत्ति केते हो सकती है? पूपक्षो अपने मत को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि करुणात्मक काव्य को सुन कर रसिक व्यक्ति भाँय: 
गिराते हैं, रोते हैं, इस प्रकार उनके हृदय में दुःख का आविर्भाव होता हो है। जगर 
करुणादि को आनन्दरूप माना जाय, वे भानन्दात्मक होते, तो रसिक को उनके भास्वाद के 
समय रोना नहों चाहिए । 


श्सी शह्गा का उत्तर देते हुए वृत्तिकार धनिक सिद्धान्तपक्ष निवद्ध करते हैं :-- 

तुम्हारा यह कहना वहुत ठीक है कि करुण काव्यों के श्रवण से रसिक लोगों को दुश्ख 
द्वोता है, तथा रोते हैं, आँय: गिराते हैं। पर लोकिक करुणादि से कांव्यगत करुणादि का 
भेद है। काव्यगत करुणादि दुःखपरक होते हुए भी आनन्दात्मक हैं। जेपते सुरत के समय 
स्त्रियों का - कुट्ठमित, उनके नखक्षत, दन्तक्षत , प्रह्ारादि रसिकों को सुख तथा दुः्ख से 
मिश्रित आनन्द प्रदान करते हैं, ठीक वेसे ही करुण रस में रसिकों को आनन्द की 
प्रतीति होती ऐे। साथ ही लौकिक करुण से काव्य का करुण रस भिन्न है, इसीलिए रसिक 
लोग करुण काव्य के श्रति अत्यधिक प्रदत्त होते हैं। अगर काव्यगत करुण रस भो लोकिक 
करुण रस को तरह दुःखात्मक ही होता, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे काव्य का भनुशौलन न 
करता | ऐसा होने पर तो करण रसपरक कार्व्यो--रामायण जैसे महाकाव्यों का उच्छेद ही 
ऐ जायगा। ऐसे कार्व्यों की कोई पूछ न होगी। पर वात दूसरी ही है। छोग रामायणादिः 
करुण रसपरक कार्व्यों को बड़े चाव से पढ़ते-सुनते हैं, तथा रसास्वाद ग्रहण करते हैं, अत 
करुण रस काव्य मी आनन्दोत्यत्ति अवश्य करते हैं, यह सिद्ध है। वैसे कथा के वर्णन को 
सुनने पर रसिक सामाजिक दुःख का अनुभव करके आँव, उसी तरह गिराता है, जैसे लोकिक 
व्यवहार में किसी दुखी व्यक्ति को देख कर हम लोग आँय, गिराते हैं ॥ अतः सामानिकों का 
ऐसे वर्णनों को सुन कर आँद, गिराना रस का या आनन्द का विरोधी नहीं है। इन सद 
वार्तों से स्पष्ट है कि डद्दारादि रसों की तरह करुण रस से भी आनन्दोत्पत्ति होती है, 
वह भी आनन्दात्मक है । 

पहले की एक कारिका में शान्त्र रस का रसत्व तथा शम का स्थायित्व निषिद्ध किया 
गया है--शममपि केचित प्राहु पुष्टिनास्येषु नेतस्थ!। यहाँ पर उसी शम स्थायी भाव तथा 


चतुर्थ: प्रकाशः २४१ 


_ शान्त रस के विषय में पुनः सिंहांवलोकन करते हुए सिद्धान्तपक्ष का उल्लेख.किया जाता है । 
शान्तरसस्य चाउ्नभिनेयत्वात्‌ यद्यपि नाव्येष्नुग्रवेशों नास्ति तथापि सूच्ंमातीता- 
दिवस्तूनां सर्वेषामपि शब्दप्रतिपायताया विद्यमानत्वात्‌ कान्यविषयत्व॑ न निवायते अत- 
स्तदुच्यतै--- 
शमप्रकर्षो<निर्वाच्यों झुदितादेस्तदात्मता ॥ ४५॥ 

हम वता चुके हैं कि शान्त रस का अभिनय नहीं हो सकता | इसलिए नाटक में शान्तरसे 
का प्रवेश, शान्तरस का निवन्धन नहीं होता । यद्यपि नाटके में शान्तरत नहीं पाया जाता, 
फिर भी सू्ष्म, अतीत आदि सभी वस्तुओं की प्रतिपत्ति शब्द के द्वारा कराई जा सकती <है 
अतः वे भी काव्य के विषय तो हो ही सकती है। दश्ष्म, अर्तीत आदि वस्तुएँ कान्य का विषय 
नहीं हो सकती, हमोरा यह मंत नहीं है। इसी को कारिकांकार यों स्पष्ट करते हैं :-- 

शम नामक स्थायी भाव का प्रकर्ष-शान्तरस अनिवांच्य है, इसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि दुःख, सुर, चिन्ता, राग, द्वेंप सभी से परे हे, तथा वह 
मुदिता, मैन्री, करुणा एवं उपेक्षा से प्रतीत होता है। कह : 


शान्ती हि यदि तावत्‌ू-- सं 5 कक, 
न यत्र दुःख न सुख न चिन्ता न द्वेषरागी न च काचिदिच्छो । 
रसस्तु शान्तः कथितो सुनीन्‍्द्रंः सर्वेषु भावेषु शसप्रधानः 0? 


इत्येवंलक्षणस्तदा तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां ग्दुर्भावात्‌ ; तस्थ 
च स्वरुपेणानिवचनीयतां श्रुतिरपि-स एप नेति नेति” इत्यन्यापोहरूपेणाह । न च 
तथाभूतस्य शान्तरसस्य सह॒दयाः स्वादयितारः सन्ति, अथापि तदुपायभूतो मुद्दितामे- 
प्रीकरणोपेक्षादिलक्षणर्तस्य च विकासविस्तारक्षोभविक्तेपरूपतेवेति तदुक्त्येव शान्तरसा- 
स्वादो निरूपितः । ' 

शान्तरस का निम्न लक्षण माना जाता है :-- - 22 है. 

जहाँ दुःख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, न चिन्ता है न द्वेष;: न कोई राग है, न कौई 
इच्छा, वह शान्तरस है, ऐसा मुनीन्द्र भरत ने कहा है। समस्त भावों में  शम स्थायी भाव 
प्रधान होता है ।” के 


यदि शान्तरस का यंही लक्षण है, तो यह अवस्था केवल मोक्षावस्था में ही प्रांप्त' हों सकती 
है, जब कि आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। यह मोक्षावस्थारूप आह्मग्राप्ति स्वरूपत॑ः अंनि 
वंचनीय है, उसका वर्गत करना अशक्य है। इसकी अनिवचनीयत्ा का प्रमाण भगवती 
श्रुति है जहाँ कहा गया ऐ कि वह आत्मरूप यह नहीं है, यह नहीं है? । -जब शान्त- 
रस सांसारिक विषयों से विराय वाला है, तो फिर उससे रसिक, सहृदयों कौ--लौकिक 
सामाजिकों को कोई आनन्द नहीं मिलेगा ।. वैराग्ययुक्त शान्तरस का आस्वाद रागी .लौकिक 
रसिक नहीं करेंगे। वेसे शान्तरस अनिरवेचनोय है, तथा उसका वर्णन नहीं हो सकता, फिर भी 
किसी तरह यहाँ पर शान्तरस के आस्वाद का औपचारिक निरूपण किया ही जाता. है। 
शान्तरस के उपाय है चित्त को चार प्रकार की वृत्तियाँ-मुदिता, मेत्री, करुणा -तथा उपेक्षा । 
ये चारों दृत्तियों चित्त को पूर्वोक्त चार भूमियों--विकास, विस्तर, क्षोम- तथा विक्षेप-का ही 
प्रतिरूप हैं. अतः उनके कारण शास्तरस में चारों अकार की चित्तमूमियों का निरूपण 
किया जा सकता है । ' ॥ 


कक ४ 


श्र “दैशैरूँपकेम 
इदानों विभावादिधिषयावान्तरकाव्यव्यापारप्रदशनपू्वकः प्रकररोनोपसंहारः प्रतिपायतै- 
पद्रथरिन्दुनिधंद्णेमाश्चादिस्वरूपको । 
काव्याद्रिभावसश्चायतुभावप्रस्यतां गतेः ॥ ४६१ 
भावितः स्वद्ते स्थायी रसः स परिकीतित+ 
अब रसादि का विवेचन कर लेने. पर प्रकरण का 'उपसंहार करते हुए विभावादिरूप श्तर 
काव्यव्यापारों का प्रदर्शन करते हैं :-- 
पघन्द्रमा जेसे विभाव, निर्वेद जैसे सख्ारी भाव तथा रोमाश्व जसे अजुभावों के 
द्वारा भावित स्थायी ही रस है। काव्य में भ्रयुक्त पदों का भर्थ इन्दु ( चन्द्रमा ) भादि 
विभाव परक, निर्वेद आदि भाव परक तथा रोमाच्चादि भट्गाविकार परक होता है। ये ही 
चन्द्र, निर्वेद, रोसात भादि क्रमशः विभाव, सच्चारी तथा अनुभाव के नाम से पसिद्ध 
हैं। इनके द्वारा जब स्थायी रस भावित होता है, तो वह रस कहलाता है। 


अतिशयोक्तिरूपकाव्यव्यापाराहितविशेषेश्चन्द्रायरुद्ीपनविभाषे: प्रमदाप्रभ्तिभिराल* 
भ्वनविभावे निर्वेदादि सिव्य मिचारिभाषे रोमाचाश्रुभ्र॒क्षेपकटाक्षायरनुभावरवान्तरव्यापारतया 
पदार्थमूतेवाक्याथः स्थायीभावों विभावितः > भावरूपतामानीतः स्वदते स रस इति : 


प्राकप्रकरणों तात्पयम्‌। 

काव्य व्यापार में अतिशयोक्ति के रूप में वर्णित चन्द्रमा, नदीतीर, आदि उद्दीपनविभाव 
रमणी आदि आलूम्बनविभाव, निर्वेदादि व्यभिचारी भाव, रोमान्न, अश्र, भ्रक्षेप, कटाक्ष आदि 
'अनुभावों की ही प्रतीति कराई जाती है। अतः चन्द्रादि जो काव्योपात्त शब्दों के पदार्थ है 
अपने द्वारा अविनाभाव सम्बन्ध से विसावादि को प्रतीति कराते हैं । ये चन्द्रादि विभावादि 
ही-वाक्यार्थरूप स्थायी भाव को भावनाविषयक बनाकर आस्वाबरूप में प्रतिपन्न करते हैं, [तो 
बह स्थायी भाव रस हो जाता है। भाव यह है.सहृदय सामाजिक तत्तत्‌ काव्य में वर्णित चन्द्र, 
निर्वेद, अछु भादि विभाव, सन्नारी भाव तथा अन्नुभावों को काव्योपात्त पदार्थ के रूप में ग्रहण 
करता है, फिर ये पदार्थ सहृदय हृदय में स्थित स्थायी भाव को भावनागम्य वनाते हैं, और 
सद्ददय सामाजिक को आस्वादरूप आनन्द की प्राप्ति द्वोती है। यही आस्वाद रूप आनन्द रस 
है.। भतः रस कुछ नहीं .विभावादि के द्वार भावित ( भावनाविषयीक्षत ) स्थायी भाव की छी 
परिपुष्ट दशा है । 

विशेषलक्षणान्युच्यन्ते, तन्नाचायंण ध्थायिनां रत्यादीनां श्वज्ञारादीनां च प्थग्लक्ष- 


णानि विभावादिप्रतिपादनेनोदितानि । अन्र तु-- 
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१; भूमिका भाग में हम देख चुके हैं. कि मरत के नाव्ययत्र 'विभावानुभावव्यमिचारि 
संयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः के 'संयोगात्‌? पद का अर्थ भलूग २ आचार्यों ने अहूग २ लगाया है । 
भद्छ लोछट के मतानुसार उसका अर्थ है--उत्पाद्य-उत्पादकभाव, शद्डूक के मत से इसका अर्थ 
है--अनुमाप्यानुमापकभाव, सट्ट नायक के अनुसार इसका अर्थ “भोग्यभोजकमाव” है तथा 
अभिनवगुप्त या ध्वनिवादी के मत. में “्यज््यव्यजकभाव। पधनञ्ञय 'संयोगात! को 'भावितः 
पद से स्पष्ट कर “भाव्यभावकसम्बन्ध' मानते हैं। जिस तरह लोछट, शहुक, भट्ट नायक 
तथा अमिनवगुप्त के मर्तों को क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, सुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद 
(या व्यक्तिवाद ). कहा जाता है, धनज्ञय के रसवादी मत को वैसे ही 'भावनावाद” कहा 
जा सकता है। पर हम वता चुके हैं कि घनजय तथा धनिक का रस सम्बन्धी मत कोई स्वतन्त्र 
क्पना नहीं दे, अपितु भट्ट छोछट तथा भट्ट नायक के मतों की दो खिचड़ी है। 
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लक्तणक्य विभावेक्यादसेदाद्रसभावयो+$ ॥ ४७ ही 
क्रियत इति वाक्यशीषः॥ 5  . : 
अब तक सामान्य रूप से रस तथा . स्थायी भाव का विवेचन किया गया। अब आठ 
स्थायी भावों तथा आठ रसों का विशेष लक्षण निवद्ध करते हें। भरत सुनि ने नाव्यशास्त्र में 
स्थायी भावों तथा रसों का लक्षण अलग अलग. किया है। इसका कारण यह ह कि उन्होंने 
विभावादि के वर्णन के द्वारा उनका वर्णन किया है । विंभावादि के द्वारा प्रतिपादन करने के कारण 
उनका प्रथक प्थक लक्षण किया गया है । पर यहाँ हम दोनों का एक साथ ही लक्षण करते हैं । 
रस तथा उसके भाव ( स्थायी भाव ) का विभाव ( भालम्बन तथा उद्दीपन ) एक 
ही होता है, तथा उनमें कोई भेद नहीं है, अपि तु असेद है, क्योंकि, भाव की ही 
परिषुष्ट स्थिति रस कही जाती है, अतः उनका छत्तण एक ही किया जाता है। भरत 
मुनि की तरह अलग अछूग छक्षण नहीं किया गया है। 
तत्र तावच्छन्नारः--- . ' 
श्म्यदेशकंलाकालबेषसोगादिसेवनेः ॥ 
प्रमोदात्मा रतिः सेब यूनोरन्योस्यरक्तयोः । 
प्रहष्यमाणा 'एज्ञारों मधुराज्रविचेश्टिते)॥ ४८५॥ 
इत्यमुपनिवध्यसान काज्य श्टज्ञरास्वादाय अभचतीति कब्युपदेशपरमेतत । -' 
सबसे पहले ख्भार तथा उसके स्थायी रतिभाव का सोदाहरण लक्षण उपनिवद्ध करते हैं। 
परस्पर अनुरक्त युवक नायक नायिका के हृदय में, रम्य देश, काल, कला, वेश, 
भोग, आदि के सेवन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना रति स्थायी भाव है।' यही रति 
स्थायी भाव नायक या नायिका के भज्ञें की मधुर चेष्टाओं के द्वारा एक दूसरे के हृदय 
में परिषुष्ट ( प्रहषित ) होकर श्यज्ञार रस होता है। ,.... 
इस प्रकार रम्य देशादि के द्वारा परिपुष्ट रति के उपनिवद्ध करने पर काव्य से शद्गार की 
चबेणा होती है, इसलिए यह लक्षण कवियों के उपदेश के लिए किया गया है। 


तन्न देशविभावो यथोत्तररामचरिते-- 
स्मरसि सुतनु तस्मिन्पर्वते लक््मरौन 
अतिविहितसपयोसुस्थयोस्तान्यहानि । 
स्मरसिं सरसतीरां तत्र गोदावरीं वा 
स्मंरसि च तदुपान्तेष्वावयोवंतनानि ॥ 
अव देश, काल आदि को रमणीयता रूप उद्दीपन विभाव को स्पष्ट करते हुए तत्तत्‌ विभाव 
के द्वारा कैसे रति भाव का स्फुरण तथा खब्ार की चवंणा होती है, इसे उदाहरणों के द्वारा 
स्पष्ट करते हैं । 
देशरूप विभाव का उदाहरण, जैसे उत्तररामचरित नाटक में, निम्न पश्च में राम तथो 
सीता के परस्पर अनुराग रूप रति भाव की गोदावरीतीर रूप देश के द्वारा श्र के रूप में 
चर्बणा हो रहो है । 
है सुन्दर शरौर वाली सीता, उस पत्र पर ,लक्ष्मण.के द्वारा पूजा की संभी .सामग्री के 
प्रस्तुत कर देने के कारण मजे से रहते हुए, : हमारे उच दिलों को तुम :याद.करती हो न। 
अथवा सरसतीर वाली गोदावरी को तथा उसके .पास हम दोनों के श्पर. उघर परिभ्रमण 
( विद्दार ) को याद करती हो ना े । ह 
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कलाविभावी यथा-+ . # 
हस्तेरन्तनिहितवचनः सूचितः सम्यगर्थ' 
पादन्यासलयमुपगतस्तन्मयत्व॑ रसेघु । 
शाखायोनिर्दुरभिनयः षड्विकल्पोष्चुशत्ते- 
भावे भावे नुदपि विषयान्‌ रागवन्धः स एवं ॥! 
कला विभाव का उदाहरण, जेसे मालविकाश्मिमित्र के इस पद में, जहाँ मालविका की 
नृत्यकला के द्वारा अप्निमित्र के हृदय में -स्फुरित स्थायी भाव अज्ञार.रस के रूप में परिपुष्ट 
हो रहा हैः-- 
इस मालविका ने अपने उन हार्थो के सन्चालन के द्वारा श्माव के अर्थ की व्यज्षना दौक 
तरह से करा दी ऐ, जिन के सच्नालम में जैसे शब्द (वचन) छिपे बैठे हैं। जिस तरह 
शब्द के सुनने पर उसके अर्थ की प्रतोति होती दे, वैसे ही श्सके हस्तसन्नालन से अर्थव्यज्षना 
हो रही है, माों वचन श्सके हाथों में छिपे हैं। जब यह एक क्रिया के वाद थोड़ी देर द्ुत 
मध्य या विलम्बित विश्राम (लय )* का जाश्रय लेती है, तो जैसे इसके पदन्यास ने छूय 
को रस के साथ तनन्‍्मय बना दिया है। दर्शक इसके 'लय! तक पहुँचने पर रसमम्न हो जाता 
। दृस्तसतन्नालन तथा पादन्यास के द्वारा किया गंया ।छह प्रकार का ( शारीर, झुखज, 
तथा चेष्टाकृत ये आह्वलिक के तीन प्रकार, तथा वाचिक, आहाये एवं सासविक ) कोमरू अभिनय 
जो शाखा वाला (हाथ के विचित्र सन्नालन वाल) है प्रत्येक भाव के प्रकाशन के साथ साथ हृदय 
में विषयों को प्रेरित कर रहा ऐ। यही अनुराग है, यही रागवन्ध या प्रेम कहा जा सकता है। 
यथा च++- * 
“्यक्तिव्यज्ननधातुना दशविधेनाप्यत्र रब्घाउ्मुना 
विसुपष्टो द्वतमध्यलम्वितपरिच्छिन्नस्रिधाइलयः । 
गीपुच्छप्ममुखाः क्रण यतयस्तिल्नोपि सम्पादिता- 
स्त्ौयानुगताश्व चायपिधयः सम्यक त्रयो दर्शिताः ॥? 
अंधवा, श्स दूसरे उदाहरण में जहाँ सह्चीत की कला के विभाव'का 'वर्णन पाया जाता है । 
मच्छकटिक का पद्य है । आर 
सन्नीत शास्त्र में प्रसिद्ध दस प्रकोर के व्यज्ञन धातुओं पुष्प, कल, तल, निष्कौटित, उद्धृष्ट 
रेफ, भनुवन्ध, अनुस्वनित, विन्दु तथा .अपसृष्ट के द्वारा वीणावादव के समय भाव की व्यञ्षना 
कराई गई है। वीणावादन में द्रुत, मध्य तथा. लम्बित इस: प्रकार तीनों तरह की गीत'की छूय 
स्पष्ट सुनाई दे रही है। लय के कालमेद में कोई गड़वड़ी नहीं है। वीणावादक ने गोपुच्छ, 
समा, तथा ल्लोत्रोगता इन तोन प्रकार की यतियों में छय की प्रदृत्ति के नियर्मों को क्रम से 
सम्पादित किया है । गोपुच्छादि यतियों के प्रयोग के नियम में कोई क्रमभन्न नहीं हुआ है। 
साथ ही वीणावादन के समय तत्व, ओपष तथा, अनुगत इन तीन- प्रकार की वाद्यविधियों को 


१, लय तीन प्रकार.का होता हैः--क्रियानन्तरविश्रान्तिलंयः स त्रिविधौमतः। द्वतों 
मध्यों विल्म्वश्व द्रतः शीप्रतमो मतः । दवियुणाद्ियुणो शेयों तस्मान्मध्यविलम्वितों ॥ 

२. आक्विको वाचिकश्वव श्याहारयः सात्तिकस्तथा-। शेयस्तवमिनयो विद्राश्च॑तुर्धा परिकल्पित 
तिविधस्तवादिको शेयः शारीरो मुखजस्तथा । तथा चेथ्टाकृतश्रेव शाखान्वोपाइसंयुतः ॥ 

३- विहाय त्रीनभिनयानाह्विको5त्राभिधीयते । तस्य शाखाह्लरों दृत्तं प्रधानं त्रितयं मतम्‌। 
तत्र शाखेति विख्याता विचित्रा करवतना ॥ ( सक्नोतरत्नाकर ) 
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भी अच्छी तरह दर्शाया है.। इस प्रकार समस्तं व्यक्षन धातुओं का, लय के त्रिप्रकार का, तीन 
तरह की यतियों तथा वांद्यविधियों का प्रयोग वता रहा है कि वीणा वजाने वाला व्यक्ति 
वीणावादन की कछा में अत्यधिक निपुण है। ४ 


कालूपिभावों यथा कुमारसम्भवे-- 
असूत सदः कुसुमान्थशोकः स्कन्धात्मभत्येव सपल्नवानि । 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां सम्पंकमाशिश्षितनूपुरेण ॥? 

काल ( समय ) के विभावपक्ष का उदाहरण, जेंते कुमार सम्भव के तृतीय सर्ग में वसन्त 
के आविर्भाव के वर्णन में वसन्‍्त के कारण पशुओं तक में रतिभाव के सन्नार का वर्णन--- 

हिमालय प्रदेश में शिवजी के आश्रम के आसपास वसन्‍्त के फैछ जाने पर अशोक के 
वृक्ष ने शाखाओं के कंधों तक पछवों तथा पुर्ष्पों को एकदम उत्पन्न कर दिया। उस अशोक वृक्ष 
ने नूपुर से झंकृत सुन्दरियों के चरण की भी अपेक्षा न की । प्रायः यह प्रसिद्ध है कि अशोक 
में पृष्पोषत्ति रूप दोहद रमणियों के चरणाधात के कारण होता है। जेसा कि कहा भी जाता 
है--'पादाघातादशोकश ।' अतः रमणियों के चरणाघात का होना आवश्यक है। किन्तु शिवजी 
को पार्वती के प्रति आइृष्ट करने के लिए प्रस्थित काम की संहायता करने वाला वसन्‍्त इस 
तरह से हिमालय में फेल गया कि वसनन्‍्त के सारे चिह्न एकदम उपस्थित हो गये। अशोक, के 
पछव तथा पुष्प, जिनका आविर्भाव वसन्‍्त ऋतु में होता है, निकल आये, तथा उनने सुन्दरियों 
के पादाघात की भी प्रतीक्षा न की । 

इत्युपक्रमे-- 
मधु हिरिफः कुसमेकपात्रे पपौ प्रियों स्वामनुवतंमानः । 
शटज्नेंण संस्पशनिमीलिताक्षीं म्रगीमकर्ड्यत कृष्णसारः ॥? ह ' 

काम के सखा वसन्त के. वनर्मे फेल जाने पर पशु-पक्षियों में भी रति का सन्नार होने 
लगा, ( मनुष्यों की तो वात ही निराली है )। मंवरा अपनी प्रिया के साथ रह कर फूल के 
एक ही पात्र से पराय या शहद का पान करने लगा, ठीक वेसे हो जेसे कोई विलासी युवक 
अपनी प्रिया के साथ एक ही चषक से मंधुपान करता है । काछा हिरण अपने स्पर्श के कारण 
बन्द आँखों वाली ( जिसने आंखे वन्द' कर ली है) मगी को अपने सींग'से ख़ुजलाने 
लगा । यहां अ्रमर तथा अमरी का एक पुष्प-पात्र से मधुपान करना, तथा झृग का “सृगी 
की अपने सींग से खुजलाना तथा मझगी का उसके स्पश को पाकर :आंखें.वनन्‍्द कर लेना 
खज्ार रस के ही अनुभाव हैं। 


वेषविभावों यथा तत्नव-- ४ 
अशोकनिभत्सितपद्चरागमाक्ृषश्हेसबरतिकर्णिकारम । :- 
मुक्ताकलापीकृतसिन्दुचारं चसन्तपुष्पाभरण चहन्ति:॥! 

वेष का विभाव, जले कुमार-सम्भव के निम्त उदाहरण में पावतीरूप आल्म्वन के वेष 
उद्दीपन विभाव का धण्णन किया गया है, जो शिवके मानस में रति को पुष्ट करता हैः-- - 

जब पावेती शिव के चरणों में झखे कमलवीजों की माला रखने आई, तो उसने वसन्त - 
ऋतु के विकसित पुष्पों के आभूषणों को पहन रक्खा था। उसके ये आमूषण, जो वासन्ती 
कुसु्मों के थे सुब्ण या रलों के आभूषणों से भी बढ़ कर मनोहर थे । उसने जिन अशोक पुष्पों 
को पहन रक्‍्खा था, वे पशन्नराग मणि की शोभा को भी लज्जित कर रहे थे। भशोक का फूल 
भी लार होता है, प्मराग मणि भी लाल । उसके वसन्ताभरण के कर्णिकार पुर्ष्षों ने सोने :की 


श्श्द दशरूपकम्‌ 


कान्ति को खींच लिया था । ये दोनों पीले रंग के होते हैं । तथा सिन्दुवार के फूलों के द्वारा 
उसने मोतियों की माझा बना रक्‍खी थी। इस, तरह अशोक, कर्णिकार तथा सिन्दुवार के 
कुछुमों से वना पार्वती का आभरण (वसन्‍्तामरण ) पद्मराग, सुवर्ण तथा मौतियों के बने 
आभूषणो-सा रूग रहा था, वेसा ही नहीं, किन्तु उससे भो कहीं वढ़ चढ़ कर। ' 


उपभसोगविभावी यथा--- 
चक्षुलुप्तमपीकर्ण कवलितस्ताम्वूलरागो5घरे 
विश्रान्ता कवरी कपोलफलके लुप्तेव गात्रद॒तिः । 
जाने सम्प्रति मानिनि प्रणयिना केरप्युपायक्रम- 
भी मानमहातरुस्तरुणि ते चेतःस्थलीवर्धितः 0! 
उपभोग-विभाव, जहाँ नायक या नायिका के उपभोग विभाव के द्वारा उनकी रति की 
न्यक्षना हो । जैसे निम्न पद्म में-- । 
कोई नायिका नायक से दुखी थी। पर रात के समय नायकने बड़ी मान-मनौती करके 
उसका गुस्सा हलका कर दिया | फलतः दोनों  रतिक्रीड़ा में भी प्रवृत्त हुए। खुबद नायिका 
को सखी ने उसके शरीर पर रति के चिह्न देखे, तथा यह अनुमान छगा लिया कि नायक ने 
उसे खुश कर लिया है। इसी वात को सखी नायिका से कद रही दै । 


हे तरुणि, तुम्दारे आँखों का कब्नल-कण हृप्त हो चुका है, तुम्दारी आँखों का सारा 
कज्जऊ तो नहीं, पर उसका कुछ हिस्सा मिट गया है, यह रति से ही हो सकता है। तुम्हारे 
नौचे के ओठ ( अधर, न कि ऊपर का औठ ) की ताम्बूल के कारण उत्पन्न ललाई जैसे किसी 
ने निगल लो है, अर्थात्‌ अधर का ताम्वूलराग भी नष्ट हो गया है। तुम्हारी कवरी ( केशपाश) 
कपोल पर इस तरह पड़ी है, जेसे थक गई हो (रति के कारण तुम ही नहीं, तुम्दारी कंबरी 
भी थक गई ); तुम्दारे केश असंयत हैं। भौर तुम्हारे शरीर की कान्ति भी जैसे नष्ट हो गई 
है; शरीर की शोभा भी मन्द पड़ गई है। ये सारी वातें वताती हैं कि रात को तुमने नायक 
के साथ सुरतन्नौडा की दे। पर तुम तो कल मान किये बैठी थी न? ऐसा प्रतीत होता है, 
मेरा यह अनुमान है कि हे मानिनि, तुम्दारे प्रियतम ने अनेक उपायों द्वारा, तुम्हारे चित्त की 
स्थली पर बढ़ा हुआ ( उगा हुआ ) मान का बड़ा वृक्ष आखिर तोड़ ही. गिराया। इन सारे 
चिह्ों से यह स्पष्ट है कि नायक ने किसी न किसी तरह तुम्दारे गुस्ते को दया ही दिया । 
अम्ोदात्मा रतियथा मालतीमाधवे--- 
जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः 
प्रकृतिमधुराः सन्त्येतान्ये मनो मदयन्ति ये । - , 
मम तु यदिय याता लछोके विलोचनचन्द्रिका 
नयनविषेय जंन्मन्येकः स एवं महोत्सवः ऐ . 
खज्ार के लक्षण में यह बताया गया है कि रत्ति स्थायी भाव में आत्मा ( हृदय ) प्रसन्न 
रहता है, वह उछसित द्वोता है। अतः रति भाव की इसी विशेषता को उदाहत करते हैं । 


माठती को देखने पर माधव की दशा के वर्णन के द्वारा रति के इस प्रमीदात्मत्् को 
स्पष्ट करते हैं :-- 

मन को प्रसन्न करने वाले, उप्तमें मद का सन्नार करने वाले कई सुन्दर भाव संसार में 
देखे जाते हैं । नवीन चन्द्रमा की कला जैसे स्वाभाविक चातुर्य वाले अनेकों दूसरे भाव उत्कृष्ट 
हैं; जिनसे लोगों का मन मस्त हो उठता है। लोग उन्हें देखकर, अपनी आँखों का उत्सव 
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मनाते हैं। पर मेरे विषय में)वात़ हीः दूसरी. हैं | मेरे दृष्टिपर्थ में.तो चन्द्रिका के समांच 
नेत्रों को आाढ़ादित करने वाली यह.मालती अवतरित हो गई*है.। इसलिए मालती का नयनों 
का विषय वनना मेरा बहुत वड़ा सोभाग्य है ।. मेरी तो ऐसी धारणा है कि इस जन्म में मेरे 
लिए केवछ एक ही वात मद्दाव्‌ उत्सव की रही है, और वह है मालुती का मेरी आँखों के 
आगे से गुजरना । री े 
युवतिविभावो यथा माक्षविकामिमित्रेय-- ... .. . .... . .. 
' “दी्ाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदन वाहू नतावंसयो | 
संक्षिप्त निविडेन्नतस्तनमुरः पाश्व अम्ृष्टे इत । 
मध्यः पाणिमितो नितम्वि जघनं पादावरालाइली 
छन्दों नतंयितुयथेच मनसः स्पष्ट तथाञस्या बषुः ॥! ८. 5. 
युवतिविभाव, जहाँ नायिका के योवन का उसके युवतित्व:का- वर्णन किया जाय । जैसे 
मालविकाभिमित्र नाटक में नाचती हुई मालविका की सुद्रा का तथा उसके द्वारा स्पष्ट दिखाई 
पड़ते उसके यौवन का वर्णन--+ / ' 
नाचती हुई मालविका को देख कर॑ अशनििमित्र कह रहा --इंसका सुख शरत्‌ के चन्द्रमा 
के समान सुन्दर है, जिसमें लंम्वीम्लंम्वीं:माँखें हैं।। इसके! दोनों हाथ कन्पों के पास से 
झुके हुए हैं; तथा इसका - वक्ष/स्थल सड्डूचित होः रहा है, जिसमें निविड़ ( घने ) तथा-उठे 
हुए स्तन दिखाई देते-हैं, एवं इसके दोनों ,पार्शभाग सिमटेसे हैं । मालविका का सध्यभाग 
( कमर ) इतना पतला है, कि पाणि ( मुट्ठी ) सेनापा जा सकता है, इसका जघेंनस्थल नितम्ब 
के भारीपन के कारंण उभमरा. हुआ है, -तथा श्सके दोनों पेरों को. भह्लुलियाँ गति.की 
(यौवनाविर्भाव- के कारण, या नृत्य के कारण जनित ) अस्तव्यस्तता से कुटिल (वेढ़ी ) हो 
रही हैं । इसके सौन्दर्य को देख कर, प्रसन्नता तंथा ख़ुशी से नाचते हुए मन का जैसा अभिपश्राय 
होता है, ठीक उसी अभिप्राय के अनुरूप इसका शरीर वना हुआ है। 
यूनोविभावों यथा मालतीमाधवे-- :! का 
भूयो भूयः सविघनगरीरथ्यया -पयंटन्तं । 
हष्ट्ठा दृष्ट्रा; भवनवलभीतु च्वातायनस्था । 
साक्षात्काम नवमिव रतिर्माठती माधव य-. , . . 
द्वाढोत्कप्ठा लुलितललितरज्ञकस्ताम्यतीति |? 
दोनों युवकों--नायकनायिकाओं-का विभांव, जहाँ दोनों. के यौवन का वर्णन किया जाय | 
जैसे मालतीमाधव के प्रथम अझ्कू का निम्न पथ, जहाँ माधव तथा मालती दोनों के योवन का 
वर्णन किया गया है 
समीप की गली से.वार-बार-धूमते हुए, साक्षात्‌ अभिनव काम के -समान झुन्दर माघव 
को महल के ऊँचे . छज्जे से वार-वार--देख कर -रति के समान .सुन्दर . मालती अत्यधिक 
उत्कण्ठित होकर अपने कौमल.तथा सुन्दर अज्ों से पीड़ित रहती है। सुन्दर माषव को देख- 
देख कर सुन्दरी मालती उसके प्रति भाकुष्ट हो गई है, तथा उसकी प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित 
है, तथा इस उत्कण्ठा के कारण उसके अज्ञ विरहपीड़ा से पीड़ित हैं । 
अन्योन्यानुरागो यथा-तत्रेव-- 
यान्त्या मुहुचलितकन्धर॒मानन त- 
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- दिग्वोष्मतेन.च विषेण व पच्मेलाद्या: 
'' गा निखात इव मे हृदये कठाक्षाका ४ ' 
नायक तथा नायिका का परस्पर अनुराग, जैसे वहीं मालतीमाधव में । 
माधव अपने मित्र मकरन्द से कह रहा है। टेढ़ो टहनी वाले कमल के समान सुन्दर 
ठेढ़ी गदंन वाले सुख को धारण कर, जाती हुई उस झुन्दरः नेत्रों वाली मालती ने .एक साथ 
अमृत तथा विष से बुझा हुआ कटाक्ष ( वाण ) जेसे मेरे हृदय में खूब गहरा गड़ा दिया हो। 
जब टठेढ़ो गदंन करके चलती हुई मालती'ने मेरी तरफ तिरछी दृष्टि से देखा, तो मुशे आनन्द 
भी हुआ, तथा पौढ़ा भी; सुझे एक साथ अमृत तथा विष से चुझे बाण“की चौट का अनुभव 
हुआ, जसे मेरा दृदय एक मधुमय पीड़ा का अनुभव कर रहा हो ।. . !? -. <;: 
मधुराह्वविचेशितं यथा तत्नेच+- “ हे 
* “स्तिमितविकंसितानामुल्लेसभ्रूलतानां । 
- मरःणमुर्कुलितानां आ्रान्तविस्तारभाजाम्‌ । अक 
प्रतिनयननिपाते किश्विदाकुश्चितानां, : ६ - , », 
विविधमहमभूत॑ पात्रमालोकितानाम्‌ ॥? : - 
अड्नों की मधुर चेष्टाएँ, जेसे माठतीमाधव में ही माहती की मधुर चेष्टाओं का वर्णन--- 
मालती के इष्टिपातों का में अनेक प्रकार से पात्र वना। मेरी ओर कई दद्ठ से मालती ने 
देखा । मालती के ये इृष्टिपांत कभी वन्द होते थे, और फिर विकसित हो जाते थे, उसकी 
भोंहों की लताएँ सुशोभित हो रही थीं, .तथा उसके वे नेत्र कोमल, स्विग्ध॑ तथा. कुछ-कुछ 
बन्द थे। मालती के वे नेन्रपात कोर्नों पर विस्तार वाले थे, भर्थात्‌ कानों तके फैले हुंए नेत्रों के 
कॉर्नो ( केंनखियों ) से वह देखती थी, एवं प्रत्येक नयंनपात के वाद वे कुछ-कुछ भाक्रुचित 
हो जाते ( सिमट जाते ) थे | मालती ने भौंहे ना करं दीधे नेत्रों के द्वारा स्निग्घ तथा कभों 
मन्द होते एवं कभी विकसित होते कदाक्षपात को नाना प्रकार से मेरी ओर. किया । 
ये सत्त्वजाः स्थायिन एव चाष्टो 
चिशन्नयों थे व्यभिचारिणश्व । 
एकोनपश्चाशदमी हिभावा . 
युक्‍त्या निबद्धा: परिषोषयन्ति । ( स्थायिनम्‌ ) 
आलस्यमोग्यं मरण जुशुष्सा. - । शक 
वस्याश्रयाह्वतविरुद्धमिष्मू ॥ 8६॥ “०. ० 
» अ्रयंत्िंशबभिचारिणश्वाषै स्थायिन अछी सात्तिकाश्रेत्येकोनपश्चाशत्‌ । थुकत्या८ 
अद्वत्वेनोप निवध्यमानाः इन्ञार॑ सम्पादयन्ति । आलस्यौश्यजुगरप्सामरणादीन्येकालम्ब- 
नविसावाश्रयत्वेन साक्षादहत्वेन चोपनिवंध्यमानानि विरुध्यन्ते । अकारान्तरेंण चाब्विरोध 
प्राकृपतिपादित एवच। ,... 
आठ सक्तज ( सात्विक ) भांव, भांठ स्थायी भाव, और तेंतीस व्यभिचारी सार्वो-- 
इन ४९ भावों-का काव्य में युक्तिपू्वक निवन्धन शड्टार की पुष्टि करता है।- श्ड्गार के 
ज्ग रूप में इन ४९ भावों का युक्तियुक्त निवन्‍धन हो सकता है । : किन्तु इस विषय में 
एक बात ध्यान रखने की है कि भालस्य, भौगय तथा मरण नामक सद्चारी तथा 
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जुंगुप्सा नामक स्थायी का. एक ही जाल्म्व॑ंन 'विभांव'को आश्रय बनाकर किया गया 
उपनि वन्धन विरोधी होता है। - ः 

तेंतीस व्यभिचारी, आठ स्थायी तथा आठ सात्तविक-भांवें ये ४५ माव हैं ।- युक्ति का भर्थ 
है अन्नृरूप.में उपनिवद्ध होना .। अन्नरूप में निवद्ध होने पर ये आज्ञार रस की परिपुंष्टि करते 
हैं । आलस्य, भौग्य, मरण, जुग॒प्सा आदि-को एक ही आलम्बन विभाव को आश्रय वनाकर 
निवन्धन, अथवा उन्हें रस का: साक्षातः भज्न बन्नों- देना- शज्ञारःरस के विरुद्ध पंड्ता है । अन्य 
प्रकार से निवन्धन करने पर त्रिरोप. नहीं. होगा; इसे हम. वता चुके. हैं.। 


विभागस्तु ( श्वज्नारिस्थें )-८- जन हल कनाज: बह न 
अयोगों विप्रयोगश् -सम्भोगंश्धेति:स ब्रिंधां। 
अयोगविप्रयोग विशेषत्वाहिप्रलूम्भस्यतंत्सामोन्यामिंघायित्वेन विश्रलम्भशज्द उपच॑- 
रितबृत्तिमा भूदिति तन; प्रयुक्त, तथा :हि--देत्त्वा सद्धेतमग्राप्तेब्वंध्यतिकरमे साध्येन 
नायिकान्तरानुसरणाच्ं विप्र्म्भशब्दस्य- सुख्यग्रेयोगो चच्चनीथत्वात्‌ 4 
: आकज्ञार का विवेचन करःलेने. पर अब. खब्गर के विभाजन का:उछेख करतें हैं: 3 
।. श्द्भार रस तीन:प्रकार का होता है;++-अयोग;“विप्रयोगजथा संयोग एफ हं "० 
/ “विप्रलम्म्न शुब्द का. प्रयोगःशसलिए नहीं::किया गया है “कि: विग्रेंलम्भ सामान्यतः नायक 
व नायिका के - संयोगाभाव.को . ही अभिहित करता है -। उंसके दो : विशेष प्रकार पाये जाते 
हं--अयोग- (जों कि नायक-नायिका में : पूर्वांनुराग-की : अवस्था में पाया जांता' है ), “तथा 
विप्रयीग:। . विप्रलूम्म शब्द इतना सामान्य .. है कि कहीं उसका:उपचार के द्वारा दूंसरा अर्थ 
प्रवन्ननारूप!.अथे नःले लिया जाय, इसलिए भी -अयोग,तथा विप्रयोग-कों अूग अहूंग बताया 
गया हैः जैंसा.कि प्रंसिद्ध। है विप्रेलस्स शब्द का प्रयोग, संझेत स्थल पर. का वादाःकरके 
नायक के न पहुँचने पर तथा नायिका के वहाँ पहुँचने पर  नायकक्षत- प्रवन्नना के 'लिए 
देखा जाता है | विप्रलम्भ का मुख्य प्रयोग यही है । श्सीलिए ऐसीन -यिका:-कों ! विंग्रेलुव्धी 
कहते हैं। अतः कहीं यह-अर्थ न; ले ,लिया ;जाय; इसलिए: 'विप्रलम्भ? शब्द का प्रयोग 
बचाया गया है। -. ;. ४, फ है 
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+ 6» तन्चाउ्योगोनुरागेडपि नवयोरेकचित्तयो$॥ ४० ॥ 
पारतनूयेण देवाद्या विप्रकर्षादसड्मः॥ (काल सगे वआई 


हुए 
8 


योग श्य्वार की स्थिति वह है, जहाँ दो नंव॑युवर्कों ( नायक-नायिका ) का एक 
दूसरे के भति परस्पर अनुराग होता है, उनका चित्त एक दूसरे के प्रति. आक्ृषष्ट रहता है, 
किन्तु परतन्त्रता ( पिता, माता जादि के कारंण ), या देव, के कारंण वे.एक दूसरे से 
दूर रहते हैं, उनका संज्ञम नहीं हो पाता । अयोग “श्र की स्थिति. में दोनों में एक 
दूसरे के अति पूर्वाचुराग की स्थिति होती है, पर उ्कां मिलन किन्हीं कारणोंसे 
नहीं हो पाता । 
योग का अर्थ है नायक-नायिका:कों पररुपरे समागर्म। इस समागम के अभाव को ही अयोग॑ 
कहते हैं । यह अयोग या तो पिता-भादिं के आपीन होने के कारण; परतन्त्र होने के कारण 
होता है, पित्रादि की अनुमति न होने से यह समागम नहीं हो पाता । जेसेरत्ावली नांदिका 
में सागरिका देवी वासवदत्त[ के आधीन है, अतः वहाँ दोनों का योग वासवदत्ता की परतेनरता 
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के कारण नहीं ही,पाता .ढ.। मालतीमाधव क़ी माल्ती:पिता के आधीन है, तथा उसके पिता कौ 

माधव के कुल से शघ॒ता है, अतः वहाँ भी पारतन्त्य के कारण प्रारेम्म॑ में श्षेग्रोग दशा ही. 

रदती है । दैव के कारण नायक-लायिका के अयोग् का उदाहरण शिव तथा पावेती के अयोग 

को छे सकते दें, जहाँ शिव के प्रतिशा कर लेने के |कारण. देववश दोनों का समागम नहीं हो 

पाता, जैप्ता कि कुमारसम्भव के पत्नम सगे तक उपनिवद्ध हुआ दै।, , ,:- 3007, गुक/ 
दशावस्थः स तचादावभिल्ञाषो5थ चिन्तनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्उ॒ृतिगुणकरथोह्ेगप्रलापोन्माद्संज्वरा। 4 . . ०.८ 
जखता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम॥ ४२ ॥ 7४ ) : 
अभिलाप। स्पृहा;तन्न कास्ते: सर्वाज्ञखुन्द्रे ।.... .-- 

: दइश्ते श्रुते वा तन्नापि विस्मयान॒न्द्साध्वला+॥ ४३8॥ ८ 
साज्ञात्पतिकृतिस्वप्तच्छायामायासु दर्शनम्‌॥ ,. ४. न्‍छो:.। 
श्रतिव्याजात्सखीगीतमागरधादिगुणस्तुते३ ॥ ५७.॥.।- .,.७! “गम 

इस भयोग श्द्गार की दूस भवस्थाएँ होती हैं;:--अमिलाप, चिन्तव, 'स्टूति,,गुण- 
कथा, उद्देंस, भाप; उन्म्ताद,:संज्वर;,जढता तथा सरण | इनक्री प्रत्येक' उत्तर :भघस्था 
पहले से अधिक तीन्र होती है।। अभिकाष तरह भव॒स्था हे जब,कि सर्वाद्गासुन्दर 'नायक के 
प्रति नायिका की सम्रागूमरूप इच्छा उत्पन्न होती है।यह इच्छा :उसको..साक्षाव्‌ देखने 
पर या उसके चित्र को देखने पर, भभ्नवा उसके ब्रिपय, सें सुनने पर होती दे :। . इस 
दुशा सें भाश्यं, आानन्द, सम्भ्रम आदि भादत्ों की प्रतीति होती ।: नायक या ; नायिक्रा 
का दर्शन साक्षात्‌ रूप से, चित्न के द्वारा, स्वृप्त के द्वारा या एन्द्रजारू आादि माया के ' 
द्वारा हो सकता है.। अपना वह सखियों आदि के गीत, या मायध्र आदि के. गुणस्तवन 
के सुनने के यहाने से,भ्ली हो सकता है।, ,.. ;, ,:5, +४ ४५ २, से, 7 

अभिलापो यथा शाकुन्तले--+..... । | पिवाओ 7) 0 व आह. 
असंशय क्षत्रपरिग्रहक्षमा यदायमस्याममिंलाषि मे मंनः ।.. 
सतां हि सन्देहपदेषठ चस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवत्तयः 0... 
अभिलाष का डद्गराहरण, जेसे अभिज्वाद्नशार्दुन्तेलः में -,शह्कन्तंजा को देखने पर दुष्यन्त कौ 
सके प्रति इच्छा हो जातो है :+-८६. 77;: 98:48 5, 3०,:६-७०.६।- 

(३ घुन्दरी तापसकृत्या सि/संदेद क्षत्रियु - के हारा प्रिणयनत,, के; योग्व-डै;:इग्नों कि मेरा 
पविन मेने इसके म्रति अभिवाष युक्त हों रहा है । सच्देह के स्थ्णो में उत्लष्ट (मना पति: 
चरित्र वाले व्यक्तिया की अन्तःकरण-बत्तियाँ हो: प्रमाण होती हैं. ।. मुझे... अब. तक इसकी 
विषय में यह सन्देई' था कि येंई ब्राह्मणकंन्या है या क्षृत्रियकन्या है. । .यदि. यह. जाह्मणकन्या , 
होती, ' तो क्षत्रिय इससे विवाह कर नहीं सकता, पर मेरा मन इसके प्रति अमिलाष युक्त हो 
रहा दे। मेरा मन अत्यविक पवित्र है, अतः सेरां मंत्र इस वात का प्रमाण है कि यह क्षन्रिय: 
केद्वारा'विवाह करने योग्य अवश्य है। मं के या 8 2 ः 

विलय बात जा की मा या हक 
स्तनावालोक्य तन्वज््या; शिरः कस्पयते युवा ३,,. ५. ै।५ + |; 
पी तयोरन्तरनिमग्नां इष्टिमुत्पादयनिव३॥,,, ,, , , ॥ कक हा 6 »:५ 
विस्मय ( ज्राश्चर्य ) का उदाइरण; जुंते--हप्ता «8 ही हम | शामित कि जे). हे 
५ उस कीसल भुन्नें वाली,सन्दरी ;के।:स्त्नों ,क्ो देखकर (वह )।झुवक ।शिरः को कमेँपाने' 
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धर्तुथ: प्रकाश: २६१ 
लगता है, मानों उसके स्तत्नों. के बीचे में फँसी हुई. अपनी हष्ठि को ज़बदूस्ती-ब[इर निकाल रहा 


न 


वह आश्चय॑ से सिर दिलाने,लगता है।. ,.*,  , ८ 2४६६६ - :5.. १: 
आनन्दो यथा विद्धशालभज्िकायामू-7ऋ .. ८ -, #. २:८८ ३: 
सुधावद्धप्रासंडपवनचकोरः कवलितां ४ आह 
। * . -किरषज्योत्त्रामंच्छां लवलिफल्पाकप्रणयिनीम्‌ ॥ _तादाक |: 
उपेग्रोकाराप अहिण नयने तकय॑ संनोट- 7 ७ "हा चल्‍िका तय ४ स्त 
गनाकाशी कोडयं गलितहरिणः शीतकिरणः है? /# के के .। कर 
आनन्द, जैसे: राजशेखर की विडशालमज्िका नायिका: में::नायकज़ायिका को देखकर 
भानन्दित हो जाता है। इसकी व्यजना ज़ायक की इस.डक्ति सेंहो रही; है :-- 
जरा इस परकोठे के अगले हिस्से पर तो (ृष्टि डालो। कुछ भनुमान_ तो.लगाओ ,कि 
आकाश के बिना ही, ड्स परकोठे पर॒विना हिरण. वाला ( जिसका हिरण कां कलक्कू गल 
गया है ), यह चंन्द्रमा कौन है... यंह चन्द्रमा चारों और स्वच्छ चाँदनो को छिटका रहा 
है, और लवलौलूता के 'पके फलों के समान 'श्रेत' उस चन्द्रिका की 'अमृत-का आस समझ कर 
अहण करने वाले. उपवन के चकोरों के दवंरिं उसकी पाने किंयां गंया।है | : 
£ यहाँ नांविका के चन्द्रमा के समान -सुन्दर,मुखमण्डल् को-देखकरः ,नायक यह! तकीः कर 
रहा है कि/आंकाश,-के-बिना दी परकोंठे पर:चन्द्रमा-फैसे हो सकतो है, और : वह भी फिर 
निष्कलकु:चन्द्रंभों ? । नायिका के. सुंख को चेन्द्रमा समझ कर तथा: उंसंकी कान्ति को नचन्द्विका- 
समझ कर उपवन के चकोर उसकी ओर टकंटकी लगाये हैं, या उंसेकीःकोन्तिं का पाने करे 
रहें हैं, इसके द्वारा आन्तिमान्‌ अंल्कर की प्रतीतिदोती-है। .५ ५. यो ककया 





साध्वर्स यथा कुमारसम्भवे-- 720५० 04 जहर 40 हद बल दा के ता, 5 /£ 
(त॑ चीक्ष्य वेपधुमती सरसाज्ञ्यश्टि- च्णिग स्व 
मिक्षेपणाय पर्द॑मुंडूतंमुंद्रहंन्ती ।। ६.24:7-:2; 
मार्गाचर्॑ब्यतिकशकुलितेव सिंन्धुः | 0 का, ८ पर: 

- केले पम्य-तंगणी-शेक्ाषिराजतनगा न-युंगो व तस्वो॥7:)6:56777 
सम्भम, जैसे शिव को सामने देखकर कुमारसम्भव में वर्णित पार्वती की दुश[-* पट 
शित्र को अपने सामने देखकर सूरस भज्ञों वाली .हिमालय कौ. पुत्नी -परावंती ,कॉपने,लग 

गई। उस स्थान-से चले जाने के लिए उठाये.हुए एक पेर को . घारंण करती हुई, प्रावती, इतनी, 
सम्भरान्त दो.गई कि वह मांग में पवेत के द्वारा रोक दिये जाने-के कार्रण चुब्नंल तथा'व्याकुल 
नदी के समान ने तो बंहाँ से जा ही सकी न वहाँ झहर. ही सकी.।............... 5 

यथा र्वां अहकार * 

7 “व्याहंता अंतिंव्चों न सन्दये गन्तुमच्छदवलूम्बितांशुका ।. . 

77 * सेबंते सम शयन पराइूमुखी सा तंथापि रतये पिनांकिनः ४... , 

:-मथवा, जे कुमारसम्भव में ही पबती की इस, अवस्था का. वर्णन 

जब श्र उसे पुकांरते थे, तो वह उत्तर ही नहीं देती थी जबू शुट्न३ उसके ऑँचल.को 

पकड़ केते थे, तो वह उठकर जाना;चाहती थी, और: एक... शब्या पर सोते समय वह दूसरी 
ओर मुँद करके सोती थी ॥ इस तरह यचपि वह शंकर का रतिक्रौडा में विशेध दी करती थी, .. 
किन्तु फिर भौ इन क्रियाओं के द्वारा शक्ूर में रति:('अंनुराय' )की ही।खलन्न करती थीं। 





श्६२ दु्शरुपं्कम 


सालुभावविभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्चेदेशिता। । 
गुणकीतन तु स्पष्टत्वान्न व्याख्यातम्‌ ॥. 
चिन्ता भादि का तो हम अजुभाव व विभावों के साथं पूरी तरह वर्णन पहले ही 
कर लुके हैं। आचायों ने आयः इन्हीं दुश अवस्थाओं का निदर्शन क्विया है । पैसे इन 
अवस्थाओं के अनेक प्रकार देखे जा सकते हैं और उनका दर्शन मंहाकवियों के प्रवन्धों 
में मिल सकता है। हे काला - 
यहाँ गुणकौत॑न का अलग से क्षण ; वा: व्याख्या नहीं है;!४सका कारण यह है कि वह 
स्पष्ट है | महाकवियों के प्रवन्धों में जो- दूसरी,दंशा८५ पाई ज़ाती है, उनका दिद्यात्र निदर्शन 
यहाँ किया जाता है। ६ :, / ग9.: ५ टवीपायट ४, 
दृशावस्थत्वमाचायः प्रायोदृत्या निदर्शितम्‌ ॥ ५५॥ 
महाकविप्रंवन्धेषु दृश्येते तंदनन्‍्तता॥ बी का 
दिखात्रंतु-... लक 
: .'. हण्टे अतेडमितयापाल कि नोत्सुक्यं प्रजायते ॥ ४६॥ 
अप्राप्तो कि न निर्ंदों ग्लानिः कि नातिचिन्तनांतू । ....... . कर | 
शेष प्रच्छुज्कामितादि कामसूत्रादवगन्तब्यम्‌.). «४६ 
बंया प्रिय के दर्शन या श्रवण से जनित अभिलाप्रा से ओऔर्सुक्य पेदा, नहीं. होता; 
प्रिय के न मिलने पर निर्वेद तथा.उसके विषय में अत्यधिक चिन्तन से :ग्लानि उत्पन्न 
नहीं होती.बया, ? इस तरह जभिलाष दशा में ओऔत्सुक्य, निर्वेद तथा:: ग्लानि की; 
अवस्था भी पाई जाती । 
अयोग की दशा में छिप कर अनुराग किया जाता है; :तथा- दूसरी ज़ो वार्ते पाई जाती हैं. 
उनका श्ञान वात्स्थायन के कामसज से प्राप्त करना चाहिए।  द्कगा है 
श्रथ विप्रयोग!--- - आम 3 की: फफ्रम पो 
बिप्रयोगस्तु विश्लेषो रूढविलस्भयोद्धिधा ॥ ४७ ॥ 
भानप्रवासमेदेन, मानो5पि,प्रणयेष्ययो+) !४॥ 
प्राप्तयोरप्रापिविप्रयोग॑स्तस्य दो भेदयौ--+मानः प्रवासश्व। मानविगप्रयोगो5पि द्विविधः- 


प्रणयमान ईरष्योमानंश्वेति । 0 

विप्रयोग था वियोग द्वार में नायक तंथा नायिका को संमांगम नैंदीं होता। यह 
समांगमांभाव एक वार समांगम हो छेने के बाद की दृशा का है। यह वियोग या तो. 
चहुत' अधिक ( रूढ ) दो सकता है, या खाली प्रम का 'ही ऐक' बहांनां हो संकृतां है। 
इसके भजुसार यह दो तरह का हो जाता है प्रवास रूप वियोगं, जो रूढ होता है; जब 
कि नायक विदेश में होता है, तथा भानरूप विद्योग, जब. मियक्रत अपराध के कौरंण 
नायिका मान किये बैठी रहती है।' मानपरक वियोग या तो प्रेम के कारण होता है, 
या ई्प्या के कारण| 

मिले हुए नायक नोंयिका का _भरूग दो जाना _विर्योग ( वियोग ) कंहछातां है। सके 
दो भेद हैं :--मांन तथा प्रवास | सान भी दो तरह की होता ह--प्रणंयमान तथे शेष्योमिान । 


तंत्र प्रणयमांनः स्योत्कोपाचसितयोद्यो: ॥ ४८ | 
; 'कोपावेशितयो/” इति पाअन्तरम्‌.4:; .. ४ ४७ :. न व पा जज ५.) 


| विर  १4 
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प्रेमपूवंकी वशीकारः प्रणयंः,:तद्धज्ञों मानः अणयमानः स व -हयोनायकंयोभवति । 
तेन्न नायकल्य यथोत्तरराोमचरिते--.. | /* - 
' अस्मिन्नेव लतांगहे त्वममवस्तम्मा्गद्त्तेक्षणः .. 
सा हंसः कृतकौतुका त्रिरमभूहोदावरीसकत । . “२ 
आयान्त्या परिहुमनायितमिव त्वां वीक्ष्य वद्धंस्‍तया  * ४ 
कातर्याद्रंविन्दकुंडमलनिभों सुंग्धः प्रणामाललिं:एे 
नायक नायिका में से एक के या दोनों के 'कोप युक्त होने पर, “ कद्ध रहने पर 
प्रणयमान वाला विप्रयोग होता-है। 03528 2 मर 
मान प्रणयमान. कहलाता है| वह नायक तथा नाविका में पाया:जाता है “नायक के प्रययमाच 
का उद्राइरण, जेसे उत्तररामचरित के इस पथ में राम का, मोन-- 
बनदेवी वासेन्ती राम को “ पुरानी वार्तें याद: दिला" रही है। ठीक इसी  लताकुंश में तुम 
सौता के मांग को देखते हुए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे ।: उघर गोदावरी के 'त्तौर पर,गई हुई 
सीता, नदी की रेती पंर हंसों से खेलने लग गई थी, और इसीलिए देर हो गई थी। जब॑ वह 
लोव्कर आई तो उसने तुम्हें इस तरह देखा, जैसे तुम क्रूद से हो । इसलिए 'तुम्हें प्रसन्न करने 
के लिए उस सीता ने कातरता के साथ कमल की केठी के समान हाथों की अजलि बांध करें 
तुम्हें भोके दक्ल से प्रणाम किया था । / " 


बल द १ 'क% ६ + 


नायिकाया यथा श्रीवाक्पतिराजदेवस्थ-- . , , - 5 2 मे . है । ; 
प्रणयक्पितां द॒ष्द्वा देवीं ससम्भ्रमवित्मित-.. ... ८. :/-, 7. - 
झ्लिंभुवनगुरुर्भीत्या सबः प्रणामपरोज्मवत्‌ । .. | कक 

हि '. * नमितशिरंसों गन्नालोके तया चरेंणाहता- ० हल + हेड से 


“7: + 'चंबतु मेंवतस्त्यक्षस्येतद्िलक्षमचस्थितमू 7. : 
नायिका का प्रणयंमान, जैसे श्रीवाक्यतिराजदेव के इस पंथ में--. ' 
तीनों लोकों के पूज्य मद्दादेव ने जब देवी पाती को प्रणयमान के कारण ऋद्ध- देखा, तो 

वे सम्प्रम तथा आश्चर्य से थुक्त होकर, डर के मारें सिर झुका कर. एकदम प्रणाम करने लगे, 
जिससे पावती प्रसन्न हो! जाय॑-। :पर महादेव के सिर को नीचा कर लेते: पर पावती ने गद्ढा 
(पाव॑ती की सौत) को देख लिया। तव तो वह भर. अधिक क्रुद्ध हो गईं, तथा उसने अपना चरण 
महादेव के सिर .पर गिराया। इससे महादेव वड़े-छज्जित हुए ।. त्तीन आँखों वाले महादेव 
का यह लज्जित होना आप कौर्गों की रक्षा करे। .. . 
उभ्यः प्रणयमानो यथा-- ... _., .- :: : 0 मे 
पणअकुविआण दोहवि अलिअपसुत्ताण माणइन्ताणम्‌ | ता 5. 
णिच्वलंणिरुद्धणीसासदिण्णंअण्णाण . को मंज्ञो ।?. मम 
( 'प्रणयकृपितयोद्रयोरंप्यलीकप्रसुप्तयोमानवतोः । 
निश्चवलनिरुद्धनिश्वासदत्तंकंणयोः को मंज्लः !! ) 
नायक तथा नायिका दोनों का प्रणयमान, जैसे श्स गाथा में-- 
वताओ तो सही, प्रणयमान किये बैठे, झूठे ही सोये डुष, दोनों मौनी प्रिय तथा प्रिया 
में, जिनने बिना हिलते डुलते अपने साँस रोक- रक्खे- हैं, तंथा कार्नों को एक दूसरे के निःश्वास 


न ि बन 
0 रु 


रद -दशरूपक््‌ 


कौ सुनें के लिए, यह जानने के लिए वह सोया है या नहीं, खड़े कर रखे हैं::*कौन अधिक 
मल्‍ल ( जोरदार ) है। नायक तथा नायिका दोनों एक सा मान, किये बैठे “हैं ,तथा क्षूठमूठ, 
सो रहे हैं । इस तरह का मान करने में जोरदार कौन दै यह निर्णय करना “कठिन है, दोनों 
हीमान करने में बड़े प्रवल हैं । 0... 
स्रीणामीष्याकृतो मानः कोपो-5न्योसल्लिनि परिये। 
श्रते चाउनुमिते दछे, अतिस्तत्र सखीमुखात्‌ ॥ ५६ ॥ 
उत्स्वष्नायितभोगाड्ुगोच्रस्खलनंकल्पितः। : | ८ 
निधालुमानिकों, ६४: साक्षादिन्द्रियग्रोचरः ॥ ६०.॥ 


ईर्ष्यामानः पुनः  स्लीणामेव  नायिकान्तरसंप्निनि स्वकांन्ते उपलब्धे -सत्यन्यासह्ष 
श्रतो वाष्चुमितों दो वा ( यदि ) स्यांत्‌। तत्र श्रवर्ण सखीवचनांत्तंस्या विश्वास्यतान । 


प्रिय के किसी दूसरी नायिका के अति. आसक्त होने पर -खत्रियों में जो. क्रोध होता 
है, वह इंष्याक्तत- मान होता है ।- यह नायक. की . अन्यासक्ति या तो स्वयं 
आँखों से देखी हो, अथवा वह अनुमान कर छे ( नायक के शरीर पर परख्री सम्भोगादि 
चिह्न भादि देखकर इसका अनुमान कर ले ) अथवा किसी के मुख से सुन छे। इस 
सम्बन्ध में प्रिय की भन्यासक्ति की श्रति सखी के मुंह से हो सकती है। 

प्रिय की अन्यासक्ति का अनुमान तीन तरह से हो सकता है--या तो नायक स्वप्न.में 
उस अन्य नायिका का नाम ले के, या फिर नायिका उप्तके शरीर पर अन्य स््री भोग के चिह्न 
देख के, या नायक गलती से ज्येष्ठा को पुकारते समंय उस कनिंष्ठा का नामें लें बे (गोभ 
स्खलित कर बैठे )। उसका अन्य नांथका से प्रेम इष्टरूप में तव होगा कि-जब कि नायिका 
स्वयं अपने आँखों से देखने, या कानों से उन्हें प्रेमाछाप करते हुए सुन ले 

ईर्ष्यामान केवल स्त्रियों में ही पाया जाता है ( नायक में. नहीं )।- नायक को किसी 
दूसरी नाविका को प्रेम करते देखकर, सुनकर, या अनुमान कर के यह ईष्यामान होता है। इसमें 
सुनना सखी के वनों से होगा, क्योंकि सखी विश्वस्त होती है, इसलिंए झूठ नद्दीं कद सकती । 


यथा ममव--- ,.... . :.- कक 9 हक ले 
सम्चु त्व नवनीतकल्पहदयां केंनापि-दुमन्त्रिणा 
मिथ्यंव.प्रियकारिणा भघुमुखेनास्मांसु चेण्डीकृता। 
कि त्वेतहिसेश क्षण भ्रणयिनामेणाक्षि कस्ते हित 
' कि धांत्रौतनया वर्य किमु सुखी किंवा किमस्मत्युहुत्‌।ए ' .. ' 
मानवती नायिका को नायक कद रहा है। हैं सुन्दर भौहें वाली सुन्दरी, बता तो सही 
बुरी सलाह देने वाले किस व्यक्ति ने जो वाहर से मीठी मीठी वातें करने वांलां है, और 
झूठे ही तुम्दारा प्रिय करने बाल है, तुम्हारे प्रिय :कार्य करने कां दिखावो करती है, मसखन 
के समान कोमल हृदय वाली तुम्हें इमारे प्रति मानव॒ती ( चेण्डी ) बना दिया है। जरा तुम 
यदद तो सोच लो, कि तुम्दारे सारे प्रिय व्यक्तियों में शुम्दारा सच्चा हितैषी कौन,है--तुम्हारा 
सच्चा दितेषी, तुम्हारी धाय को लड़की है, या हम हैं,या फिर तुम्हारी सखी.है,या हमारे मित्र । 
उत्स्वप्नायितों यथा रद्रस्य-- ... ; ; 
'निर्मम्ेत मयापम्भसि स्मरभरादाली समालिज्ञिता.. 
केनालीकमिदं तवाद्य कथितं.राघेमुथा ताम्यसि । 


० हे हम हक 
पृ ३०, ३ २ 


चतुथथः प्रकाश' २६४ 


इत्युत्स्वप्नपरम्परास शयने श्रुत्वा वचः शाहिंणः 
सव्याजं शिथिल्लीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥! 
उत्सप्नायित, जहाँ नायक स्वप्न में परनाविका का नाम के बैठे, ओर नायिका उसे 
सुन छे। जैसे, रुद्र कवि के इस पद में-- ; 
पानी में डूबे हुए मैंने काम के वौझे के कारण किसी तरह उस सखी का आलिह्डन कर 
लिया था, हे राधे, तुमतते यह झूठी बात कि मेरा प्रेम उस सखी से है, किसने कह दी, ठुम 
बिना वात ही क्‍यों दुखी हो रही हो । निद्रा के समय स्वप्न में कहे गये विष्णु ( कृष्ण ) 
इन बचनों को सुनकर किसी न किसी वहाने से लक्ष्मी (रक्मिणी ) ने अपने हाथ को उनके 
कण्ठ से हद लिया, कण्ठयह को शिथिल कर दिया। श्स तरह से कमला के द्वारा शिथिलित 
विष्णु का कण्ठग्रह तुम्दारी रक्षा करे। 
भोगाझानुमितों यथा--- 
नवनखपदमसज्न गोपयर्यंशुकेन 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम्‌ । 
प्रतिदिशमपरख्रीसन्नशंसी विसप्पन्‌ 
नवपरिसलगन्धः केन शकक्‍्यो वरीतुप्‌ ॥? 
भोगाक्लानुमित अन्यासक्ति, जेंसे शिशुपालवध के एकादश सर्ग के इस पद्य में-- 
कोई नायिका अपराधी नायक के शरीर पर परी सम्भोग के चिह्न देखकर उसे झिड़कती 
कह रही है। तुम इस वख से नायिका के नक्षक्षत से युक्त अकह्ञ को छिपा रहे हो; तथा 
उसके दाँतों से कांटे हुए अपरोष्ठ को हाथ से ढक रहे हो । पर यह तो वताओभो, भनन्‍्य स्री 
सम्भोय की यतना देता हुआ, चारों दिशाओं में फैलता हुआ यह नवीन सुगन्ध किस ढह्न से 
छिपाया जा सकता है। यह गनन्‍्ध ही बता रहा है कि तुम अन्य नायिका का उपभोग 
करके आ रहे हो । 
गोत्रस्खठछनकल्पितों यथा--- | 
'केलीगोत्तक्खलणे' विकुप्पए केअव॑ अआणन्ती । 
दुटठ उञसु परिहास जाआ सच्च विञ्र परुण्णा ॥! 
( 'केलीगोत्रस्खलने विकुप्यति केतवमजानन्ती । 
दुष्ट पश्य परिहासं जाया सत्यामिव प्ररदिता ॥7 ) 
गोन्रस्खलन के द्वारा अनुमित अन्यासक्ति, जैसे निम्न गाथा में-- 
कोई नायिका नायक के गोत्रस्खंलन को सुनकर रौने लगी है। यह देखकर सखी कह 
रही है। हे अन्यासक्त दुष्ट, मजाक तो देखो, तुम्हारी पत्नी सचछुच की तरह रो रही है क्रौडा 
के समय तुम्हारे गोत्रर्खलन के कारण, छल को न जानती हुईं वह मान कर रही है। 
दृश्ेे यथा श्रीमुज़स्य--- 
प्रणयकुपितां दृष्ट्रा देवीं ससम्भमविस्मित- 
ख्िसुचनयुरुर्भीत्या सद्यः प्रणामपरोष्मवत्‌ 
नमितशिरसो गज्ञरोके तया चरणाहता- 
चचतु भवतस्त्यक्षस्येतद्विलक्षमवस्थितम्‌ ॥? 
दृष्ट अन्यासक्ति, जैसे वाक्पतिराज सुअ का यह पद्च-- 
तीनों लोकों के पूज्य महादेव ने जब देवी पावँती को प्रणयमाच के कारण कुपित देखा, 
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तो वे सम्भ्रम तथा आश्चर्य से युक्त होकर, डर के मारे सिर झुकाकर+, एकदम प्रणाम करने 
लगे, जिससे पाव॑ती प्रसन्न हो जाय । पर महादेव के सिर को नीचा कर लेने पर, पाव॑ती ने 
गद्गा ( पाव॑ती की सौत ) को देख लिया | तव तो वह और अधिक कुपित हो गई, तथा उससे 
अपने चरण को महादेव के सिर पर मार गिराया । इससे महादेव बड़े लज्जित हुए | तोन आँखों 
वाले मद्दादेव का यह रूज्नित होना आप छोगों की रक्षा करे | का ््त 
एपाम्‌-- ह 
यथोत्तरं गुरु) पंडिसिसुपायेस्तझ्लपाचरेतूं।..... 
खागना सेदेन दानेन नत्युपेक्तारखान्तरेः ॥ ६१ ॥ 
एपाम्‌ > श्रुतात॒मितद्शान्यसञ्नप्रयुक्तानामुक्तानां . सानानां मध्ये उत्तरोत्तर मानो 
गुरुःसक्लेशेन निवार्यों भवतीत्यथः | तम्‌-मानम्‌ ॥ उपाचरेत्‌-निवारयेत्‌ ॥ ६१ 0. 
तत्र प्रियवच+ साम, सेद्स्तत्सख्युपाजनम्‌। .. 
दान॑ व्याजेन भूषादेश, पादयो; पतले नति+॥ ६२ ॥ 
सामादों तु परित्षीण स्थाडुपेच्तावधीरणम्‌। 
श्मसत्रासहर्षादे: कोपश्रंशों रखान्वरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कोपचेश्टाश्व नारीणां प्रागेव प्रतिपादिता। । 
श्रुत से लेकर इष्ट अन्यासक्ति तक भत्येक परवर्ती प्रमाण से सिद्ध नायक की 
अन्यासक्ति पूर्ववर्ती से अधिक कठिन होता है। नायिका के इस ईर्ष्यामान को छः तरह 
से हटाया जा सकता है-साम, भेद, दान, नति ( प्रमाण ), उपेक्षा, या रसान्तर 
(अन्य रस के द्वारा )। मधुर प्रिय वचनों का अथोग सास नामक उपाय है। उसकी 
सखी का सहारा लेना भेद है, तथा गहने आदि के बहाने खुश कर लेना दान है । पेर्रो 
पर गिरना नति कहलाता है। यदि सासादि चांह उपाय काम न करे तो नायिका के 
प्रति उदासीनता वरतना, उपेत्ता कहलाती है। शीघ्रता में उत्पन्न भय तथा हर्ष आदि 
के द्वारा कोप को नष्ट कर देना रसान्तर कहलाता है। ज्ियों की कीपचेष्टाओं का वर्णन 
तो हम बता ही छके हैं । ींआ5 आ 


तत्र प्रिययचः साम यथा ममेब-- 
स्मितज्योत्ल्ाभिस्ते धवृलयति विश्व मुखशशी 
दृशस्ते पीयूषद्रविव विमुश्चन्ति परितः । 
वुस्ते छावण्य किरति मधुर दिक्क तदिद 
कुतस्ते पारुष्य सुतनु हृदयेनाय गुणितम्‌ ॥? .  * - * 
प्रिय वचनों का प्रयोग साम कहलाता है, जैसे धनिक का स्वयं को यह प्च+ज 
हि हे सुन्दर अन्नों वाली प्रिये, तेरा मुखरूपी चन्द्रमा सारे संसार कों अपनी: मुस्कराहट की 
चांदनी से इवेत वना देता है, तेरी दृष्टि जैसे चारों तरफ अमृत. का झरना गिरातो है, तेरा यह 
शरीर सब दिशाओं में मधुर सौन्दर्य ( लावण्य ) को विखेर रहा-है। इन सब बातों को देखते 


जआश्चय होता है कि आज तेरे हृदय के साथ कठोरता का सम्बन्ध कहाँ से हो गया १ 
यथा बॉ-- कह 5 
इन्दीवरेण नयन सुखमम्वुजेन 


. इन्देन दन्तसघरं नवपल्लचेच। .......... 
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अज्ञानि चम्पकंदऊः स विधायें घेधा 
ध कानन्‍्ते कथथ रचितवानुपलेन चेतः ॥ 
अथत्रा, जैसे इस पद में-- 
हे सुन्दरी, उस ब्रह्मा ने तेरे नेत्रों की नील कमल से, मुख को छाल कमल से, दाँतों को 
कुन्द-कली से, अधर को नई लाल कोपंड से, तथा भज्ञों को चम्पे की पंखुड़ियों से बनाकर 
हृदय (चित्त ) को पत्थर से कैसे बनाया ? 
नायिकासखीसमावजन भेदो यथा समंव--- 
कृतेषप्याज्ञाभज्ञें कथमिव सया ते गप्रणतयों 
हि घृताः स्मित्वा हस्ते विस्जसि रुष सत्र बहुशः । 
प्रकोप: को5प्यन्यः पुनेरयमंसीमाय ग्रुणितों 
वृथा यनत्र सिग्धाः प्रियसहचरीणामपि गिरः ॥? 
नायिका की सखी के द्वारा उसे वच्च में करने की चेश् सेद ऋहलाता है। भेद का उदाहेर॒ण॑ 
जैसे धनिक का ही निम्न पच-- 
नायक मानवती नायिका से कह रहा है. । हे सुद्धर भीहों वाली रमण़ी, आज्ञा का भक्न 
कर देने पर भो मैंने किसी तरह तुम्हें कई बार प्रणाम किया था और तब तुम हँसकर गुस्से 
को हाथों हाथ छोड़ देतो थी । ऐसा अनेकों वार हुआ है । पर इस वार तो पता नहीं, 
तुम्हारा यह गुस्सा दूसरे ही ढह्न का है, यह अत्यधिक वढा चढ़ा तथा निःसीम दिखाई पड़ 
रहा है, जिस क्रोध में प्रिय सखियों के मधुर स्नेहपूर्ण वचन भी व्यर्थ हों गये हैं । पहले तो 
मैं चरणों में गिरकर ही तुम्हें खुश कर लिया करता था; -पर इस बार तो सखियों का अनुनय 
भी व्यर्थ हो रही है, पता नहीं आज ऐसी अधिक क्रुद्ध क्यों हो रही हो ? 
दान व्याजेन भूषादेयथा माघेट- - - _-. 
मुहुरुपहसितामिवालिनाद-._ 
विंतरसि नः कलिकां किमथमेनाम्‌ ।.'' 
८“. श्रधिरजनि गतेन घान्नितेस्था/ 
75 ैैै... शरठ कलिरेव मगहांस्लवयाध्य दत्तः ॥ 
आभुंषण आदि के वहाने से दान के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा, जेसे शिशुपावध के 
सप्तेम संग में-- 
कोई नायक रात भर दूसरी नायिका के पास रहा । जब वह लोट कंर आया तो नायिका 
मीन किये-थी।. उसे प्रसन्न करने के लिंए वह किसी लंतां की . कलिकां को उर््को सजाने के- 
लिए देना चाहता है। उसे कलिक़ा देते हुए देख कर ज्येष्ठा नायिका व्यज्जय  सुनाते हुए कह 
रहो है--हे शठ, भंवरों के गुक्षन से मार्नों उपहसित (जिसको हँसी उड़ाई गई-है ), इस 
कली को हमें वार-वार क्यों दे रहा है ! भरे दुष्ट, उस नायिका केघर - पर रात भर रह 
कर तूने पहले ही हमें इस महान्‌ दुःख तथा क्लेश को ( कलि को ) दे दिया है- 
पादयोः पतन नतियंथा-- -. 
शेउर॒कोडिविलग्गं चिहुरं दबझल्स पाअपडिअस्स । 
हिअर्झ माणपउत्थ॑ उम्मोअं त्ति चित्र कहेइए... 
( नूपुरकोटिविलप्म चिकुरं दयितस्य पादपतितस्य । 
:.. हृदय मानप्रद्दोत्यमुन्सुक्तमित्येव. कथयति ॥ ) 
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नायिका के पैरों पंर गिरना नति कहलाता है--जैसे इस गाथा में-- 
प्रिया के पैरों पर गिरे हुए, प्रिय के केश, जो प्रिया के नूपुरों में उलझ गये हैं, इस वात 
की चना दे रहे हैं, कि नायिका के मानी हृदय को अव मान से छुटकारा मिल गया है। 
उपेक्षा तद्वधीरणं यथा-- 
(के गतेन नहि युक्तमुपतुं नेश्वरे परुषता सखि साध्वी । 
आनयेनमनुनीय कर्थ वा विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥? 
प्रिया के प्रति उदासीनता दशाना उपेक्षा कहलाता है, जेसे--- 
किसी नायिका के पास अपराधी प्रिय भाता है, पर वह मान किये वैठी है। उसे मनाने 
के लिए नायक भनेक उपाय करता है, पर व्यर्थ जाते हैं । तब वह वहाँ से उपेक्षा दिखा कर 
चला जाता है | उसके चले जासे पर नायिका का मान उण्डा पड़ता है और वह अपनी सखी 
(दूती ) को उसे बुला कर लाने को कह रही दै। वह चला भी गया तो क्या, उसके पास 
जाना भो ठीक नहीं है, क्योंकि उसने अपराध किया है। पर इतना होने पर भी वह 
समर्थ है, सब कुछ उचित अनुचित कार्य कर सकता है। इसलिए समर्थ के प्रति कढोरता 
दिखाना, उप्तके प्रति अब भी मान किये बैठा रहन।, ठीक नहीं दै। हे सखि, तुम जाओ 
और किसी तरह उसे मना कर ले आओभो, अथवा हम लोगों का अपराध करने वाले व्यक्ति 
( नायक ) को मनाया भो कैसे जा सकता है ? 
रंभसन्रासहर्षादे रसान्तरात्कोपअ्ंशों यथा ममेव-- 
अशभिव्यक्तालीकः सकलूविफलोपायविभव- 
श्विर ध्वात्वा सद्चः कृतक्ृतकसंरम्भनिपुणम्‌ । 
इंतंः पृष्ठे पष्ठे किमिद्मिति सन्त्रास्य सहसा 
कृतएछेषां धूतेः स्मितमधुरमालिझज्नति वधूम्‌ 0? 
भय हप॑ आदि के द्वारा किसो दूसरे रस की उत्पत्ति के कारण क्रौध का शान्त होना; जैसे 
धनिक का यह स्व॒रचित पच्च-- 
नायक का अपराध प्रकट हो गया है, श्सलिए नायिका वड़ा मान किये है। नायक कई 
प्रकार से उसे मनाने के उपाय करता है, लेकिन वह असफल होता है। श्सके वाद वह 
उसे प्रसन्न करने का कोई तरीका सोचने के लिए बड़ी देर तक सोचविचार करता है। फिर 
तरीका सोच लेने पर एक दम झूठे डर का वड़ी निपुणता से वहाना करके वह “यह पीछे 
क्या है, यह इधर पीछे क्या है? इस तरह नायिका को एक दम डरा देता है। इससे डर करे 
नायिका उसकी ओर झुकती है, वह मुस्कराहुट व मधुरता के साथ आलिज्नन करती हुई 
नायिका का आलिक्वन करता दे । 
अथ भवासंविग्रेयोग!--- 
कार्यतः सम्श्नमाच्छापांत्पवासों मिन्नदेशता॥ ६8 ॥ 
दयोस्तत्राश्ननिःश्वासकाश्येलम्बालकादिता । 
सच भावी भवन्‌ भूतखिधादों वुद्धिपूवेक: ॥ ६४ ॥ 
आयः कायजः समुद्रगमनसेचादिकायवशश्रजत्तौ बुद्धिपूवकत्वाद्भतभविष्यद्वतंमानतया 
त्रिविधः । 
अव प्रवासजनित विप्रयोग का रच्तण निबद्ध फरते हैं ।-- 
किसी काम से, किसी गड़बड़ी से, या शाप के कारण नायक-नायिका का भलग- 
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अलग रहना, उनका भिन्न-मिन्न देश में स्थित होना, प्रवास विप्रयोग है । इसमें 
नायक तथा नायिका दोनों ही में अश्वु, निः्धास, दुर्वंकता, बालों का न संवारे जाने के 
कारण लम्बा होना, आदि अनुभव पाये जाते हैं। यह प्रवास विप्रयोग तीन तरह का 
होता है--भावी ( भविष्यत्‌ ), भवत्‌ ( वर्तमान ) तथा भूत; जब कि प्रवास होने 
वाला हो, हो रहा हो, या हो चुका हो 

इसमें पहले ढक्न का नायक का प्रवास किसी कारण से होता है; जेसे नायक समुद्रयात्रा 
में गया द्वी अथवा कहीं नोकरी भादि के लिए विदेश गया हो। यह प्रवास भी बुद्धि के 
भनुसार तीन तरह का होता है--भूत, भविष्यत्‌ तथा वरतेमानरूप इन्हीं के उदाहरणों को 
क्रमशः बताते हैं:-- 
तन्न याल्यत्रवांसो यथा-- । 
'होन्तपहिञअस्स जाँआ आउच्छुणजीअधारणरहरसम । 
पुच्छन्ती भमइ घर॑ घरेस पिञ्विरहसहिरीआ ॥? 
( भविष्यत्पथिकस्य जाया आयुःक्षणजीवधारणरहस्यम्‌ । 
पृच्छन्ती भ्रमति ग्रहद्यहेषु प्रियविरहसहीका ॥) 
पहला उदाहरण यास्यत्परवास का है, जव कि प्रिय विदेश गया नहीं है, किन्तु जाने वाला है-- 
प्रिय के भावी विरह की भाशइूा से दुखी भावी पथिक की पलो पड़ोस के लोगों से पति 
के चले जाने पर जीवन को धारण करने के रहस्य के बारे में पूछती हुई घर-घर घूम रही है। 
गच्छत्मवासी यथा$्मरुशतके--- 
“प्रहरचिरतौ मध्ये वाहस्ततो5पि परेडथवा 
दिनकृते गते चारत॑ नाथ त्वमय्य समेष्यसि । 
इति दिनशतमप्राप्य॑ देश ग्रियस्य यियासतो 
हरति गमन वालालापेः सवाष्पगलञलेः ॥* 
गच्छत्मवास, जब कि पति विदेश जा रहा है। इसका उदाहरण जैसे अंमरुकशतक 
का यह पथ-- | 
'हे नाथ, तुम एक पहर के बाद, या दिन के भध्याह में, या अपराद्द में, या यये के अस्त 
होने तक तो छोद भाओगे न,” आँसुओं को गिराते हुए सजल नेत्रों से इस प्रकार के वचन 
कहती हुई नायिका बड़े दूर (सो दिल में प्राध्य ) देश को जाने की इच्छा वाले प्रिय का 
जाना रोक रही है। 
यथा वा तत्रेव-- 
देशरन्तरिता शत संरितामुर्वीश्तां कानने- 
यत्रेनापि न याति लोचनपथ्थ कान्तेति जानज्नपि । 
उद्दीवश्वरणाघरुद्धवसुधः कृत्वाधश्रुपूर्ण हशौ 
तामार्शा पथिकस्तथापि किमपि ध्यात्वा चिरं तिष्ठति ॥? 
अथवा वहीं अमरुकशतक के निम्न पच्च में-- 
प्रिया भनेकों देशों, सैकड़ों नदी व पहाड़ों वाले जन्न्ों से अन्तहिंत है, और यल करने 
पर भी वह दृष्टियोचर नहीं हो सकती, इस वात को पथिक भलीमाँति जानता है। पर इतना 
जानने पर भो गरदन ऊँची करके, आँखों में ओंड भरे हुए, तथा भाधे चरण के द्वारा एथ्वी 
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को रुद् करके ( उस ओर आधा पाँव उठाकर ) वह प्रवासी नायक उस देश की दिशा की ओर 
पता नहीं क्या सोचता हुआ वड़ी देर तक खड़ा रहता है । 
गतप्रवासों यथा मेघदूते-- 
“त्सज्ले वा मल्तिवसने सौम्य निश्षिप्य चीणां 
सद्वोत्राईं विरचितपद गेयसुद[तुकामा १ 
तन्‍त्रीमा्दों नयनसलिलेः सारयित्वा कर्थचिदू- 
भूयो भूयः स्वयमपि छा मूच्छेनां विस्मरन्‍्तो (05 ४: 
आगच्छदागतयोस्तु प्रवासाभावादेष्यत्पवासस्य च गतग्रवासाबविशेषात्नविध्यमेच 
युक्तम्‌ १ ४७ * 
गतप्रवास, जब प्रिय विदेश चला गया हो, जेसे मेधदूत में-- : “८ 
हे मेध, मेरे घर पहुँच कर तुम प्रिया को श्स दशा में पाओगे। वृह.अपनी गौद में या 
किसी मेले कुचेठे कपड़े पर वीणा को रख कर उसके ही द्वारा वनाए हुए मेरे नाम से अद्वित 
गीत ( पद ) को गाने की इच्छा केर रही होगी । पर इसो समय. उसे मेरी याद'जा गई होगी. 
इसलिए वह रोने लगी होगी । आँसुओं से. गीली वीणा को किसी तरंह सेंवार कर अपने द्वारा 
बनाये. हुये गीत की मूच्छना को वार-वार मूलतो हुई, वह तेरे इष्टिपथ भें अवतरित होगी । 
कुछ छोम प्रवास के और भो भेद मानते हैं--जेसे आयतपतिका, आपयंच्छत्पतिका, तथा 
एप्यत्पतिका ! किन्तु ये भेद मानना ठौक नहीं। आगतपतिका तथा आगच्छत्पत्तिका में प्रवास 
विप्रयोग का अभाव ही है, क्‍योंकि संयोग हो चुका है; या हो. रहां दहै। एष्यत्यतिका का 
समावेश गतप्रवास में हो ही जाता है। अतः प्रवास के तीन भेद मानना हीं ठीक जान पढ़ता है। 
द्वितीयः सहसोत्पन्नों दिव्यभानुषंविष्लचात्‌ । 
उत्पातनिर्धातवातादिजन्यविप्लवांत्‌ परचक्रादिजन्यविप्लवांद्रा बुद्धिपुवकत्वादेकहप 
एवं संभ्रमजः प्रवासः यथोवशीएुरूरबसोर्विकमोवर्श्यां यथा च केपालकुण्डलापहतायां 
सालत्यां मालतीमाधवयोः । 
सम्श्रमजनित प्रवास वह्द होता है, जहाँ देवी या मानुषी विप्छव के कारण नायक- 
भायिका एक दुम एक दूसरे से वियुक्त कर दिये गये हों। 
उत्पात, बिजली गिरना, तूृफ़ान आना 'आदि की गड़बड़ी से, या किसी दूसरे राजा के 
आक्रमण से, बुद्धिपृूवंक नियोजित प्रवास सम्भ्रमजनित प्रवास कहलाता है। जैसे विक्रमोवंशीय 
में पुरुवा ओर उर्वशी का वियोग, अथवा जेसे मालती के कपालकुण्डलां के द्वारा हर लिये 
जाने पर मारुती तथा माधव का वियोग | 


स्वरूपान्यव्वकरणांच्छोपज+ सन्निधांवंपि ॥ «दे ॥ 
यथा कादम्वर्यो चेशंपायनस्येति । मा 

खते त्वेकत्र य्रान्ये प्रसपेच्छोके एंव से; ॥ 

व्याश्षयत्वानन शद्वार$, पत्यापन्ने तु नेतरंः ॥ ६७ ॥ 


यथेन्दुमतीमरणादजल्य करुण एवं रघुवंशे, कादस्वर्यो तु प्रथम कदण. आकाशसर* 
घ्वतीवचनादृष्व प्रवासश्शज्ञर एवेति । 





- निराश्रयात्‌” इति पाठान्तर्म्‌ ।. 
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नायक तथा नायिका के समीप होने पर भी जहाँ उनका स्वरूप--उनका स्वभाव 
या रुप-शाप के कारण बदल दिया जाय, वह शापज प्रवास कहलाता है। जसे 
कादस्वरी सें शाप के कारण वेशम्पायन ( पुण्डरीक-) तथा महाश्वेता का वियोग। 
प्रवास विप्रयोग तथा कंरुण का सेद बताते हुए कहते हैं--एक व्यक्ति ( नायक 
या नायिका ) के मर जाने पर जहाँ दूसरा व्यक्ति प्राप करे, वहाँ प्रवास विश्रयोग 
नहीं माना जा सकता, वहाँ तो शोक भाव तथा करुण रस ही -.होमा। जब आलस्ब॒न 
ही विद्यमान नहीं है, तो वहाँ श््ञार नहीं माना जा सकता है। किन्तु मरण के- बाद 
भी देवी शक्ति से पुनः जीवित हो जाने पर करुण नहीं होगा । आम 
उदाहरण के लिए रघुंवंश के अष्टम.सर्य में इन्दुमती के मरने पर. अंज का विलाप-करुंण 
ही है, ( प्रवास विप्रयोग नहीं ) | “कादम्वरी-में पहले तो करुण है, किन्तु आकाशवाणी के 
सुन लेने के वाद पुण्डरीक तथा महार्वेता का वियोग अवास खजद्गार हो है. 
तन्न नायिका श्रति नियम:--- 2 
प्रणयायोगयोरुत्का, पवासे प्रोषितप्रिया । 
कलहान्‍्तरितिष्यायां विप्रलब्धा थ खण्डिता ॥ देफ ॥ 
भव इस सस्वस्ध में नायिकारओं के नियस का विवन्‍्धन करते हैं। - प्रयणमान में 
नायिका विरहोत्कण्ठिता होती है। प्रवास विप्रयोग की दशां:में वह प्रोषितप्रिया 
होती है, तथा ईर्प्यामान वाले विप्रयोग में चह कलहान्तरिता या, विप्ररुब्धा या 
खण्डिता होती है। इस तरह विग्रयोग की दुशा सें नायिका की पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं का निरदेश किया गया हैं । ' | 
अथ संसोग:ः-- | ! 
अजुकूलों निषेवेते यत्रान्योन्यं चिलाखिनो । 
हि दरशशनस्पशंवादीनि स संभोगो झुदान्वितः ॥ ६६ ॥ 
ग्रथोत्तररामचरितैे-- . 
(किसपि किसप्रि सनन्‍्द सन्दमासत्तियोगा- 
दविरलितकपोल जल्पतोरक्रमेण । 
सपुलकपरिरम्भव्याप्तेकेकदोष्णो- 
रविदितगतयासा रात्रिरेव व्यसंसीत ॥! 
अयोग तथा विप्रयोग की विवेचना के वाद अब सम्भोग का लक्षण निवद्ध' करते हैं :-- 
जहाँ नायक व नायिका एक दूसरे के अनुकूछ होकर, विलछासपूर्ण होकर, दर्शन, 
स्पशन आदि का परस्पर उपभोग करते हैं, वहाँ प्रसन्नतां तथा उल्लास से युक्त 
ससभोग होता है। का का 
जसे उत्तररामचरित नाटक में राम तथा सौता का सम्भोग खबज्गर-- 
हे सौते, तुम्हें याद है यह वही स्थल है, जहाँ हम दोनों एक दूसरे के पास अपने कपोौछों 
को सटाकर सो रहे थे, तथा पता नहीं क्या क्‍या क्रमरहित ( विना सिलसिले की ) वातें कर 
रहे थे । हमने अपने एक एक हाथ से एक दूसरे को घना आलिद्नन कर रक्खा था तथा हम 
पुंछकित हो रहे थे । इसे तंरह् एक दूसरों को हाथ से ऑलिज्वलन करें तथा एक दूसरे के कपोल 
से कपोल सटाकर, सोये हुए तथा वातें करते हुए हमने सासे रात शुजार दी रात को पहरों 
व्यतीत होने की भी खबर हमें न रही कि कितनी रात गुजर चुकी है। - श्स तरह रात ही 
गुजर गई, पर हमारी वार्ते समाप्त नहुईं। .. 


पु 
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अथवा । 'प्रिये किमेतत्‌ -- 
विनिश्वेतुं शक्यो न छुखमिति वा दुःखमिति वा 
प्रमोहो निद्रा वा किसु विषविसपः किमु मदः । 
तब स्पशें स्पर्श मम हि परिमूढेन्द्रियगणो 
विकारः को5्प्यन्तजंडयति च ताप॑ व कुछते ॥' 
अथवा, णैसे वहीं-- 
दे प्रिये, यह क्या दै। में इस वात का निर्णय ही नहीं कर पाता कि यदद तुम्हारा स्पर्श 
मेरे लिए सुख दे या दुःख, यह मोह है या नींद को वेहोशी है। भथवा तुम्दारा स्पशे होने 
पर मेरे शरीर में विष का सन्ञार हो रहा है, या कोई नशा फैल रहा है। तुम्हें स्पर्श करने 
पर, तुम्दारे कर स्पश पर, मेरे हृदय में एक विशेष प्रकार का विकार उत्पन्न होता है, जो मेरी 
इन्द्रियों को निष्क्रिय वना देता है, भन्तस्‌ को जड़ वना देता है, तथा जलन ( ताप ) 
उत्पन्न करता दै | 


यथा च॑ ममेव-- 
“लावण्यामरृतवर्षिणि प्रतिदिश कृष्णागरुश्यामले 
वर्षाणामिव ते पयोधरभरे तन्वन्नि दुरोन्नते | 
नासावंशमनोज्केतकतनुअपन्नगर्भाल्लस- 
त्युप्पश्नीस्तिलकः सहेलमलकेम्ज्ञैरिवापीयते ॥” 
अथवा, जेसे धनिक के ध्वयं के इस पद्य में-- 
कोई नायक नायिका की यौवनभ्री की इड्धि का वर्णन करता हुआ चाद्ृक्ति का प्रयोग 
कर रहा दे | हे कोमल अझ्डों वाली सुन्दरी, इर दिशा में लावण्यरूपी अमृत को वरसाने वाले 
तथा हृष्णागुरु की पत्र रचना से काले तेरे स्तन का भार खूब उठा हुआ है, जैसे हर दिशा 
में अमृत के वरसाने वाले काले मेघ ( आकाश में ) उठ भाये हों। तेरे स्तर्नों के भार के उठ 
जाने पर ये तेरे वालरूपी भोरे नाकरूपी वांस से अथवा नाक के कारण सुन्दर केतक के समान 
रह वाले, भोहों की पंखुड़ियों से सुशोमित पुष्प की शोमा वाले इस तिलक-तिलक के समान 
इस तुम्हारे नाक के तिलक पुष्प के रस का जेसे पान कर रहे हैं । 
चेशस्तन्र प्रवरतेन्ते लीलाया दशा योषिताम्‌। 
दाक्षिण्यमादंचप्रेग्णामनुरूपाः पियं प्रति ॥ ७० ॥ 
ताथ्व सोदाह्तयों नायकप्रकाशे दर्शिताश। 
इस सम्भोग शज्ञार में नायिकाओं में प्रिय के प्रति लीला भादि दूस चेष्टाएँ पाई 
जाती हैं । ये चेष्टाएं दाक्षिण्य, झुदुता तथा प्रेम के उपयुक्त होती हैं । 
इनका विवेचन उदाहरणसहित नायकप्रकाश ( द्वितीय प्रकाश ) में कर दिया गया है। 
र्मवेच्चाहुकत्कान्तः कलाक्रीडादिभिश्व ताम्‌। 
न प्राम्यमाचरेत्किचिन्नमं श्रेंशकर न च ॥ ७१॥ 
प्राम्यः सम्भोगो रहे निषिद्धोईपि काव्येषपि न कतंव्य इति पुनर्निषिध्यते । यथा 
रत्नावल्यामू--- 
स्वध्स्त्वयेष दयिते स्मरपूजाव्याइतेन हस्तेन । ._ 
उद्धिन्नापरमदुतराकिसलय इच रद्यतेडशोकः ॥! इत्यादि । 


. चतुर्थ: प्रकाशः ह रेडरे 


नायकमायिकाकैशिकीशत्तिनाटकनाटिकालक्षणायु्त॑ कविपरम्परावेगत॑ स्वयमौचित्य- - 
सम्भावनानुगुण्येनोत्मेक्षितं चानुसन्दधानः खुकविः *उब्नारमुपनिवध्नीयात्‌ । 
नायक को नायिका के साथ कला, क्रीडा जादि साधनों से रमण करना चाहिए। 
नायक को रसण करते समय उसकी चाहुकारिता करनी चाहिए, तथा कोई भी ऐसा 
स्यवहार चहीं करना चाहिए जो ग्राम्य हो या नर्म (अड्गार) को नष्ट करने बाला। 
झाम्य सम्भोग रक्षमन्न पर निषिदध दे ही पर काव्य में भी निषिद है इसलिए इसका निषेष , 
पुनः किया गया है। खक्ञार का उपनिवन्धन, जेसे र॒त्नावली में-- 
“है प्रिये वासवदत्ते, कामदेव की पूजा में व्यस्त तेरे हाथ से छुआ हुआ यह अशोक ऐेसा 
मालम पड़ता है, जेसे इसमें फिर कोई अत्यधिक कौमझ किसकूय निकल आया हो !? 
नायक, नायिका, कैशिकी दृत्ति, नाटक, नाटिका आदि के लक्षणों से युक्त, कविपरम्परा 
के शञात, अथवा कवि के स्वयं के द्वारा ओचित्य के अनुसार उपनिवद्ध ख़ज्ञार का प्रयोग कवि 
को काव्य में करना चाहिए।.._ 
अथ वीर:--- 
घीर॥ प्रतापचिनयाध्यवसायसरत्तव- 
मोहाविषादनयविस्मयविक्रमायेः । 
उत्साहभूः स च दयारणदानयोगा- 
च्रेधा किलातच मतिगर्वक्षुतिप्रहर्षा॥ ७२ ॥ 


प्रतापविनयादिमिर्षिभावितः करणायुद्धदानायरजुभावितों गरवश्वतिहर्षामषस्मतिमति- 

वितकंप्रशृतिभिर्भावित उत्साहः स्थायी स्वदते-भावकमनोविस्तारानन्दाय प्रभवतीत्येष 

वीरः। तत्र दयावीरों यथा नागानन्दे जीमूतवाहनस्य, युद्धवीरों वीरचरिते रामस्य, 

दानवीरः परशुरामवलिग्रशुतीनाम््‌- त्यागः सप्तससुद्रमुद्रितमही . नि्याजदानावधिः: इति। 
( वीर रस ) 


प्रताप, विनय, कार्यकुशलता, बल, मोह, अविषाद, नय, विस्मय, तथा शौर्य आादि 
विभावों से वीर रस की पुष्टि होती है। यह वीर रस उत्साह नामक - स्थायी भाव से 
भावितर होता है तथा दयावीर, रणवीर तथा दानवीर इस तरह तीन तरद्ट का होता है। .. 
इसमें मति, गये, इति तथा प्रहर्ष ये सच्चारी विशेष रूप से पाये जाते हैं। 

प्रताप विनय भादि विभावों के द्वारा उत्पन्न, करुणा, युद्ध, दान आदि अनुभावों के द्वारा 
च्यक्त, एवं गवे, धृति, हु, अमर्ष, स्मृति, मति, वितर्क आदि व्यमिचारी भावों के द्वारा भावित 
उत्साह स्थायी भाव जब॒सहृदय के मन का विस्फार कर उन्हें आनन्दित कर, उनके द्वारा 
भास्वादित होता है, तो वह- वीर रस के रूप में परिपृष्ट होता है। दयावीर का उदाहण, जैसे 
नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन को वीरता ( दयावौरता ); युद्धवीर जैसे महावीरचरित में 
रामचन्द्र का उत्साह, त्था दानवीर जैसे परशुराम, वलि आदि छोगों का दानसम्बन्धी उत्साह । 


जते परशुराम के लिए राम कहते हैं :--'सातों समुद्रों तक फैली हुई शथ्वी को निष्कपव्रूप से 
दान देना आपके त्याग का परिचायक है ।” 


खवग्रन्थिविमुक्तसन्धि विकसद्क्षःस्फुरत्कोस्तु्॑ 
नियन्नासिसरोजकुडसलकुटीगम्भीरसासध्वनि । - 


२७४8 दृश रुपकपम्‌ 


पात्रावाप्तिसमुत्छुकेन वलिना सानन्दसालोकितं 
पायाहः ऋ्रमवर्धमानमहिमाश्चर्य सुरारेवेपुः ॥? ह 

दानवीर का ही एक उदाहरण देते हैं :--दानवराज बलि से दान छेते समय भगवान्‌ 
वामन ने अपने शरीर को विराट्रूप में परिवर्तित कर लिया । उनके छोटे छोटे 
शरीर के जोड़ों की सन्धियाँ खुल पड़ीं, वे लम्वे होने लगे, उनके वद्ते हुए वक्षश्स्थल पर 
कौस्तुभमणि चमकने लगी, और उनकी नामि से निकलते हुए कमल के कुड्मल की कुटी से 
( वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा की ) गम्भीर वेदगान की ध्वनि सुनाई देने लगी । अपने अनुकूल दानपात्र 
को पाकर अत्यधिक उत्सुक दानवराज वलि भगवानू विष्णु के शरीर को आनन्द से देखने 
लगे। इस तरह वलि के द्वारा आनन्दित होकर देखा हुआ, धोरे थीरे बढ़ते हुए महत्त्व 
तथा जाश्चर्य वाला सुरदेत्य के शब्ष भगवान्‌ विष्णु का विराट्रूप शरीर आप छोगों को 


रक्षा करे । 
यथा च ममेव-- 
लच््मीपयोधरोत्सन्नकुड्डमारुणितों हरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृतः करः ॥! 
विनयादिषु॒पूवमुदाइतमनुसन्धेयम्‌ । प्रतापग्रुणावजनादिनापि वीराणां भावात्तरे॑ 
प्रायोवादः । प्रस्वेदरक्तवतदननयनादिक्रोधानुभावरहितो युद्धवीरोष्न्यथा रौद्रः । 
अथवा जेसे धनिक का स्वयं का पथच-- 


वह दानवराज बलि ही था, जिसके आगे जाकर विष्णु भगवान्‌ ने अपने उस हाथ को 
जो लक्ष्मी के स्तनों के कुछ्कूम से अरुण हो गया था, मिक्षा का पात्र बनाया । 


विनय आदि के उदाहरण हम धीरोदात्त नायक के पक्ष में दे चुके हैं । पुराने विद्वानों के 
मतानुसार वीर के प्रताप वीर, ग्ुणवीर, आवर्जन वीर आदि भेद भी होते हैं। युद्धवीर- 
वहीं है, जहाँ आश्रय में प्रस्वेद आना, मुंह का छाल हो जाना, नेत्रों का छाल होना आदि 
क्रोध के अनुभाव न पाये जायें। यदि ये अनुभाव पाये जायेगे, तो वहाँ वीर रप्त न होगा 


रोद्र सस होगा। 
थअथ वीमत्सः--- 
वोभत्सः कृमिपूतिगन्धिवमधुपायेजुशुष्सेक भू- 
रहेंगी रुधिरान्वकीकसवसामांसाद्भिः क्ञोभणः 
चेराग्याज्जघनस्तनादिषु घणाशुद्धो 5तुभावेज्व तो 
नासावक्रविकूणनादिभिरिहावेगातिंशड्लादय। ॥ ७३ ॥ 
अत्यन्ताहबेः कृमिपूतिगन्धिप्रायविभावेरुद्धतो जुगुप्सास्थायिभावपरिपोषणलक्षण 
उद्देंगी वीभत्सः । यथा मालतीमाधवे-- 
उल्कत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथभमथ पएथूच्छोयभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्ट छपिण्डादयवयवसुलभान्युग्रपूत्तीनि जर्ध्वा । 
आतेः पर्येस्तनेन्रः प्रकटितद्शनः प्रेतरक्ृः करझ्ा- 
दडडस्थादस्थिसंस्थ स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यप्रमत्ति ॥? 


चतुर्थ: प्रकांश: २३ 
कृमि ( कीड़े ), घ॒री दुर्गन्ध, वमन आदि विशभार्वों से, जुगुप्सा स्थायी भाव से 
उत्पन्न होने वाछा वीभत्स उद्देगी बीभत्स होता है। खून, ऑँतड़ियां, हड्डियां, तथा 
चर्बी व मांस आादि विभावों से क्ञोमण वीभत्स उत्पन्न होता है। जघन, स्तन आदि के 
प्रति बैराग्य के कारण उत्पन्न घृणा से शुद्ध बीभत्स होता है। बीभत्स रस के अनुभाव 
नाक को टेढ़ा करना, सिकोड़ना आदि हैं, तथा सब्वारी भाव आवेग, अति, शक्ला, 
आदि हैं। 
अत्यधिक बुरे तथा असुन्दर, कीड़े, दुर्गन्‍्ध आदि विभावों के द्वारा उत्पन्न, जुगुप्ता स्थायी 


भाव की पुष्टि उद्देगी वीभत्स कहलाता है। जैसे मारतीमाधव के श्मशानाहू में इमशान 
के श्स वर्णन में-- ह 


देखो तो सही, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव से चमड़े को उखाड़ रहा है। चमड़े को 
उखाड़-उखाड़ कर कन्धे, कूल्हे, पीठ आदि के अह्नों में मजे से प्राप्त, अत्यधिक फूले हुए, बड़ी 
बुरी दुर्गन्‍्ध वाले, मांस को खा रहा है। उसे खाकर आँखें फैलाता हुआ, यह दीन दरिद्र प्रेत, 
जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, भट्ट में रकखे हुए शव से, हड्डी के बीच से निकाले 
हुए हथेली पर रखे मांस को भो आनन्द से खा रहा है । 


रुधिरान्त्रकीकँसवर्सामांसादिविभावः क्षोमणे वीभत्सो यथा वीरचरिते--+ 
“अन्त्रग्नोतवृहत्कपालनलकक््रक्कणत्कक्कण- 
आयप्रेड्ितभूरिभूषणरवेराघोषयन्त्यम्वरम्‌ । 
पीतोच्छर्दितरक्तकदंमघनशआग्मारघोरोज्लस- 
दृरथालोलस्तनभारभेरववपुवन्धोद्धत॑ घावति ॥! 
खून, अँतड़ियाँ, चर्वीं, हड्डो, मांस आदि विभावों से क्षोमण बीभत्स उत्पन्न होता है। 
जेते महावीरचरित के निम्न पद्च में-- डे 
राम को देख कर ताड़का राक्षत्ती उनकी ओर दोड़ती आ रही है। इस पद्य में उसीका 
वर्णन है। ताड़का राक्षसी ने अँतड़ियोँ के धागे में बड़े-बड़े कपालों की माझा को पो रक्‍खा है, 
इन कंपा्ों की नलियों में अत्यधिक भीषण शब्द करते हुए घुँघरू लगे हैं, और उनके हिलने 
से उन कपालों के भूषणों के शब्द से ताड़का सारे आकाश को शब्दायमान बना रही है। 
जब ताड़का आती है, तो अँतड़ियों में पोये हुए कपाछों को छुँघुरुओं की आवाज सारे आकाश 
में व्याप्त हो जाती है । ( राम को देख कर ) वह ताड़का अपने दोनों स्तनों को हिलाती हुई 
उनकी ओर बड़ी उद्धतता के साथ दोड़ती है । उस समय उसका शरीर, पीकर फिर से उयले 
हुए खून के कीचड़ से सने हुए अत्यधिक चन्नल.स्तनों के बोझ से वढ़ा डरावना रूगता 
है। श्स तरह डरावने शरीर वाली, ताड़का, आकाश को भूषणों से शब्दित करंतो हुई बड़ी 
तेजी से दौड़ रही है। 


रम्येष्वपि रमणीजघनस्तनादिषु वेराग्याद्भुणा शुद्धो वीमत्सो यथाः--- हे 
लालाँ चक्तासद वेत्ति सांसपिण्डी पयोधरों । 
मांसास्थिकूर्ट जघनं जनः कामग्रहातुरः ॥” 

न चाय॑ शान्त एवं विरक्तः--यतो घौभत्समानों विरज्यंते । 


रमणयों के सुन्दर जघनस्थल त्तथा स्तन आदि अह्ढों के प्रति वेराग्य के कारण जो घूंगां 
पाई जाती है, चद शुद्ध वीभ॑त्स है, जैसे--  - हे | 


२७६ दशरूपकंपू 
काम के द्वारा आविष्ट आंदुर व्यक्ति, मुंह को छाला को मुख की मदिरा समझता है, 
मांस के पिण्डों को स्तन मानता है, तथा मांस और हड्डी के उठे हुए हिस्ते को जघन 
देखा जाय तो रमणियों के कोई अन्न सुन्दर नहीं वल्कि मांस, हड्डी आदि कुत्सित पदार्थ हैं। 
इस पद में वैराग्य शान्त रस ही नहीं दै। वस्तुतः यहाँ पर वीभत्स ही दै किन्तु वही 
तो विराग ( वैराग्य ) का कारण दे । 
शअथ रौैद्रः--- 
क्रोधो मत्सरवैरिवेक्तमये। पोषो-5स्य रोदो 5नुजः 
क्षोभः स्वाधरद्ंशक म्पश्चुकुटिस्वेदास्यरागेयुतः । 
शस्परोत्लालविकत्थनांसवरणीघातप्रतिश्ञाग्रंहि- 
श्वामर्षमदों स्थ॒तिश्रपलतासूयोग्यवेगाद्य+ ॥ ७७ ॥ 


भात्सयविभावो रौदो यथा वीर्वरिते-- 
ध्व॑ ब्रह्मर्चसवरों यदि वर्तंमांनों 
* यद्या स्वजातिसमयेन घनुधरः स्याः । 
उग्रेण भोस्तव तपस्तपसा दहामि 
पक्षान्तरस्य सदृर्शं परशुः करोति ॥* 


( रोद रस ) * 
भत्सर, अथवा चेरी के द्वारा किये गये अपकार आदि कारणों ( विभावों ) से 
फ्रोध उत्पन्न होता है। इसी क्रोध स्थायी भाव का परिपोष रोड रस है, जिसका साथी 
त्ोभ है। शख्र को वार-बार चमकाना, बढ़ी डीगें मारना, जमीन पर चोट मारना, 
प्रतिज्ञा करना भादि इसके अजुभाव हैं। रोड रस में अमर, मद, स्टति, चपछत्ता, 
असूया, भौग्न्य, वेग आदि सच्चारी भाव पाये जाते हैं । | 
मात्सय॑ विभाव से उत्पन्न रौद्र, जैसे महावीरचरित के इस पद्म में (परशुराम की उक्ति है।) 
अगर तुम त्रह्मतेज को धारण करने वाले हो, ब्राह्मण हो; अथवा यदि तुम अपनी जाति 
के व्यवहार के अनुकूल धनुर्धारी बने हो; तो दोनों दशा में में तुम्हारे तेज का खण्डन करने 
में समर्थ हूँ । तुम्हारे तपसवी बाह्मण होने पर; में अपने उग्म तप से तुम्हारे तप को जला 
दूँगा ( जलाता हूँ ), और तुम पनुर्धारी क्षत्रिय हो तो ( दूसरी दशा में ) मेरा परशु तुम्हारे 
उपयुक्त आचरण करेगा । यदि तुम क्षत्रिय हो, तो मैं तुम्हें इस परशु से जीत कर, मौत के 
घाद उतार दूगा। 
चेरिवेक्तादियेथा वेणीसंहारे--- 
, लाक्षाशहानलविषान्नसभाशवेशेः 
आणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य । 
आक्ृष्टपाण्डववधूप रिघानकेशाः “ 
स्वस्था भवन्तु मयि जीचति धातराष्ट्राः ॥ 


.. इत्येवमादिविभावेः अस्वेद्रक्तवदननयनायनुभावेरमर्षाद्व्यमिचारिसिः क्रोधपरिपोषो 
रद, परशुरामभीमसेनदुर्याधनादिव्यवहारेद्व वीरवरितवेणीसंद्यारादेरनुगन्तव्यः । 


चतुर्थ: अकाश: २७७ 


शत्रु के द्वारा क्त अपकार के कारण जनित रौद्, जैसे वेणीसंहार की भीमसेन.की 
इस उत्ति में>- के 

लाक्षायृह में आग लगा कर, विष का भोजन देकर, तथा समा में अपमान करके 
हम पाण्डवों के प्राणों पर, तथा सम्पत्ति पर कोरवों ने अत्यधिक प्रह्यर किया है। यही नहीं, 
उन्होंने पाण्डवों को पल्ी द्रौपदी के वल तथा वालों को भी खेंचा है। इस प्रकार हमारा 
अत्यधिक अपकार करने वाले कौरव, मुझ भीमसेन के जिन्दे रहते कुशल केसे रह 
सकते हैं 

इस तरह के विभावों के द्वारा जनित, प्रस्वेद, रक्तवदन, रक्तनयन आदि अलुभावों, तथा 
अमर आदि व्यमिचारियों के द्वारा उत्पन्न क्रोध स्थायी भाव ही परिपुष्ट होकर रोद्र रस 
वनता है। परशुराम, भीमतेन, दुर्योधन भादि के व्यवद्वार रौद्र रस के उदाहरण हैं। इनको 
हम वीरचरित, वेणीसंहार आदि नाटकों में देख सकते हैं । 


छथ हास्य--- . 
विक्रताकृतिवाग्वेषेशात्मनो 5थ परस्य था । हे 
हासः स्यात्परिपोषो-<स्य हास्यस्त्रिप्रकृतिः स्घृतः ॥ ४५७॥ 
आत्मस्थान्‌ विकृृतवेषभाषादौन्‌ परस्थान्‌ वा विभावानवलम्बसानों हांसस्तत्परिपो- 
धात्मा हास्यों रसो दृथधिष्ठानो भवति, स चोत्तममध्यमाघमग्रकृतिमेदात्यड्िवधः । 
( हास्य रस ) 
स्वयं या दूसरे के आकार, वाणी, तथा वेष में विकार देख कर ह्वास की उत्पत्ति 


होती है। इस हास स्थायी भाव का परिपोष हास्य रस कहलाता है। इस द्वास्य रस 
की तीन प्रकृतियां तीन भेद होते हैं 
छपने विकृृत वेष, भाषा आदि को, या दूसरे के विकृृत वेष, भाषा, आदि कों देख कर 
इन विभावों के द्वारा जनित स्थायी भाव हास, जब परिपुष्ट होता है, तो हास्य रस होता है। 
यह हास्य रस उत्तम, मध्यस तथा अधस इन तौन अ्रकृत्तियों के आधार पर वश्ष्यमाण 
छः रूप वाल होता है। 
आत्मस्थो यथा रावण:-- 
जात॑ में परुषेण भस्मरजसा तचन्दनोद्ूलन॑ 
हारो वक्षसि यज्ञसूत्रझुचितं क्लिष्टा जटाः कुन्तलाः । 
रुद्राक्ष: सकलः सरत्वलयं चित्रांशुक चलकर 
सोतालोचनहारि कल्पितमहो रम्य॑ चपुः कामिनः ॥ 
भात्मस्थ वेधादि का विकार देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे रावण की इस उक्ति में--- 
मेरे शरीर पर लगी हुई श्स कठोर भस्म से चन्दन की भूषा की गई है। यह तपस्वी 
का वाना-वशोपवीत-वक्ष/स्थल पर हार का काम कर रहा है। ये उल्झो हुई लम्बी जयाँ 
कोमल कुन्तल हैं। इन सारे रुद्राक्षों से शरीर पर रलों के कड़ों की तुलना की जा सकती है; 
तथा यह वल्कल वस्य सुन्दर रेशमी वस्त्र वना हुआ है। सीता के नेत्रों का आकर्षण करने 
वाला कितना सुन्दर खशज्ञरी ( काम सम्बन्धी ) वेष कामी रावण ने ( मैंने) वना लिया है ? 
जिस तरह कोई कामी किसी रमणी को आक्ृष्ट करने के लिए सुन्दर वेषभूषा घारण करता है 
ठीक वैसे ही मैंने इस संन्‍्यासी के वेष को वना रक्खा है। | 


श्ष् | दृशरूंपकेर्म 
परस्थो यथा-- ः 
पक्षों मांसनिषेवर्ण प्रकुषषे ? कि तेन मय विना 
कि ते मद्यमपि ग्रियम्‌ ? प्रियमहो चारज्ञानाभिः सह । 
वेश्या द्रव्यरुचिः कुतस्तव घनम्‌ ? यूतेण चौयेंण वा 
चौयबूतपरिप्रहोषपि भवतो १ नश्टस्य काइन्या गतिः १ ॥! 
किसी दूसरे व्यक्ति के आकार आदि के विकार को देख कर उत्पन्न हास्य, जैसे 
निम्न पथ में-- 
हे मिक्षक क्या तुम मांस का सेवन करते हो? तौ फिर तुम्हारे मथ के विना कैसे 
काम चलता होगा ? क्या तुम्हें मदिरा भी प्यारी है? पर मदिरा तो वेश्याओं के सम्पके 
होने पर ही अच्छी लगती है। वेश्याएँ तो पैसे को प्यार करती हैं, धन के प्रति आसक्त 
रहती है, तुम नह्गधड़क्न भिखारी के पास पैसा कहाँ से आता है? पेसा तुम्हारे पास था तो 
जुएँ से भा सकता है, या चोरी से, तुम कोई जीविकोपार्जन का कार्य, व्यवसायादि तो 
करते नहीं । तुम जैसे भिश्लषुक को भी चोरी, जुआरो का व्यसन है क्या ? एक वार ( समाज 
तथा आचरण से ) नष्ट व्यक्ति के पास दूसरा चारा ही क्या है £ 
(इस पद में प्रश्नोत्तर को एक ही व्यक्ति का माना जा सकता है, या फिर प्रश्न किसी 
दूसरे का, और उत्तर भिक्षक का स्वयं का । ) 


स्मितमिह् विकासिनयनम्‌ , कि खिलच्यहिज तु हसितं स्यात्‌ । 
मधुरस्वरं विदहसितम्‌ , सशिर/कम्पमिद्सुपहसितम्‌॥ ७६॥ 
अपहसित साख्ाक्षम्‌ १ विज्षिप्ताज भवत्यतिहसितम्‌ । 

दे छे हसिते छेषा ज्येछ्ठे मध्येड्यमे ऋमशः३॥ ७७॥ 


उत्तमस्य स्वपरस्थविकारदशनात्‌ स्मितहसिते, मध्यमस्य विहसितो-पहसिते, 

अघमस्याध्पहसितातिहसिते । उदाहतयः स्वयमुत्प्रेक्ष्याः । 

यह हास्य तीन ग्रकृतियों के अजुसार छुः तरह काहोता है। स्मित हास्य. वह है,जहां 
खाली नेत्र ही विकसित हो । हसित वह है, जहाँ दाँत कुछ कुछ नजर भा जायें। मधुर 
स्वर में हँसना विहसित कहलाता है, तथा सिर को हिलाकर हँसना उपहसित होता 
है। भांखों में आँसू भर आवें, इस तरह हँसना भपहसित होता है, तथा भक्लें को फेंक 
कर हँसना अतिहसित कहलाता है। इनमें दो दो प्रकार के हसित क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम 
चथा भ्षधम प्रकृति के होते हैं । 

अपने व दूसरे के विकार को देखकर स्मित व हसित होना उत्तम हास्य है, विहसित 
तथा उपहसित होना मध्यम है, तथा अपहसित या अतिहसित होना मधम । उदाहरण भपने 
आप समझे जा सकते हैं । 


व्यभिचारिणश्वास्य--- 
निद्वालस्यश्रमग्लानिसू्म्व सहचारिणः ( व्यभिचारिणः ) 
इस हास्य रस के व्यभिचारी निम्न हैं--.. । 


: निद्रा, जालस्य, श्रम, ग्लानि तथा मूच्छा ये व्यभिचारी भाव हास स्थायी भाव 
के सहचर हैं । 


चतुर्थ: प्रकाशः कल 


अधाडा: के: पायें: स्थाहविस्मयात्मा रसोउदूभुतः ॥ ७८॥ 


कांस्य साधुवादाश्रुवेषशुस्वेद्गह॒दाः । 
ह्षविगधूतिप्राया भवन्ति व्यभिचारिणः ॥ ७६॥ 
. -लोकसीमातिइत्तपदार्थवणनादिविभावितः साधुवादायनुभावपरिषुष्े. विस्मयः 
स्थायिभावों हर्षावेगादिभावितों रसो$ड्ुतः । यथा... 


'दोद॑ण्डाबितचन्द्रशेखरधनुदृण्डावभन्नोद्धत- 
एक्करध्वनिरायवालचरितग्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्रावपर्यस्तकपालसम्पुठमिलदूत्रह्माण्डभाण्डोद्र- 
आराम्यत्रिण्डितचण्डिमा कथमसौ नाथ्रापि विश्राम्यत्ति ॥! 
इत्यादि । | 
. (द्भुत रस ) 
अलौकिक पदार्थों के दर्शन श्रवणादि से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, जो विस्मय 
नामक स्थायी भाव का परिपोष है। साधुचाद ( उस पदार्थ की प्रशंसा करना ), ँसू्‌ 
आना, कांपना, गद्गवद्‌ हो भाना, इसके भजुंसाव हैं। अद्भुत रस में हरप, आवेग, एति 
आदि व्यमभिचारी पाये जाते हैं । दे 
लोकसीमा को अतिक्रान्त करने वाले अलौकिक पदार्थ के वर्णन आदि से जनित, साधुवाद 
आदि अनुभावों के द्वारा परिषुष्ट विस्मय स्थायी भव ह आदि व्यमिचारियों के सहचर होने 
पर अदभ्रुत रस के रूप में परिणत होता है । 
रामचन्द्र के धनुप तोड़ने पर लक्ष्मण कह रहे हैं। अभी भी भार्य॑ रामचन्द्र के द्वारा 
शिवधनुष को तोढ़ दिये जाने की ट्लारध्वनि, पता नहीं, क्यों विश्रान्त नहीं हो रहो है। राम 
ने अपने दोनों भुजदण्डों से शिवजी के धनुष को चढ़ाकर उसे तोड़ दिया है और इससे यह 
ट्ूरध्वनि उत्पन्न हुई है। यह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है, जेसे आये रामचन्द्र के वालचरित्र 
की प्रस्तावना का डिण्डिम घोष हो--यह ध्वनि वालक राम में हो श्तना वल है, इसकी सचना 
दे रही है। श्स धनुष की दक्कार ध्वनि दो कपालें के सम्पुट से घने वने हुए इस ब्रद्माण्डरूपी 
भाण्ड के वीच घूमकर तथा गूँज गूँज कर और अधिक गम्भीर हो गई है। 
अ्थ भयानकौ--- | ह 
विक्॒तस्वरसत्त्वादेभयभावों भयानकः। 
सर्वाज्वेपथ॒ुस्वेद्शोषवैचित्यलक्षणः ।। 
देन्‍्यसम्श्रमसमस्मोहचासादिस्तत्सहोद्र। ॥ ८० ॥ 
रौद्रशब्दभ्रवणाद्रौदसत्त्वद्शनाञ भयस्थायिभावप्रमवों भयानकी रस तत्न सर्वार्न 
वेपधुप्रमृतयोज्नुभावाः देन्‍्यादयस्तु व्यभिचारिणः । 
( भयानक रंस ) [मक स्थायी 


किसी व्यक्ति के स्वर, शरीर, आदि का डरावनापने देखकर भय ने शरीर का 
सी का परिपोष भयानक रस है। इसके अजुभाव हैं? “वार टन: मिल 


भाव होता है, उसी का परिपोष भयानक रस है। इसके अनुभाव 
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श्८० दशरूपकम्‌ 


कांपना, पसीना छूटना, सुँद सूखना, सुँंह का पीछा पढ़ना, चिंन्ता होना भादि। इसमें 
देनय, सम्धम, सम्मोह, त्रास आदि व्यभिचारी पाये जाते हैं, वे इसके सहोदर हैं । 

रौद् शब्द के सुनने या रोद शरीर के देखने पर जनित भय स्थायी भाव से भयानक रस 
उत्पन्न होता है । इसमें शरीर का कापना आदि अनुभाव होते हैं, तथा देन्य आदि व्यमिचारी। 


भयानकी यथा-- 
'शन्नमेतत्समुत्सज्य कुब्जीभूय शनेः शनेः । 
यथातथागतैनेव यदि शक्नोषि गम्यताम्‌ ॥ . 
यथा च रल्लावल्यां प्रागुदाहतम---नष्ट वर्षवरेः इत्यादि । 
भयानक का उदाहरण, जेसे इस पथ्॑ से-- 
इस शखस्र को छोड़कर, धीरे धीरे कुबड़े की तरह दुवक कर, किसी भी तरह यहाँ से जा 
सको, तो तुम चले जाओ | 
अथवा, जैसे र॒त्नावली में बन्दर के वाजिशाला से छूटने पर अन्तःपुर की भगदड़.का 
वर्णन--“नष्टं वर्धवरेः आदि जिसका उदाहरण पहले दिया जा चुका है। 
यथा च-- 
्वगेहात्पन्थान॑ं तत उपचितं काननमथों 
गिरिं तस्मात्सान्द्रहुमगहनमस्मादपि गुहाम्‌ । 
किक ५ 
तदन्वप्ञान्यमरभिनिविशमानो न गणय- 
त्यरातिः क्वालीये तव विजययात्राचकितघीः ॥४ 
अथवा, जेसे इस पद्च में--' 
तुम्हारी विजययात्रा से चकित बुद्धिवाला शघ्चु राजा डरकर घर से मार्ग पर, मार्ग से धने 
जद़ल में, वहाँ से भी घने पेड़ों से घिरे पवेत पर, तथा पव॑त से गुफा में जाकर छिप यया है । 
वहाँ भी जाकर वह अपने अज्ञों को भज्ञों में समेट लेने पर भी यह नहीं गिन पाता, यह नहीं 
* सौच पाता, कि तुम्हारे डर से:कहाँ छिपे। घर से भागते भागते पवेत की गहन गुफा तक पहुँच 
जाने पर भी उसका भय नहीं मिटा है, वह अभो तक भी तुम्दारे डर से, कि कहीं विजययात्रा 
में प्रवृत्त तुम्हारी सेना वहाँ न भी पहुँच जाय, छिपने की ही सोचा करता है । 


श्थ करुणः-- 
इश्टनाशादनिशत्ती शोकात्मा करुणो5चु तम्‌। 
निश्श्वासोच्छू[सरुद्तिस्तम्भप्रलपितादय+ ॥ ८१ ॥ 
स्वापापस्मारदेन्‍्योधिमरणालस्यसम्धमाः। 
विषादजडतोन्मादचिन्तादा व्यभिचारिणः ॥ ८२ ॥| 
इंष्टस्य वन्धुप्रमतेविनाशादनिश्स्य तु वन्‍्धनादेंः आप्त्या शोकप्रकषजः करुणः, तम- 
न्विति तदनुभावनिःश्वासादिकथनम्‌ , व्यभिचारिणश्व स्वापापस्मारादयः ।- 
( करुण रस ) 
इृष्ट वस्तु के नाश पर या अनिष्ट वस्तु फी प्राप्ति पर उत्पन्न शोक स्थायी भाव की 
. पुष्टि करुण रस है। निःश्वास, उच्छास, रुद्ित, स्तम्भ, प्रलपित जादि इस रस के 
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अनुभाव हैं। करुण रस में स्वाप, भपस्मार, देन्य, आधि, मरण, आहलस्य, सम्भ्रम, 
विषाद, जड़ता, उन्माद, चिन्ता आदि व्यभिचारी भाव पाये जाते हैं । 

इष्ट वान्धव आदि के नाश से, या अनिष्ट, केद आदि, की प्राप्ति हौने से- शौक का परिषोष 
करुण होता दे । इसमें उसमें निःश्लासादि अनुभाव तथा स्वाप, अपस्मार आदि व्यमिचारी भाव 
पाये जाते हैं । 
इष्टनाशात्करणो यथा कुपारस॑भवे-- 
अयि जीवितनाथ जीचसीत्यभिधायोत्यितया तया पुरः । 
दद्शे पुरुषाकृति क्षितौ हरकीपानलभस्म केवलम ॥ 
इत्यादि रतिग्रढापः । अनिशवाप्तें: सॉगरिकाया बन्धनायथा रज्लावल्याम्‌ । 
इष्टनाश से उत्पन्न करण जैसे कुमारसम्भव के रतिविलाप मैं--- 
है स्वामी, हे प्राणनाथ, तुम जीवित तो हो न,” इस तरह चिला कर खड़ी हुई रति ने 
जब सामने देखा, तो महादेव के क्रोधरूपी अभि से जलाई हुई पुरुष के आकार वाली भस्म 
को ही एथ्वी पर पढ़ा पाया, उसकी केवल राख भर दिखाई पड़ी । 
अनिष्ट प्राप्ति से, जैसे रज्नावली नाटिका में सागरिका के कैद हो जाने से ॥ 


पीतिभक्त्यादयो ज्षावा रुगयाक्षादयों रसाः। 
हर्षोत्साह्म दिषु स्पष्टमन्‍्तभोवातन्न कीतिताः॥ ८४ ॥ 


स्पण्म्‌। -' 
घदचिशह्भूषणादीनि सामादीन्येकविशतिः । 
- लंदयसंध्यन्तराज्यानि सालझ्ञारेषु तेषु च॥ ८६४॥ 
'वेभूषणं चाक्षरसंहतिश्थ शोभामिमानौ गुणकीतन च! इत्येवमादीनि षद्त्रिंशत्‌ 
( विभूषणादीनि ) काव्यलक्षणानि 'साम भेदः अदाने च! इत्येवमादीनि संध्यन्तराण्येक- 
विशतिरुपमादिष्वलड्भारेघु हर्षात्साहादिषु चान्तर्भावान्न एथगरुक्तानि । है 


॥ इति घनज्नयक्ृतद्शरूपकल्य चतुथः प्रकाशः समाप्तः ॥ 
नि 85:20. 2//:त 


कुछ छोग प्रीति, भक्ति भादि को स्थायी भाव मानते हैं तथा सगया, जुआं जादि 
फो रस मानते हैं। इनका समावेश हष, उत्साह आदि स्थायी भावों में हो ही जाता है। 
तः इनका प्ृथक्‌ विवेचन करना ठीक नहीं समझा गया है। 

फाय्य के ३६ भूषणों; २३ प्रकार के साम, भेद आदि सन्ध्यन्तरों आदि फा भी 
अलग से विवेचन तथा रत्तण नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि 
धलक्कारयुरू हपोत्साहादि भावों में ही इनका भी समावेश हो जाता है। 

ध्यूषण, अक्षरसंद्ति, शौभा, अमिमान, ग्रुणकीर्तन) आदि १६ विभूषण, जो कि काव्य- 
लक्षण भी कहलाते हैं; तथा 'साम, भेद, प्रदान' आदि २१ सन्ध्यन्तर; इन दोनों का अन्तर्भाव 
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श्पर दृशरूपकम्‌ 
उपमादि अलझूरों में तथा दृर्पोत्ताह आदि भावों में हो जाता है। इसलिए इनका वर्णन 
अलग से नहीं किया गया है। 
रम्यं जुगुष्सितमुदासर्मथापि नीच- 
झुग्न॑ प्रसादि गहन चिक्त च घस्तु । 
यद्दाष्यवस्तु कविभावकभाव्यमारन 
तन्नास्ति यज्ञ रसभावमुपेति लोके ॥ ८५॥ 
विष्णो सुतेनापि धनश्नयेन विद्वन्मनोरागनिवन्धहेतु: । 
आविष्क॒तं सुश्लमहीशगोष्ठीवेदग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ ८दे ॥ 
सुन्दर था घृणित, उदार या नीच, उम्र या भ्रसत्न, गम्भीर या विकृत, किसी भी 
ढड्ढ की ऐसी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं हे, जिसे कवि की भावना प्राप्त होने 
पर, वह रस तथा भाव को प्राप्त न हो सके । 
मुक्षराज की सभा में कुशलता को प्राप्त करने वाले, विश्णु के पुन्न, धनक्षय 
ने, पण्डितों के मन को असन्नता व प्रेम से निबद्ध करने वाले, इस दृशरूप को 
श्ाविष्क्ृत कियां। 
चतुर्थ: प्रकाशः समाप्त 
०0,000 


य॑ प्रायूत पतिब्रता धतयुत॑ घीसीति भाग्नी मुदा, 
तीमनज्ञाननिधेः शिवोपपदभाददत्तादू द्विजेष्वग्रिमात्‌ । 
भोलाशझरनामकेन विदुषा सन्नाव्यशास्रे नवा, 
व्याख्या श्रीद्शरूपकस्य रचिता, विहन्मुदे जायताम्‌ ॥ 
मुखचन्द्रगगननयने (२०११) वर्ष काश्यां च फार्तिके मासि । 
दर्श दीपावल्‍यां सेषा पूर्ति गता व्याख्या ॥ 


समाप्तोथ<्य॑ ग्रन्थः । 


>-००88200- 


'छोकॉनामलुकरमाणिका । 
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श'छोकः पृष्ठपू | छोकः 
अक्षपणमतिः काम जीव्यात्‌ ६३ | आसादितग्रकटनिर्मल- 
अच्छिन नयनाम्बु २०६ | आहृर्तस्याभिषेकाय 
अण्णहुणाहुमहेलिञ २११ | इन्दीवरेण नयनम्‌ 
अन्रान्तरे किसपि वाग्विभव- १२४ | इय॑ गेहे रद्मीरियमझुत- 
अयव कि न विसजेयमहम्‌ ५२ | इय॑ सा लोलाक्षी त्रिभुवन- 
अद्वतं सुखदुःखयों ८८ | उचितः अणयो बरं विहन्तुं 
अनाप्रात॑ं पुष्पं किसलय- १२१ | उच्छुसन्मण्डलग्रान्त 

: अन्‍्च्रप्रोतवनृहृत्कपाल- २७५ | उज्जम्भाननसुल्लसत्कुच- 
अन्त्रः स्वरपि संयतांग्रचरण ९१ | उतल्तत्योेत्तृत्य कृत्तिम्‌ 
अन्त्रे: कल्पितमज्ञल- ३११३ | उत्ह्त्योत्कृत्य गर्भानपि 
अन्यास तावहुपमदे- २०८ | उत्तालताडकोत्पातदशने 
अन्योन्यास्फालमिन्नद्विप- २६ | उत्तिष्ठ दूति यामो यामो 
अग्रतिष्ठ मविश्रान्तं २३९ | उत्पत्तिजमद्भितः 
अग्रियाणि करोत्येष ४९ | उत्सज्ञे वा मलिनवसने 
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